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|... पहले उसी प्रसङ्ग का करना है अनुवाद ॥ 
भारत में विख्यात है सुन्दर गिरि केला । 
गिरिजापति गिरिजा-सहित करते जहाँ निवास ॥ 


| 

उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बेठे इर थे । 
सच्चिदानन्द के चिन्तन में एकाग्रवित्त भूतेशर ये॥ ४. 
| भगवान्‌ त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थीं आज रही= |६ | 
मानो दाए हों परम पुरुष बाएँ दिशि प्रकृति विराज रही॥ |ह | 


खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम । 
सुख से निकला शब्द यह-'जय मायापति राम॥ 
गिरी गिरिसुता चरण में तभी जोड़कर हाथ । 
पूवे जन्म को यादकर बोल उठीं-'हे नाथा॥ || 


यह मायापति हैं राम कोन ? जिनकी इतनी धुन हे मन में ? | ह 
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- ॥॥ वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती हैं। | 
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ह 
१ (४) | $ जन्स ॐ [ श्रीराम कथा-संख्या २ 


| हे दक्तसुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरिजा हे । 
|| फिर पूवेजन्म की उल्मन को प्रथु झुल्कादें तो अच्छा है॥ 
॥ हो भक्त भगीरथ पर भ्रसन्न तत्वृण उसकी गङ्गा दी थी। 
॥ प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यन्त तपश्चयां की थी-- 
|| तो मेंने भी की देइ अस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें । 
|| शरीराम-कथारूपी-गङ्गा अब मेरे लिए प्रदान करें॥ 
९| वह गंगा कलिमल-नाशक है, इससे जन-मन शुरू जाता है। 
$| वह मूतिमती, यह है अमूर्त, बह गति यह मति की दाता हे ॥ 
|| वह वृक्षादिक को ढा-ढाकर-विस्तार बढ़ाती जाती है । 
॥॥ यह कोधादिक छा कर संहार-अज्ञान मिटाती जाती है ॥ । 
1॥ आाचमनमात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है। || 
|| यह श्रवणमात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है॥ || 
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॥ यह धार सगुण से पैदा हो-निशुण में लय हो जाती है ॥ [| 
| इसलिए कथा का प्रवचन कर जग-मङ्गल-मङ्गल भवन करें । || 
|| गङ्गा की प्रकट जठाओं से यह वाणी-डारा कथन करें ॥ || 


भावभरे, श्रद्धाभरे 'विनयभरे निर्दोष | 
कस्याणी के वचन सुन हुआ परम सन्तोष ॥ 
9 ` बोले शिव-हदयेशवरी, हे यह धन्य विचार । | 
 % हृत्तन्जी का आज फिर बेड़ा तुमने तार॥ 
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| | | 
॥। जिस समय पात्रया, अधिकारी-अपनी इच्छा का पाते हें | | 
|| यह शुर है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धांविधास नहीं । | 
| झाराष्यदेव की गाथा है, जग-जीवो का इतिहास नहीं ॥ ६ 
[| होकर अनेक हे-वहो एक, निश्‍चय है एक अनेक वही। |६ 
` पानी ओले की भाँति प्रिये, निशुंण युणवाला एक बहो ॥ || 
, यह ही तो अघटित घटना हे आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यहो-- |६ | 
॥ बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बान यही ॥ || 
|| साकार कहें या निराकार जब राह न सूकी उस घर की। || 
| || तब बोल उठे चौदहों भुवन-'लीला अपार हे ईश्वर की' ॥ || 
| फिर भी यह कलिमल तो देखो कम हुई अगर या मगर' नहीं। || 
|| वे उसे ढूँढते फिरते हें जिनको है अपनी खबर नहीँ ॥ [६ 


| 

| कितना ही गूढ तत्व हो पर उस समय न सन्त छिपाते हैं। | 
३ 

र 

















हाँ-है, सबमें हे वही व्यापक एक समान) ' | 
` मेंहदी में जिस भाँति हे लाली अन्तष्योन॥ . 


|| पद में हे तो ऐसा हे-अबतक भी पदां उठा नही) | _ 
॥ बेपर्दा हे तो इतना हे-पर्दा रहते भी-छुपा नहीँ ॥ |६ ` 

|| होकर समीप भी आँखों के-आँखों को उसकी खबर नहा । | | 
॥ फिर दर भी इतना-आँखों से-ऑँखों को आता नजर नइ॥ | ' 
|| आए न ध्यान में मुनियो के अल्बेले में यह मस्ती है॥ |६ _ 
| बन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती हे॥ {६ 
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| 58) + जन्म $; [| श्रीरास-कथा-संख्या 
| जब जब भक्तों पर भीर पड़ी-तव बँधे विहारी बन्धन में । 
| | फिर शङ्का नहीं, खम्भ में हों, या हों दशरथ के आँगन में 








4५ | जट | 
आते हैं ्रतिकल्प हरि हरने जग का भार। | 








|| जय-विजय शाप से भूणुसुनि के त्रेता में निश्वर विकर हुए । । 
__ §| दशकन्धर कुम्भकरण बनकर-पृथ्वी पर वे ही भरकर हुए ॥ | 
$ इन दोनों में-अत्यन्त कूर विख्यात बली दशकन्धर था । | 
जिसके धुजदणडों के बल से-धर्राता सकल चराचर था ॥ | 

| यम, अग्नि, पवन, जल, सूर्य, चन्द्र सब उसकी सेवा करते थे। | 
|| दिक्पाल, सुरेश, कुबेर, वरुण उसके प्रताप से डरते थे ॥ | 
|| जग की छाती पर सोने की लड्ढा में निश्वर रहता था । | 
| हरिनाम न लेने देता था जगदीश्वर बनकर रहता था॥ | 
|| आतङ्क यही तक था उसका चुपचाप कष्ट जग सहता था । | 
§| शालाए जहा यज्ञ की थी, ऋषि-रक्त वहाँ पर बहता था ॥ | 















|| भस॒रों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार । 
॥ हा पुरो में उस समय दारुण हाहाकार ॥ 





| i सेय गाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे। | 
| त समा पूजय विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे॥ £ 
` || स समय सनातन ध्ग्रन्थ ईंधन के बदले जलते थे। | 
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| बालऱ्काण्ड ] ०जत्मा० (Ob 
|| परदाशओं को बळपूवंक जब निश्चिर हर ले जाते थे। 
| यज्ञोपवीत विशी. के जब पेरों से कुचले जाते थे॥ 
गोशाला में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी। 
जिस सवथ वलात्‌ साधुं को वाढणी पिलाई जाती थी ॥.। 

| 
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वही समय था सच गया जग में हाहाकार 
ब्रह्माजी की सया में होनेलगा विचार ॥ 
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सुर-सुरभी-सहित सकल सुर थे सुरशुरु थे शुनासीर भी था 
पुथ्दी भी धेबुरूप में थी, आमन्त्रित यह शरीर भी था ॥ 

॥ उस समय कहा यह बह्मा ने- निष्फल हे सम्भापण करना । ह 
पृथ्वीपति के ही हाथों हे पृथ्वी का भार इरण करना ॥ | 
|| हरि ही हर सकते हैं पोझ, अपने साधन अब वे ही हैं ।” 1 
॥ निल के बल निशुंण के गुण निधन के धन अब वे ही हें ॥? | 
| यह सुनते ही सब बोल 33-“इस समय उन्हे हम पाँय कहाँ ? | 
| वे चोदह भुवन-बिहारी हे, इसलिए द्वदने जाय कहा ! 
|| गोलोक चले, वैकुण्ठ चलें, या चीरसिन्धु पर जायें इम ? 
| | | क्या जाने कहाँ दया निधि हैं, किस जगह पुकार सुनायें हम ?' 
| जब सुरमण्डली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह। ह | 
[| इस समय सुन रही हो गिरिजे ? में आवाज लगाई यह-- [ह _ 
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|| अपनी तो यहो धारणा हे, अपनी तो है बस टेक यही।॥ |.” 
|| भगवान्‌ प्रेम में हैं अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही ॥ | 
|| हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं- || 
॥| चन्दन में जेसे पावक है, भगवान्‌ प्रेम में रहते हैं॥ | ४ 


६। रहने दो और उपासन अब- प्रेमोपासन करना सीखो । 
$) करुणानिधि से मिलना है तो करुणाक्रन्दन करना सीखो ॥ 
॥ हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो । 
|| नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरो, झाहान करो ॥” | 





हुआ जभी प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार । 
. मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार-- 


ss क 


४७ गाना $ 


र “दयानिधि, अब तो लो अवतार । >] fl 
भबल हुआ है असुरों का दल करो शीघ्र संहार ॥ १॥ 1 
पृथ्वीनाथ ! तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार । | 
गो-ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार ॥ २॥ | 
क्षीरसिन्धु में सोनेवाले-जगपति जगदाधार। . If 
जायो आँख खोलकर देखो, है कया अत्याचार ॥ ३॥ ७ . 
'जब-जब धर्मग्लानि होती है-हरता हूँ भू-भार'। | 
पुरा करो शीघ्र ही आकार अपना यह इकरार ॥ ४॥ I 
राधेश्याम” हटा अन्तर्षट, दर्शन दो कर्तार। I 
देखें तो-कँसे होते हो-निराकार साकार? ॥ ५॥॥ [i 
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बजा प्रेम-पोरया से जब पुकार का साज़। 
कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज़॥ 


|| “भक्तों, तुम सब निश्चिन्त रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। |. 
' यह धरणी होगी रडुभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा ॥ | 
(| सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की । | 
देखेगा शीघ्र दुष्ट-मण्डल क्या प्रबल हाय हे दीनों की ॥ | 
वध-हेतु हिरणयकशिंपु के जो अविलम्ब खम्भ से निकला । 
|. वह ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला हे ॥ ६ 
| | गज की पुकार सुनकर तत्लण जो नङ्गे पेरो धाता है। 
॥ भक्तो, तुम सबकी रक्षा को वह ही फिर दोह आता है॥ 
पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, में तेर ताप मिटता हँ । | 
दशरथ के यहाँ रामबनकर झति शीघ्र अवध में आता हूँ ॥” | 
| गिरिजे, यह आवाज थी या था अभय प्रसाद । | | 
हम सब गद्गद्‌ होगए-सुन ऐसा संवाद ॥ ह 
ह्मा ने कहा--“बधाई हे भगवान्‌ अवघ में आते हें।' ह 
सुर बोले--“उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हें ॥ | 
प्रियमते, बताऊ केसे में-“अपनी उस प्रेम-अवस्था को ! | 
भने भी कहा नादिए से“चल तु भी अयोध्या को'॥ [ह 
वह समय ध्यान में आते ही आनन्द उमेहता आता है। 
॥ रहने दो कया-प्रसज्ञ यहीं अब आगे कहा न जाता है॥ ७ 
॥। कहनी हे मुख्य बात इतनी-इस हेतु रम-अवतार हुआ । | _ 
॥ अव समझ गईं तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ ! | | 
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| श्रीराम-कथा-संख्या १. | | 
| गेल 2 | छि स ® | | \ 82 
न सुता इषित हुई सुनकर यह संवाद) | 
| बोलौं-“भब जाता रहा सब सन्देह - विषाद ॥ प 
॥ में बढ़भागिनि हूँ, स्वामी ने अवतार-रहस्य सुनाया हे । |) + 
| जो पूर्व जन्म में नहीं मिला, वह इस जीवन में पाया है॥ |) 
॥| अव दयानिधान, विनय यह है-की है तो और दया करिए। || 

| ॒ |... 


“अथ से इति तक विस्तार सहित वणन श्रीराम-्कथा करिए॥” 





EY 4 ४६६.) BE ET a0 


शङ्कर बोले- धन्य तुम, धन्य तुम्हारा चाव । 
| है तुमसे सुझको नहीं कोई कपट-दुराव ॥ 
$ कहता हँ--श्रीरम का-झब सम्पूर्ण चरित्र ।. 
है भ्रवण-सुखद, कल्याणप्रद, निर्मल परम पवित्र ॥ 
| 
| 
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9 
हास का पावन चरित मनकामना-दातार हे । 
` निस्सार इस संसार में सचमुच यही तो सार है ॥ 
भोतिक सुखों के काँक्षियों को सिद्धियो का द्वार है। 
निष्काम सन्तों के लिए सदज्ञान का भण्डार है ॥ 


इसका कथन, इसका श्रवण, करता महा उपकार है । 
भवसिन्धु तरने के 'लिए इसका मनन पतवार है ॥ 
जानन्द गायकवृन्द का कवि-वृन्द का श्शुङ्गार है। . 

. अपनी कहूं मैं बात क्या-मेरा यही आधार है॥ 

ही 'ज़लकरण, कलिमलहरण, इसका सदैव प्रचार है। 
| बहुमूल्य राधेश्याम” यह जग के लिए उपहार है. 
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जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि । 
आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेखरी नमालि ॥ 
कोशलेश मिथिलेशवरी सिद्ध करेंगे काम। 
वाणी वणन के प्रथम-बोल सियावर नाम! ॥ 
ज्ञानवान्‌ नरनाथ में इतनी चिन्ता आज ! 

{| चिन्ता हैं बही चिता से भी, नर को निर्जीव बनातो है। 

। मसुदे को बिता जलाती है, चिन्ता जीते को खाती है ॥ 

होजाय कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है । 

| राजेनद्र, व्यथे हैं यह विचार, बेटा कब वंश बढाता हे ॥ ' | 
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अबतक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है॥ 
क्या प्रव, प्रह्माद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया हे ॥ ।/ 
भूपति ने इस तक का किया नहीं प्रतिवाद। | 
| गुरुके सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद ॥ || | 
| “जेसी आज्ञा हो”- यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरुके । | डा द 
| | मानों अपना सारा भविष्य कर दिया आज अपंण गुरुके ॥ | | 
| गुरुवर ने तब यह शब्द कहे-' अच्छा यह दुःसदमन करदो । 
£| इस घबराहट, इस चिन्ता का यलो से परिवितन करदो nl) 3 रे 
£| इच्छा है अगर पुत्र ही की पुन्रेश्यिज्ञ सविधान करो । || 5 
प  पाओगे चार पुत्र राजन्‌, भगवान्‌ विष्णु का ध्यान केरो ॥ |§ 
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५ | (की  . ० जन्म ` [ श्रीराम-कथा-संख्या १ || f 
क जानें केसा है भविष्य ! जो अबतक प्रभो, अँधेरा हैं । || 
॥ में निवल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है! || 
॥ ऐसा तरुवर क्या तखर है फूल ही जिसमें उतपन्न न हो ? || 
॥ वह जलधर भी क्या जलधर हे जल ही से जो सम्पन्न हो ? | 
| गुरुदेव, उपात वही अब हो यह चित प्रफुल्लित हो जाए। || 


















(| कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे खुवंश बढ़े अपना । | 
॥ पितरों को भी तपण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना ॥ | 
देख शिष्य की विकलता, बोले श्रीगुरराज- | 
| सरयूतट प्रख्यात हे पावन अवध प्रदेश -- 
£ फे नृपाल दशरथ जहाँ. रघुकुलकमलदिनेस ॥ 

॥ धन घान्यःपूणं था जन-समाज उद्योगपूणं जीवन भी था । 
॥ फाल्णुन था ङ्ग प्रमोद पूण तो बृष्टिपूणं सावन भी था ॥ 
| धर्मानुसार थे चतुर्षणं चतुराश्रम का पालन भी था। 

| सच्चा व्यवहार-मानवी था संगठन चरित्रगठन भी था ॥ | 
| 

















\ 





॥ सत्संग, कथा, प्रवचन, कीर्तन अध्यात्म मनन-चिन्तन भी था । 


१ 


| 
ऑगन-आँगन में तुलसी थीं, घर-घर में गोपालन भी था ॥ 
| | हृदय व्यथा कहने-गये गुरु वशिष्ठ के पास॥ | 
. ॥ पहले तो नत मस्तक होकर-फल चार चढ़ाए चरणों में । || 


सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। |¢ 
विधना ने वेश न था, घातो था घर का दिया न था ॥ || 
पुत्र-कामना में हुए नृप जब अधिक उदास । न 


। 
( 
हि 


| फिर अध्यरूप में अश्र॒ चर चुपचाप गिराए चरणों में॥ 6 


/ ) है| बोल कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नही । | 
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॥ आखो में भी आए प्रकाश, आत्मा झानन्दित हो जाए॥ | न | 


है चोयापन आनेवाला, हः तक लिला नहीं ॥ |) 
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पुत्रेश्यिक्ञ के विशेषज्ञ शृङ्गी ऋषि को बुलवाना हे ॥॥ 






गुरुवर का आदेश सुन सुदित उठे महिपाल । 

आज्ञा यज्ञ्रबन्धः की आकर दी तत्काल ॥ 

जी ऋषि आए यथासमय सानन्द वरण स्वीकार किया । 
मानो अथव ने हो संदेह-आरम्भ यज्ञ-उपचार किया ॥ | 
| पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया । | 
| हो थग्निदेव ने स्वयं प्रकट-निज कर से खीरप्रसाद दिया ॥ || 
| बोले-मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। | 
| यज्ञेश्वर विष्णु चतुभुज का प्रस्थानरूप यह आया है॥ 
| अवलोक अलोकिक चमत्कार दशरथ को परमानन्द हुआ । 
(| गुरुभक्ति दुचन्द बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चोचन्द हुआ॥ 
॥ पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार साह्ाद। है 
॥| राजा महला को चले लेकर इब्य-प्रसाद ॥ 

| पटानी कोशल्काजी को जाते हो झाधा भाग दिया । 
(| उसका आधा केकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया ॥ 8 

| रोषांश हुआ आधा आधा जिसको कि लेलिया दोनों ने। 

| तीसरी सुमित्रा रानी को सानन्दः दे दिया दोनों ने ॥ 
(| हवि के बटते ही-महलो में लोकोत्तर एक प्रकाश हुझा। | 

५, मानो जग को सूचना मिली- सङ्कठरजनी का नाश हुआ । 
थे प्रकरा वह तेज रानियों में जो नेत्रज्योति का दाता है। 
॥ खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूयं वंश में आता हे ॥ 
| इसी तरह आनन्द में बीत गए नोमास ७ 
विशववन्ध अवतार का समय आगया पास ॥ [ह | 
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चा ग पात नवीन खिले, सरयू-तट सुरसरिकूल हुए। |: 
|| बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूलकर फूल हुए ॥ (; 


[| शीतल, सुगन्धियुत मन्द-मन्द मलयानिल का सञ्चार हुआ । | : 
|| त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तेयार हुआ ॥ 
| उपहार सजाती थी पृथ्वी-बालिया. खेत में ला लाकर।| 
॥ | प्रह-चक अवघ पे वारी था लङ्का पर चक्कर खा-खाकर ॥ [3 
(| नक्षत्र, वार, तिथि योग, लग्न माङ्गलिक भविष्य बताते थे । || 
| छा गए विमानों पर सुरगण नभ से जयकार सुनाते थे ॥ | 
| वह चेत्रशुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमार है। | 
॥ साकेतधाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पाश है॥ | 





म्रइलेश्वर योग था झभिजित्‌-समय सलाम । | 

कोशल्या के धाम में_भ्रकटे शोभाधाम॥ 

क$ गाना छह | 

अवध में है आनन्द छाया, लाल कौशल्या ने जाया । 
देख अनूप बालक का चकित. हुआ रनिवास । 
समाचार सर्वेत्र सुना--धाये दासी - दास ॥ 

. संदेशा नृप को पहुंचाया, लाल कौशल्या ने जाया । 
बजीं झाँझ दुन्दुभी भेरियाँ छिड़, माज़लिक गान । 
दशरथ को आनन्द आज है ब्रह्मानन्द--समान ॥ 

नयन ने चयनाञ्जन पाया, लाल कौशल्या ने जाया ॥ 
ध्वज-पताक-तोर्‌ण-कलशादिक सोहे बन्दनवार। 
मागध, सूत, बन्दि गुण गावें भीड़ भूपके द्वार ॥ * 
खज़ाना नृप ने खलवाया, लाल कोशल्या ने जाया॥ 
सुमन वृष्टि करते थे सुरगण कह-'जय जगदाधार'। 
डी निराकार निर्लेप निरजन हुआ सगुण साकार ॥ 
विश्व में विश्वम्भर आया, लाल कौशल्या ने जाया ॥ 
. सभी प्रजावासी निज निज गृह-सजा रहे-सानन्द | 
/ शी. . धरघर मानो पुत्र हुआ है-ऐसा है आनन्द ॥ 
| _वधावा, राधेश्याम’ गाया, लाल कौशल्या ने जाया॥ 
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बाल-काएड ] # जन्म $ (१९) 1 


| केकेयी के भी हुआ-एक पुत्र उत्पन्न ' | 
| गोद सुमित्रा का हुईं दो सुत से सम्पन्न ॥ 
| | चमके जब घर में चार चन्द्र, चोगुना हष-आनन्द ह्या । | 
|| चौथेपन में चारों सुत पा--राजा को परमानन्द हुआ ॥ | 
| घर-डार न था ऐसा कोई जिस जगह मड़लाचार न हो । || 
परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो ॥ |६ | 
| बढ़ता विलोककर सूर्यवंश, भगवान्‌ सूर्य भो सुदित हुए । | 
होगया महीनेभर का दिन इस भाँति दिवाकर चकित हुप ॥ || 
तीनों लोकों का गुप्त तेज-छाया उस समय अयोध्या में । |€ 
दर्शन करने को सुरदल भी-आया उस समय अयोध्या में ॥ | 
| ह्या आनन्द देखने को तब अह्मभाट_थे बने हुए । | 
शंकर भी बूढ़े बाबा बन नुप के हारे थे. खड़े हुए ॥ |€ 
ब अवलोका बहुत विराटरूप, देखा विकरालरूप, प्रभु का। | 
| अभिलाषा आज सुरों में थी निरखेंगे बालरूप प्रभु का॥ | 
॥ कियानृपति ने जिस समय-'जातकमं-संस्कार- 
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वेदों ने तब सूत बन की यों जय-जयकार- 
४७ गाना ४& 


“हमारे राजरोजेश्वर, बधाई हे, बधाई है । | 
मिला हे आज शुभ अवसर बघाई है, बघाई हे ॥ fe 
खुशी के शादियाने हे, मुहब्बत के तराने हैं । |e 
दुआएँ हो रहीं घर घर बधाई है, बधाई है ॥ | 

रहे आनन्द यह चारों, रहें चौचन्द यह चारों । 

| कि चारों फल हैं जलवागर, बधाई है, बधाई है ॥ 

| नजर नूरेनजर आए अवधवासी नजर लाए। 

| हजारों दिल हें ग्योछावर, बधाई है बधाई है ॥ | 
प्रतिष्ठा हेतु 'राधेश्यामः बाणी कर नटी का काम | f 
निरत सुख की अयोध्या पर बघाई है बधाई है ० | If 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ५280 by eGangotri 





Me oi MU कि व ry 55 Rs 75 Ra लिन ला 5 156 28) 2४ ® 
STR UNICAST STIS CSIR ERI SSE IES 





राम-कथा-संख्या १ |||ऽ 


॥ य च्या 
शो 


गज, रथ, भूमि, तुरङ्ग पट, धन, भूषण, गोदान) | 


REP A 
(चिया याय 








| दिये नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान॥ |: 

॥ दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकरका विस्तार हुआ। |: 

.। तब वशिष्ठ डारा एक दिवस यों नाम्रकरण-संस्कार हुआ ॥ 2 ” 
र | “ग्रह, काल, योग, तिथि, जन्मलग्न,सब मेंने बात विचारी हैं। | . 

6 | 


|| इनके प्रिय नाम अनन्त नुपति, यह सुत तरे अवतारी हैं ॥ | 
जो नित सुखदायक सुखराशो सुखसागर सुखप्रद सुखकर हे। || 
| उस कोशल्या के नन्दन का 'श्रीराम-नाम ही सुन्दर है॥ || 
| केकेयीसुत हे विश्वभरण रखता हूँ “भरत --नाम उसका । ||६ 
| जग को सुंमागे दिखलाएगा उत्तम-आंदश काम उसका ॥ 
` ६ दो सुत हैं मात सुमित्रा के “शत्रुष्न' द्वितोय कहाएगा । | 

|| शुम लद्मण-धाम प्रथम जो हे-वह लक्ष्मण ही कहलाएगा॥ > 


६ | आशीर्वाद की भनि गूँजी जनता में जय-जयकार हुआ । || 
॥ गुरु वशिष्ठ दारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ ॥ || 
| सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसितनिजनिजमन-कमलकिया।|6 
5| शिव ने भी बालरूप लखकर जीवन को अपने सफल किया ॥ | : 
§| उस समय शारदा देवो भी सुख से फूली न समाती थी । | 
§| जिस समय ऋचाएनारी बन प्रभु को पालना फलातो थो ॥ | 
: $&.गाना ४ 
, राजा “के घर आईं नारियाँ। 
गाएं गाए बधाइयोँ, प्यारियाँ राई-लोन बारियाँ कुमा रिंयाँ । 
डाला रङ्गीन रेशामीन डोरियाँ, सारी पलना मुलावं गो रियाँ | 
मीठी-मीठी लोरियाँ, हिललोरियाँ॥ (राजा के घर० ) 
धीमी- धीमी चाल से धीरे-धीरे, लाड़ से, दुलार से । 
. लोई करे, बलबल “राधेश्याम सारियाँ ॥ { राजा के घर ) 
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( १७ ) 


| [ल काण्ड ] # जन्स $ 

Bnd 78 02०77. 
| 
|“ 


| नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल-रीत । 
इस प्रकार आनन्द में गए मास कुछ बीत ॥ 
| 

| 

| 





लड़काह ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ । 
उस और भरतजी से अथाह शत्रुहनलाल का प्यार हुआ॥ 
| चारों ही बालक सुन्दर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। 
र भी वे कोशल्यानन्दन-चारों में सबसे बढ़कर थे ॥ 
| गोदो में कमी पालने में माताएँ लाइ लड़ाती हैं। 
| पुचकार, दुलार,सिंगार करें-काजर की कोर लगाती हैं॥ | 
| जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जातो हे । 
६| छाला सन्ध्या को सोते हैं-तो नजर उतारी जाती हे ॥ 
| उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हें किलोल चारों । 
§| पग से चलते हैं ठुमक-ठुमक सुख से तोतले बोळ चारों॥ 
चन्दा को कभी माँगते हैं, परछाई कमी पकडते हँ । 


5| जब भी-जेसी हठ पड़ जाए-फिर नहीं मनाए मनते दे ॥ || 
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खेले हैं लाल, ठुमक ठुमक आँगन में। | 

ठुमक ठुमक आगन में, रुनफ भुनक सहलन सें ॥ 

कभी हें पालने में, हें कभी माँ की कत्तियाँ। 

खिल रही हे कभी गोदियों में कासिनियाँ॥ 
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दिन-प्रतिदिन बहनेलगे--वारों र. राजकुमार । 
नरनारी शोभा निरख होती थी बाहार ॥ 
कहती थीं सब परस्पर-“देखी तो यह रूप | 


नख, शिख-सुन्दरताभरे केसे सुघड़ अनूप ॥ | 
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|| त्वे, उंगली, एड़ी, रेखा--बलिहारी पश्चा पोरों के । | 
| तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चितचोरों के ॥ 
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| केसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। | टं 
















५ 


| जिनकी गति देख-देख सजनी, केसरी-मराल लजाते हैं ॥ 


१ 





|| फिर देखो तो उन पेरों में क्या ग्रदुल पॉउटे बाज रहे- | - 
॥| मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वारपालिए गाज रहे ॥ || 
६ उर-उदर नाभि तक मणिमाला कुण्डली मार चोकोर हुई । 
4 मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावलि चारों ओर हुईं ॥ || 
' | बहिना, उस उदर त्रिवेणी-तट वचस्थलल अतिशय प्यारे हैं। | र 
` | पस्थल ऐसा हे सुडोल मानो कच्छप झबतारे हैं ॥ | 
॥॥ नपनिधिता, कोमलता,शुचिता, सुन्दरता-पू्ण हाथ देखो । | 
॥॥ उस जगह-प्रकृति से मिले पाँच तत्वों को एक साथ देखो॥ | 
. | आजानु बाहु कन्थे विशाल कमनीय कण्ठ कण्ठेवाला। | 
| फिर वहीं देखतो लो बहिना, क्या डाला हे डोरा काला॥ || 
' | जन-सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं। ६ 
_ जिनकी लाली को देख देख लाखों ही छाल लजाए हें॥ | 
 १|करने को दशों दिशा वश में-दर्शन यह दशन दिखाते है। |: 
. ॥॥ दाडिम, हीरागण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं ॥ | 
सना रमणीय, रुचे राजे, रसभरी, रसीले रसिको को । | 
ह्‌ क || 1 
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इसी भाँति सब भक्त भी होते थे बलिहार । 
मानो रट्टा के लिए मिला रल-भण्डार ॥ 
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| | बाख ० अप कि) 

-॥ अनमोल, गोल सुन्दर कपोल, नीकी नासिका बालकों की। | 
5 अषि किससे वरणी जाय सखी, कुणडलवाले उन श्रवशों को॥ || 
| छाज, सुग, खञ्जन, मीन, कमल, मद-मर्दनहार मदन के हैं। || 

| लज्जा, लाली, लावण्य, लिए-लाने लोचन लालन के है॥ | 
| बड़भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता हे। | 
|| चन्दन जगवन्दन, नन्दन का मर्यादा-धर्म दिखाता हे ॥ | 
ह | काले, मतबाले घुंधराले, क्या सुन्दर केश सुहाते हें । | 
|| जिनसे रजनी, घन, काकपच, भोरे, भुजङ्ग शमति हैं ॥ | 
|| हाथों में धनुषबाण सोहे रघुवंशी दशरथनन्दन के। | 
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|| सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवन्दन के ॥ | 
| बड़ भागिन वे माताएँ हें यह लाल जिन्होंने जाए हैं। | 
| आपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हें ॥ ४ 
| भीअवधणुरी के धन्य आग, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों । |€ 
| राजा को चारों दिशि जय है, पाकर यह सुत सुन्दर चारों ॥” ६ 


| सबको सुख देकर सब प्रकार-जब ओर बड़े सुकुमार हुए । | 
| तब शुरु वरिष्ठ द्वारा उनके- यज्ञोपवीत-संस्कार हुए ॥ |£ 
, €| अब नियमपूवेक अग्निहोत्र फिर सन्ष्योपासन होता था । | 
$| विद्यालय घर वशिष्ठ था जिसमें विद्याजंन होता था ॥ | | 
$| पटू-लिखकर कुछ ही वर्षो में विद्यानिधि से अवतोणे हुए। || 
5 | रण-शिक्षा राजनीति में भी सब भली भाँति उत्तीण इए ॥ | 
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बोले-“झन्तिम ज्ञान है-आत्मिक ज्ञान यथाथ | 
गुरुपुख से जिसने सुना, जीवन हुआ इताथ ॥ 


पाँच तत्व, दश इहन्द्रियाँ हें सवत्र समान | 














| ह | देहसदा अज्ञान है, देही जिसमें ज्ञान र्‍ 
| दश-पश्च-पध्य चेतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में हे । - 
| जैसे दिनकर का गुप्त तेज चन्द्रमा ओर तारों में ६॥ | | 
| उस प्रकाश डारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता हे । | 
| वह व्यापक वह चेतन्य-तत्त सम्पूर्ण सृष्टि का नेता है ॥ | : 
| वह ही सच्चिदानन्द तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। | 


§| जो तीन युणों से ऊपर है-जो पञ्चकोष से न्यारा हे॥ || 


द्रष्टा, दर्शन, दृश्य वह. वह ही ज्ञाता ज्ञान । 
सब उसका ही रूप हे, सबमें वही समान ॥ 


ह मड 5 Oe Das {5 20 ar oe ~ = “0 m= > 
> क = 
= 


3 उत्पत्ति-मरण सब कह्पित हैं, इसका उसमें हैं लेश नहीं 


' | सा कान्त-स्वरूष हे, देह प्रान्त ही मन्त । 
' | सी बात पर एक अ दशन्तं ॥ 







॥॥ -यवहार-जगत में कर्म-लिप्त कहलाता वह जोवात्मा है। | 
॥ वास्तव में वह ही “तत्सत” है, परमात्मा हे विश्वात्मा हे ॥ | 









. §| कर सकता नहीं श्र से वह ज्वाला भी जला नहीं सकती । ||| 
§| उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी नहीं बहा सकती ॥ ||: 







4 आनन्दरूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नही ॥ ॥. 
' 3 उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हें। [६ 
' | जिस भाँति पुराने होने पर, वस्रादि बदलते जाते हें ॥ | 
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हे अटल एक ही महातेज, माया सम्पूर्ण घड़ों में हे ॥ 
जिस घट को अवलोको जाकर मातेण्ड दृष्टि में आता हे । 


रज भी है छाया भी है पर-वह उजियारा नहीं रहा ॥ 
इसी भाति संसार में घटरुपी हे देह। 

६| जाया-रूपी जीव का यह ही निश्‍चित गेह ॥ 
श्रीसूयरूप है एक बहा जो सब पर तेज डालता है। 

प्या अव्यक्त यथार्थ नामा नाना रूप भासता हे ॥ 

5 | जी घडा टूटता जाता है, वह सब मट्टीही म 

5| छाया फिर दृष्टि नहीं आतो, यह ही भोसे को री र | | 

5| वास्तव में सूयंदेव भी हे, छाया भी कहीं नहीं जाती । 

| ऐसे ही अहम एकरस हे, माया भी कहीं नहीं जातो ॥ 

॥ छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता हे । 


इसी भाति संसार का चलता हे सब काज । 
|  यहान कोई प्रजा है और न है नरराज॥ 
- »॥ तुम सच्चे बनो कर्मयोगो, निष्काम करो कतव्य सदा। 
5 निज ज्ञानानल में भस्म करो होतव्य और भवितव्य सदा ॥ 
` ह|| जिस भाँति सृष्टि का मूल तत्त्व सर्वव्यापक चेतन ही हे । 
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देखो रवि है आकाश-मध्य, छाया सम्पूर्ण घडो में हे । 


नाना स्वरूप में नानाविध नाना प्रकाश दिखलाता हे ॥ | 
अच्छा, अब घड़ा दूटता हे, गल गया सहारा नहीं रदद । | 


i 


4 


ts 
| | ी 
f 


` §|| सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है ॥ 
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है। | 
| | अन्यथा अशान्त जगत सें तो व्याकुळ ही रहता तन-मन है॥ 
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हम 100000॥॥10/471/000/0/107 कि टन ABS 
[ शीणम-कथा-सख्या १ ||| 





OT 6.0 
| अते चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा हे ण न 
न | त्योंही शासक के चकर से सब जगह मुज भी हारा है। प 


| 
| 
5 अनू द्‌ भी अच्छा हो। 
$| अनुकूल प्राकृतिक घटना हो नृप का शासन अन्या ह 
| मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा | | | ` 
| 
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र | सम्बन्धी-नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो। | 
सच्चाई और नियमपूर्वक ब्यापार सभी के चलते हों ॥। | 
| इतना बानक जब बने जाए अच्छा कहलाता जीवन 
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तुम राजा के कुँवर हो रखना झुल को लाज । | - 
जब वह अवसर आय तो करना अच्छा राज ॥ | 
इश्वर-सा ऐश्वर्य ही रखता हैं अबनीश। | 
इसीलिए तो--नृपति भी कहलाता है ईश ॥ 
जग में आते रहेंगे सदा शोक या हष | 
बात-बात में यहाँ पर होगा नित संघर्ष ॥ | 
| ऐसे संग्राम--अखाडे में वे पहलवान लड़ सकते हैं- |. 
> जो समय समझ-चद सकते हैं, कुसमय निहार पड़ सकते हैं॥ || 
$| इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क, हृदय भी ठीक रहें। |: 
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£| शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहें ॥ || 
£| तब हो सकता हे महाकायं तब कर्मवोर कहलाओगे। || 
£| जब उसके पहले ज्ञानवान, गम्भीर, धीर बन जाओगे ॥ | 
9) ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। | . 
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| (९३ ) 
| अपने स्वरूप को, आत्मा का, निलिप्त समझने रहो सदा । | 
(| वह अमर थोर अविनाशी हे, यह तत्व निरखते रहो सदा ॥ || 
|| बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। | 
|| संक्षेप रूप में इसी हेतु गुरु गीता तुम्हें छुनाई हे ॥ | 







नित्यप्रत एकान्त में व करना थोड़ा ध्यान । 
सवेव्यापक शक्ति से लेना यह बरदान ॥ 


४8 प्राथना $$ 


rf} 
न फिसी से बेर बिरोध हो-- 
ब कहीं भी-प्र म-प्रमाद हो-- 
में अनन्त त्रा अखण्ड हुँ- | 
सुझे प्रा यद्द ही प्रसाद हो ॥ १॥ 
सेरी देइ-सब से जुषा रदे-- | 
सेरा प्राण-सब में मिला रहे । 
में मिज्ञाऊँ--अपने .फो सव में यॉ-- 
सेरा शब्द विश्व का नाद हो॥ २॥ १ 
सेरा भूलने फा स्वभाब हो-- i 
मेरी भूक्ष में यह प्रमाद हो - i 
मेरे खामने हों पदाथ सब-,. ,. . 
सुमो उनमें कोडे न स्वाद हो॥३॥ 
मेरा ध्येय ऐखा महान्‌ ह्ो- . टेट 
न ` अपमान मान समान हो- 
| नहीं उऊंच-बीव का भेद हो-- 
| नहीं दषं हो-न विषाद हो ॥ ४॥ 
| 
\ 


1 
1. 


टि ७फा१ 0 
» १० sr CoN es कू: >. _ क i ४४४१: "५ LIE 


RYT 
है. र्ट hs SE Peo ४०४०2 > 
Fe seve 





मेरा उलन अगह पे मुकाम हो-- 

जहाँ. एक 'रोघेश्याम? हो-- 
जहाँ निव नया आनन्द हो 

जहाँ निव नया आह्लाद हो॥ ५॥ 
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| भोराम-कथा-खख्घा १ | | 


इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण थोर सुधार | 
| | - राज-काज करने लगे-चारो राजळुमार ॥ 
. िघोड़ोंपरचदृ चढ़ रघुवन्शी बाहर जिस समय निकलते थे | 
| । उत्त समय झुण्ड.के झुण्ड लोग दरान के लिए उपड्तेथे॥ | 
|| इस ओर अयोभ्या के वासी-वह सुन्दर रूप हेरते थे। | 
हि उस ओर विमानों पर बेठे सुरगण इस भाँति टेरते थे॥ | 
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ग | “अयोध्या में प्रकटे हें राम । 

| भक्तजनों के पूरे होंगे अब तो खारे काम॥ १॥ 
|; | घोड़ा रूप जगत बह खारा शासन रूप लगाम? 

; घम खवार थका तब प्रसुने स्वयं जाप ली थाम ॥ २॥ 
न्याय ओर अन्याय मध्य जव छिपा घोर संग्राम । 
च्याप न्यायकारी तव- आए--ऋरने उसे तमाम ॥ ३॥ 
पापरूप रजनी का खब हो चुका तीखरा याम | 
सूयबन्श में सूयरूप हो उद्य हुए सुखधाम ॥ ४॥ 
बन्द हो गये थे कमक्ों के मुख जब देखी शाम । 
प्रातःकाल होते हो वे फिर विकसे-'राधेश्याम' ॥ ५ ॥ 
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ऊपर दिए गए नाम की पुस्तक भो 'श्रीराघेशयाम-गीतावली म | 
की तरह गीतों की पुस्तक हे । 'गीतावली? की नाइ इमके भी £ र 
इर एक गीत के साथ एक भूमिका लगी हुई है । 


गीतों की भूमिकाओं में पण्डितजी ने अपने जीवन सें! 
घटनेवाली, या अपने अनुभव में आनेवाली, उन अनेक डि 
घटनाओं का जिक्र किया हे जिनसे उन्हे इस विशेष गीत के |€ 
लिखने की प्रेरणा मिली हे। | s 
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वे घटनाएं प्रायः हें तो वैसी ही जैसी कि इर आदमी | | 
$| पर गुजरती हैं, पर उन सबसे “आँखमिचोनी' खेल कर 
कविता करना पण्डित राधेश्यामजी का ही काम था | | 


आप इन गीतों को पढ़ंगे तो देखेंगे कि दुनिया के हुरंगे- [ह 
£| पन का पण्डितजी ने केसा पर्दाफास . किया है, कठिनाइयों से | 
| खोफ़ न खाकर कुलम की नोक से किस तरह 'उन पर फन्तिया 
|| कसी हैं और उनसे 'ठठोली! की है । 


~ 


र हाथ के कंगन' को 'आरसी' में मत देखिए। पुस्तक 
| मॅगाकर खुद पढ़िए और झूमिए। मूल्य १ रु० ५० नए पैसे 
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: घरों में एकादशी, पूर्णिमा आदि | 
के त्रत जानने के लिए बहन बेटियां र 
आपस में पूछताछ किया करती हैं । ||ह 
उन्हें राशिफल, दिशाशूल आदि 
जानने की भी प्रायः आवश्यकता ।॥£ 
हुआ करती है | इन्हीं जरूरतों को | 
पूरा करने के लिए यह “श्रीराघे- | 

श्याम प्रेस का पत्रा” अकाशित किया | 
गयाह | 

चन्द्रमा कव किस राशि पर बदला 

और मद्रा कब से कब तक है-थह 
भी इस पत्रे में दिया हुआ है । घड़ी 
पछ के :बदले घण्टे और मिनिट 


दिए गए हैं | प०राधेश्याम जी ने 
ज्योतिष की अनेक जानने योग्य 


बात भी पाठकों के लामार्थ इस पत्रे 
में दे दी हें। 

_ ऐसी काम की और उपयोगी चीज । 
देर एक घर में रहना चाहिए । 
५ मूल्य कवल २० नए पैसे ल 
#5*बा रधान | NE 
| भी राधेश्याम पुस्तक 
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हमारी रामायण ओर हमारे 
नाटकों का काफी प्रचार देखकर 
लोगों ने उसी रङ्ग और रूप की 
नकली किताब छाप-छापकर प्रक्का- 
शित करदी हैं | ग्राहक जब ऐसी 
"किताब घर ले जाता है तो पछताता 
है । ग्राहक को ऐसी घोखेबाजी 
से बचाने के लिए इम अपनी हर 
किताब के उपर पंडितजी की तस्वीर 
देने लगे हैं वैसी कि इस किताब 
पर आप देख रहे हैं । 
` जिन किताबों पर-'राघे्याम' 
| या राधेश्याम वाशिष्ठः या 'तर्ज- . 
थ। राधेश्याम' उपा रहता है, वह 
आ हमारे यहाँ की नहीं हैं। हमारे 
यहाँ को किताबों पर पंडितजी के यह 
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रघुकुल के नाथ पेर--यह--जीवेन निसार होता... 
तो इस मजुष्य-तन पर--कुछ मुझको प्यार होता। 
संसार को अभी तक मैंने 'असार' माना । 
यदि राम इसमें मिलते--तो झुझे ये 'सार! होता ॥ 
है भाग्य, तूने ग्रझको--नहीं पुष्प भी बनाया | 
जो चरण पै चढ़ते-चढ़ते-मैं गले का हार होता ॥ 
बेकार लोग सुझको-यह कहके छेड़ते है 
सस्कार तेरा दोता-तो बेडा पार होता है॥ 
कहा राघेश्याम!--दिल में अनुराग अपने प्रन का ! 
गर सच्चा प्यार होता--तो बो आइकार होता ॥ 
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जिस दिन से प्रकटे अवध-राम सचिदानन्द । 
तब से दिन-दूना बढ़ा घर-घर में झानन्द ॥ 
अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र-- 
दशरथ के दर्बार में आए विश्वामित्र ॥ 
बोले- राजन, ध्यान दे; सुन कुछ मेरा हाछठ। || 
| ऋषियों को रक्षा सदा करते हें भूपाल॥ | 
| में यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुमको निश्रर देते हैं। | 
| || पूजा-सामग्रो, - हवनकुण्ड सब नष्टमष्ट कर देते हें॥ | 
| ६ | यांतिक उनसे युद्ध करे तो यज्ञ-कायं सब खणिडत है । |; 

' §| फिर-धन्वाले-न लड़ गा में, यह प्रण भी मेरा निश्चित हे॥ |$ | 
10 असुरो के अत्याचारं से अकुछाया, घबराया हुँ में। |€ 
।॥ रक्षा, सहायता दो चोजें तुझसे लेने आया हूँ में॥ |$ | 
|| त्‌ अपने पुत्र राम शह्मण दे सोप से कुत्र दिवसो को। || | 
- ४ इसमें है तुझको पुण्य, सुयश, कल्याण हषे उन दोनों को ॥” | | 
| ` सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल ओर मलोन। | 
॥४ हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन |६ई | 
| || “हे मुनिवर, दोनों बालक हें-- भोले भाले, नादान निरे) |& 
| 3 रण-विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अमी अजान निरे ॥ [ह _ 
"| छो राज, ताज, सम्पत्‌ सेना, यह सब देना दुश्वार नहीँ। | 8 
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| | नृप को समभानेलगे-“राजन, छोड़ प्रत्ाप॥ || 
` §| यह योगीराज कहाते हे, तू इनसे कुछ सङ्कोच न कर । || 
` $| यहबर विचारशील मुनि हे, तू किसी सो बात का सोच नकर। | 
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र (४) अ पुष्प-वाटिका # [ श्रीरास-कथा-सख्या २ | 
|| हे स्वामी, सभी समर्पण हैं जितने साधन शासन के हैं। 6 
|| पर प्रभु विचार के वचन कहो; सुत चारों चोथेपन के हैं ॥ 
|| वेसे तो-चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हॅ | | 
| लेकिन, राम ओर लषण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं ॥ ||: 
|| फिर -राम सदा सुखधाम मेरा- कब उसका विरह गवारा है ? | 
| जब घर का वहा चाँदना हैं जीवन का वही सहारा है ! | 
| गाधि-सुवन के होगए रक्तवर्ण कुछ नैन । 
कहे कड़ककर नृपति से इस प्रकार झन बेन-- 
' टालटूल अच्छी नही, इस अवसर नरनाथ ! 
£| यातोसाफू जवाब दे-या छर गेरे साथ॥ 
| दशरथ, तुक जसे ज्ञानी को-इतनी बच्चों की ममता हे ? | 
| जा चुकी जबानी दीवानी फिर भी माया में अमता हे ? | 
5| उपकार सन्त का करने में, इतनी बातें ? इतना झड्चर्न ? | - 
:| कुछ दिन को उनके देने में, इतना बात ? इतनो उल्झन ? |. 
£| यदि आज विष्णु से कहता में-चल देते छोड़ गरुड वाहन । || 
| शंकर से विनती करता तो-हिल जाता उनका भी आसन ॥ || 
॥ मांगी जो तुझसे-यह भिक्षा-इसलिए सुझे सन्ताप हुआ। | 
| दुख हुआ तुमे भी, युकको भी, यह पुण्य कार्य मे पाप हुआ॥” |: 
|| देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को हे सन्ताप। (६ 
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लिखने की प्रेरणा मिली है । 


वे घटनाएँ प्रायः हें तो वैसी ही जैसी कि इर आदमी 


2 पर शुजरती हें, पर उन सबसे 'आँखमिचौनी' खेल . कर 
ह|| कविता करना पण्डित राघेश्यामजी का ही काम था । 


र आप इन गीतों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दुनिया के दुरंगे 
हु | पन का पण्डितजी ने केसा पर्दाफास किया है, कठिनाइयों से 
६ खोफ़ न खाकर कुलम की नोक से किस तरह उन पर फब्तियाँ 
|| कसी हैं और उनसे 'ठठोली' की है । 


दाथ के कंगना को 'आरसी' में मत देखिए। पुस्तक 


|| मंगाकर खुद पढ़िए और झ्ूमिए। मूल्य १ रु० ५० नए पैसे 


पता 


श्रीराषेश्याम पुस्तकालय, बरेली 
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की तरह गीतों की पुस्तक है। 'गीतावली” की नाई इसके भी || 


गीतों की भूमिकाओं में पण्डितजी ने अपने जीबन में| 
घटनंवाली, या अपने अनुभव मे आनेवाली, उन अनेक |! 
घटनाओं का जिक्र किया है जिनसे उन्हें इस विशेष गीत के | 4 
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हमारी रामायण ओर हमारे 
नाठकों का काफी प्रचार देखकर 
लोगों ने उसी रङ्ग ओर रूप की 


नकली किताब छाप-छापकर प्रकार 


शित करदी हैं| ग्राहक जब ऐसी 
किताब घर ले जाता हे तो पछताता 
है। ग्राहक को ऐसी घोखेबाजी 


से बचाने के लिए हम अपनी हर 


किताब के ऊपर पंडितजी की तस्वीर 
देने लगे हें वैसी कि इस किताब 
पर आप देख रहे हैं । 


जिन किताबों पर-'राघेश्याम' 
_या-राघेश्याम वाशिष्ठ॑ या ‘तजे 
थी राधेशयाम' छपा रहता है, वह 
| इमारे यहाँ की नहीं हैं| हमारे 
| यहां की किताबों पर पंडितजी के यह 
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| श्री राधेश्याम र पुस्तक 


धू ironed coir Cet i क EF F 2 जे र: 


श्रीशभेश्याभ प्रेस | 


का 

sll 
घरों में एकादशी, पूर्णिमा आदि 
के त्रत जानने के लिए बहन बेटियां 
आपस में पूछताछ किया करती हैं । 
उन्हें राशिफल, दिशाशूल आदि 


जानने की भी प्रायः आवश्यकता |$. 


हुआ करती है । इन्हीं जरूरतों को 


पूरा करने के लिए यह “श्रीराधे- 


श्याम प्रेस का पत्रा”' प्रकाशित किया 
गया है 
चन्द्रमा कत किस राशि पर बदला 


और भद्रा कब्र से कब तक है-यह 


भी इस पत्रे में दिया हुआ है । घड़ी 
पछ के :बदले घण्टे और मिनिट 


दिए गए हैं । १०राधेश्याम जी ने 
ज्योतिष की अनेक जानने योग्य 


बातें भी पाठकों के लामार्थ इस पत्रे 


में दे दी हें 
ऐसी काम की ओर उपयोगी चीज 


हर एक घर में रहना चाहिए । 
मूल्य केवल २० नए पैसे 


पता !- 
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रघुकुल के नाथ ह निसार होता-- 

तो इस मलुष्य-तन पर--कुछ युझको प्यार होता ॥ 

“संसार को अभी तक मैंने 'असार' साना । 

. यदि राम इसमें मिलते-तो मुझे ये 'सार' होता ॥ 
8 ` हे भाग्य, तूने बरझको--नहीं पुष्प भी बनाया | 

______ बेकार लोग इुझको-यह कहके छेड़ते हैं 
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| जिस दिन से प्रकटे अवध-राम सचिदानन्द । 
तब से दिन-दूना बढ़ा घर-घर में आनन्द ॥ 
अब आगे जेसा हुआ सुनिए वहो चरित्र 
दशरथ के दरबार में झांए विश्वामित्र ॥ 
बोले-“राजच्‌, ध्यान दे; सुन कुछ मेरा हाल। || 
| कऋषियोंको रक्षा सदा करते हैं भूपाल॥ | 
१ में. यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्रर देते हैं। | 
. ¡| पूजा-सामग्री, इवनकुण्ड सब. नष्ट्ट कर देते हैं॥ | 
|| याज्ञिक उनसे युद्ध करे तो यज्ञ-का्य सब खणिडत हे । |: 
. ॥॥ फिर-वन्वा ले-न लड़, गा में, यह प्रण भी मेरा निश्चित हे ॥ [हि | 
| असुरो के अत्याचारों से अझलाया, घबराया हुँ में |: | 
|| रचा, सहायता दो चोजें तुमसे लेने झाया हूँ में॥ . 
|| तू अपने पुत्र राम-लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को।। | 
` ॥ इसमें हे तुमको पुण्य, सुयश, कल्याण इषे उन दोनों को ॥” |: 
. सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल ओर मलोन। 
॥ हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन | 
| “हे मुनिवर, दोनों बालक हें- भोले भाले, नादान निरे) | 
|| रण-विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अमी अजान निरे ॥ ७ | 
९॥ छो राज, ताज, सम्पत्‌ सेना, यह सब देना दुश्वार नहँ । | 
| आज्ञा हो तो में सवयं चल; इसमें भी कुछ इन्कार नही॥ |ह | 
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| 21-02 रड पार ू E> TN FISTS 
(४) # पुष्प-वाटिका + [ श्रीराम-कंथा-सेख्या २ || 


है स्वामी, सभी समर्पण हें जितने साधन शासन के हैं। | 
पर प्रभु विचार के वचन कहो; सुत चारों चौथेपन के हैं ॥ || 
॥ वैसे तो-चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे €। || 
लेकिन, राम ओर लषण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे इ ॥ || 
फिर-राम सदा सुखधाम मेरा-कब उसका विरह गवारा है ? || 
जब घर का वहा चाँदना है जीवन का वही सहारा है ?' |: 

£| गाधि-सुबन के होगए रक्तवर्ण कुछ नैन। || 
॥ कहे कड़ककर नृपति से इस प्रकार अब बेन-- 
|| टालटूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ ! 
|| यातो साफ जवाब दे-या कर मेरे साथ॥ [| 
॥ दशरथ, तुक जसे ज्ञानी को-इतनी बच्चों की ममता हे ? || 
जा चुकी जबानी दीवानी फिर भी माया में अमता हे ? | 

६ उपकार सन्त का करने में, इतनी बातें ? इतना अडचन ? | 
| कुछ दिन को उनके देने में, इतना बात ? इतनो उल्फन ? [६ 
यदि आज विष्णु से कहता में-चल देते छोड़ गरुड वाहन । || 
शंकर से विनती करता तो-हिल जाता उनका भी आसन ॥ | 
गो जो तुमसे-यह मिक्षा-इसलिए मुझे सन्ताप हुआ। ६ 
दुख हुआ तुमे भी, मुझको भी, यह पुणय कार्य में पाप हुआ॥” | 
॥॥ देखा जमी वशिष्ठ ने ऋषि को हे सन्ताप। [ह 
§| तृप को समभाने लगे-“राजन्‌, छोड प्रलाप ॥ [६ 
यद योगीराज कहाते हें, तू इनसे कुछ स्ठोच न कर। [ह 
` §| यह बडे विचारशील मुनि हे, तू किसी बात का सोच न कर ॥ | 
` $|यहतेरे युगल कुमारों को-रणविद्या-धर्म सिायेंगे । ४ 
ह CE इन्द वहाँ होकर आनन्द-सहित घर आयेंगे ॥” | 
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दशरथ बोले-“अब मुझे नहीं सोच सन्ताण। | 
| र दोनों का के हु संरक्षक मुनि . आप ॥” 
| इत कहे भरा सभा ही में तत्काल बुलाए राम-लष 
चरणों में गाधितनयजी के-सांनन्द गिराए राम-लपण | | 
ल FR में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले-माले हे । 
` ) णह हरा याद रहे-भगवच्‌, 'मेरे नाजों के पाले हैं!॥ 
क गाना ४ 


“ बेटा, जाओ ऋषि के साथ, सेवा सें नित रहियो रे । 
- आश्ञा-पालन कोजियो, हो न इन्हें सन्ताप । 
आज वक्षक तो हम रहे, अब हें यह माँ बाप । 
क्रोध कर जायें तो स्रियो रे। बेटा, जाओ ॥ १॥ 
वेट्‌, इनसे खीखना-देश-जाति का प्रेस। 
विद्या, शिक्षा, योग्यता कम-घम ओर नेम। 
वीरता, बुद्धि वदृइयो रे। बेटा, जाओ० ॥ २। 


पितु की आशिष प्राप्त क्र, मां से ले वरदान । 
ऋषिसेवा को चल दिए-दोनों ही बलवान ॥ 


क गाना ४६ 


2 

दोनों भाई राम ओर लक्ष्मण, सङ्ग यवी के जाते हें । 
बाण हाथ में, धनु कन्धों पर कटि तूणीर सुहाते हें ॥ 
श्याम, गौर सुन्दर स्वरूप लखि, इन्दु अनङ्ग लजाते हैं। iE 
सुनि के दाएं-बाएँ दोनों अद्भुत शोभा पाते हें॥ | 
माग मध्य ही मिली ताइका, ऋषिवर इन्हें बताते हें । hE 
एक बाण हवी में रघुनन्दून स्वर्ग-धाम पहुँचाते हैं ॥ | 
देख बुद्धि, वीरता राम की गाधितनय हलसाते हे । 

विद्यानिधि और विद्याधर को विद्या सब सिखल्ञाते हैं ॥ . 
राजङँबर तज राजमहल को. ऋषि की कुटी सजाते हैं। 

'राधेश्यामः बढ़े यह जोड़ी, सुरगण यद्दी मनाते हे ॥ 
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Ee 181818/0॥॥९8/0/00/0/1॥000810/0 0५७0 छ ता छण छा 
(३) _ ® पुष्प-बाटिका [ श्रीराम-कथ 
मातकाल-सुनिराज से बोले-राजकुमार-- | 
| आप यज्ञ निर्भर करें, हम हैं पहरेदार ॥” 
[| आरम्भ यज्ञ. का होते ही-असुरों का मणडल आ पहुँचा । | 
| Ss अनुष्ठान में विष्नरूप निष्ठुर-निश्चरदल आ पहुँचा ॥ || 
| रघुवंशी राजङ्मारों ने-आगे बढ़ लकारा सबको । || 
| हाथों में लेकर धनुष बाण, पलभर में संहारा सबको ॥ | 


| 'धर्मस्थापना करेंगे यह' ऐसा विश्वास न क्‍्योंकर हो ? || 
| जब दोनों विजयी सिंहों का-यह अवसर-पहला अवसर हो ? || 
| सण में सुबाहु रजनीचर को-अपेण कर दिया अग्निशर के । | 
|| “रच नोच को उड़ा दिया-सो योजन पार समुन्दरके ॥ |. 
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| सचमुच उस समय भाग्य उँचा-्रीलच्मण श्रोरघुवर का था-- [६ 
| जब इनका सिरथुरुचरणो में उस सिर पर कर गुरुवर का था॥ |: 


~ ——— न 


' भैनुष-महोत्सव के लिए-बुला रहे मिथिलेश ॥” 
समाचार सुनकर लगे-चलने जब सुनिनाथ । 
प्रेम-विवश चढते समय--लिया इन्हें भी साथ ॥ 
चलते-चलते वह जगह मिली-छाया न जहाँ दिखलातो थो । | र 
| जिस और नेत्र दोड़ाते थे-मरुभूमि दृष्टि में आती थो॥ ||: 
| भ पढ़ी एक पापाण-मूति, चारों दिश जिसके कुहरा हे । | 
| "९ पूछा रघुवर ने-“गुरुपर, यह अचरज केसा हे ” | 
1 न्न 6 को बात सुन विहँसे विश्वामित्र। | 
| अल र क आधोपान्त चरित्र | या--उस शिला का आद्योपान्त चरित्र®॥ | 
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| वन वह बन गया-स्वर्ग-कानन-काँटों से खाली चमन हुआ । | . 
॥ ६ राजकुमारी, सुखी रहो-ऋषि के मुख से यह वचन हुआ॥ | 


अगले दिनसुनिको मिला यह सुन्दर सन्देश. i 


रे Rt hdl Air Bids. 
> > * अं 


sr फिर कहा-“कभी गौतम-तिय थी,अब शिला शाप की माडे 
| | सबसे उपराम हुई हे यह, आक्रांचा एक तुम्हारी हे॥ 


_ {| यह पातिता है, पावन पद दो-जीवन्मृत को सञ्जीवन दो ॥” 
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5| इस पाप-अपीड़ित पथरी को पद-रज कां चेतन चूरन दो।| 


बुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल 
पद्‌ रज लगते ही हुई-गोतम-नारि-निहाल | | 


क गाना ईह 
क अ 
, 3? सङ्कट से मुझको छुड़ाया, जय हो, जय हो । 


1 
: भे बड्मागिनि, पाया दर्शन, ऋषि का शाप हुआ परिपूरण॥ ` 
धन्य हाँ, धन्य मुझे अपना द्रस दिखाया | 





en 


हुआ अहिल्या नारि. का-इस प्रकार उद्धार । 
मनचीता वर प्राप्तकर-पतिपुर गई सिधार ॥ 
आगे चल-दो दिन रहा-गंगाजो का न्हान। 
राजइमारों ने दिया-वहाँ बहुत कुछ दान ॥ 






क आ” “0. 2° efougmdte cites TITIES 






४5, 
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` ६| इथ दिन योंही चलते-चलते-मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे । 
{| यरुपर ऋषिवर के साथ-साथ-दोनों हो जनक-नगर पहुँचे॥ | 


—— 





कङ्गालो जहाँ न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी ॥ 
पीडित, अकाल से प्रजा देख-राजा होगया किसान जहाँ। | 


जनकराज ने जब J सुना-आणए हैं मुनिनाथ । 


ns 


| 
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§| पष पढ़कर देखा-नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था । ४ 
|| "ने जहान्जहा पर जाता था, इषित हो वही जुभाता था ॥ है 
| भां सदाचार, सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। |€ 
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वी किस भाँति वहाँ का हो वणन, प्रकटी शोभा की खान जहाँ? iE 
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भारतभर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे। || 
कहलाते थे यों तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे ॥ ||६ | 
था समदर्शी, समदष्टापन-इनके निज के व्यवहारी मे । || | 
| झर्डाज्ञिनि पर हे एक हाथ, तो एक हाथ अङ्गारों में ॥ | | 
। निज ब्रह्मानन्द-रूप में यह-एसे बेसुध भरपूर हुए 
६ जब लगे भूलने देह-दशा, तो नृप विदेह; मशहूर हुए । 
ऐसे विदेह से-मिलते ही, आनन्दित विश्वामित्र इए । 
उस ओर राम को देख, नृपति, रहगए एकटक चित्र हुए 
|| बोले-'मेरे देश के धन्य भाग हैं आज। 
| हूँ कृतार्थ, दर्शन मिले, आए श्रीसुनिराज 
हैं आप कृपानिधि, विद्यानिधि, धर्मज्ञ, धर्मसञ्चालक हैं। 
॥ यह श्याम, गोर दोनों कुमार-किस भाग्यवाच्‌ के बालक इ? 
|| इनमें कुछ शक्ति अलोकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। 
| इनका दर्शेन कर महाराज, मन बहा-मनन से हटता है॥ 
|| टकटकी वेधी ही जाती हे, कुछ ऐसा अद्भधत नेह हुआ। 
§| कहते हें मुझे “विदेह सभी, पर में तो आज विदेह हुआ ॥” 
| सुनि बोले-“तुमको नृपति, ठीक हुआ आभंस। | 
| निष्ठ की दृष्टि में-सब रहता हे पास ॥ 
॥| दोनों हे पुत्र अवध नृप के, हे नाम 'राम'-लक्ष्मण' इनका 
9 यह बली, शुणी, उत्साही हैं, किस विधि से हो वर्णन इनका 
` | निविष्न कराया यज्ञकार्य; निश्चिरसमूह संहारा हे । 
` | गोतम की नारि अहिल्या का-पद-रज से शाप निवारा हे॥ 
§| अब धनुष्महोत्सव के कारण-यह र दोनों भाई आए हें । | 
हि तेरे पद A i टर र 2 > न साथ में लाए है EE 
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$ दुनिया ददन का मेला हे, जितना अच्छा हो. अच्छा है। |! 
। । 


| यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान । 
:| दिया ठहरने के लिए-सुन्दर सुखद स्थान॥ 
|. चला थी-छुछ भ्रमण हो, सैर भी कुबहो जाय । 
आज्ञा ले शुरुदेव से चले लषण रघुराय ॥ 

| नगर देखने के लिए आए अवधकिशोर। 
||. समाचार सुन, छा गए नरनारी चहुओर॥ है 
|| भीड़ों पर भीड़ टूट पढ़ीं-गढियों कंचों में हारों में । 
| सज गई दुकानें सभी तरफ़, थी चहल-पहल बाजारों में ॥ | 
| सत्कार कहाँ पानां का था, मिष्टान्नों का सम्मान कही । [ह 
३) देता था कोई इत्र्हा, होता था स्वागत गान कहीं ॥ | 
3| अतो पर और झरोखों पर-खिड़कियाँ पे और अटारों पर- |६ 
६ | गजगामिनि, भामिनि, दामिनि सी- धाई-डाई चोवारों पर ॥ | 
| दशन कर राजळुमारो के रह गई एकटक अबलाएँ । | 
€| अपनी-अपनी टोली में फिर बोलीं यूँ बोलीं ललना ॥ |ह 
$| “बहिना, देखो तो सही-इन दोनों के रूप [| 
| कोटिकाम-अवि जीत कर, प्रकरे युगल अनूप ॥ | 
5| गन्धव, नाग, सुर, नर, किन्नर, किसमें ऐसी सुन्दरताई ? | 
६) सुन्दरता जिन पर मोहित हो-ऐसे सुन्दर है यह भाई ॥ | 
| जिसने देखा है-एक वार-इन श्याम-गोर सुङ्मारों को 
5| वह आंख नही अब देखेगी-सुन्दरता को शृङ्गारं को ॥ |€ | 
- | जिस सुख ने-इनका गान किया, आजन्म इन्हीं को गाएगा। |ह 
. ई जिस मन में यह आजायेंगे वह मन इनका हो जाएगा ॥ |ह 
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| सुनते हैं कोशलवासी & सुत हैं दशरथ राजेश्वर के । || 
|| लाए हैं विश्वामित्र इन्हें-कारणवश सिया स्वयंवर के ॥ | 
|| ताड़का सुबाहु, संहारे है, मुनिवर के मख की रक्षा कर । ||: 


` 


Ys 


| फिर बड़े 'पतीतपावन/ हें यह तारो हे शिळा अहिल्या कर ॥” | | 
| तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार-- | | 
$| “हे सोता के योग्य वर-शयामल राजकुमार ॥ || 
| | | रचना रच जाय विधाता की-इस जोड़ी पर-बल्षिहारी हो-- |! 
8| ऐसे मनमोहन सोहन की दुलहिन सीता सुकुमारी हो ॥ | 
| सम्बन्ध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आयंगे कभी-कभी । || : 
| फिर तो अपने हैं धन्य भाग, इम दरस पायंगे कमी-कमी ॥” || 
| मना रही थीं दैव को नारि नवाकर माथ। | 
| _ भर झुण्ड बालकों के हुए राम के साथ॥ || 
| फोशलकिशोर सुकुमारों ने सम्पूर्ण नगर-कफिर-फिर देखा । / 
| -जार, रास्ता, चौराहा, प्रत्येक देव-मन्दिर देखा ॥ || 
| शिक्षा, विद्यालय, शिल्पकला, वख्नालय, राजभवन देखा । | 
| प्रत्येक भाग में अनुशासन, - संगठन ओर जीवन देखा Wb 
ब] `` "९ द सुस्काकर भभु लह्मण को भी समाते थे॥ | 
$| रपे करते अमण जब होने झाई शाम) | 
अ के के भय से-शीघ्र ही लोटे लक्ष्मण-राम ॥ 
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ने जभी, कहे सब समाचार । 
_छगे दोनों राजकुमार ॥ 
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: £| जब रात पहरभर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया ॥ | 
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|| कुछ कथा खुनी, इतिहास पदा, कुछ बह्मज्ञान अध्ययन किया । || 





"॥ उस समय दबाने लगे पॉव- दोनों ही राम-लषण आकर । | , 


|| शुरु ने जब आग्रह किया अधिक-तब रामचन्द्र सोए जाकर ॥ 
| अब रामचन्द्र के चरणों को-दाबने लगे लक्ष्मण भैया । 
तब कहा राम ने बार बार-सो जाओ, हें लक्ष्मण भैया ॥ 
प्रशु-वरण हृदय में धारण कर-पोढ़े सबसे हो पीछे यह । 
सुनते ही अरुण-शिखा की ध्वनि उट्टे सबसे ही पहले यह ॥ 
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|. | श्रीगुरु के जगने से पहले श्रीकोशल्यानन्दन जागे । 


| दुनिया के शिष्यगणों, देखो, क्या ऊँचा तपश्चरण हे यह । | 
| गुरु आश्रम के सेवात्रत का केसा प्रिय उदाहरण है यह !! | 


श्रे गाना 9& 
DED | 

बचपन हे जिनका सँभला, जीवन बना उन्हीं का। 
सदूगुरू जिन्होंने पाया, आपा जगा इन्हीं का॥ 
मानी बड़ों की शिक्षा, की गुरुजनों की सेवा। 
संयम जिन्होंने समझा, रुतवा बढ़ा उन्हीं का॥ 
राम खाना, मोन रहना, सड्टट को सहन करना । 
यह शुण जिन्होंने सीखा मद्गज्न हुआ उन्हीं का॥ 
कतंव्य का ही पालन-जग में है आदमीपन-- 
इसमें सफल हुए जो-जग बन गया छन्हीं का॥ 
है--“राधेश्याम" बल्ल भी, मन धम परा अटल भी। | 
ऐसा हे जन्म जिनका-डड्ा बजा उन्हो काए | 

सुत asi 


१. न्न 
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€| . शौतकाल मङ्गलसमय, णुरु-ञ्ाज्ञा-अनुसार | 
जळणार 
पुष्पों को लेने चले--दोनों राजकुमार ॥ 
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| श्रोगुरुपूजा में--पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी । 

5 हो प्रात-प्रमण भी इस निमित्त, मुनिवर को यह ही आज्ञा थी॥ || 

| वह खास बाग मिथिलेशवर का था लाजवाब फल फूलों में । || 
॥ 
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॥ माली से पूछ; लगे चुनने फूलों को दोनों, दोनों में | 
॥॥ चलता था शीतल मन्द पवन, फूली हर डाली डाली थो। || 
॥॥ मुनियों का मन भी मोहित हो-ऐसी सुगन्ध मतवाली थो ॥ ||: 
॥॥ रविशें फ़ब्बारे चिड़ियाघर, मधलीघर हृदय लुभाते थे। |. 
|| सावन-भादों भी एक ओर मन को मदभत्त बनाते थे ॥ 
| मध्यस्थल में तालाब एक वृत्ञावलि से था घिरा हुआ | 
| उसके समोप हो ऊंचे पर--गिरिजा मन्दिर था बना हुआ ॥ 


CH ae Rp pe Reo ७0 ० 37-४९ UX Lp हर 
५ iF टि” रि 222 **” 


बारा बाण थो बांगर में फेली हुई बहार ॥ | 
| ट फूल-फूलकर फूल भी जुरा रहे थे प्यार॥ (६ 
| गंदा, गुलाब, मोतिया, जुही, गुलमेंहदी, गुलाबाँस, गुलनार। | 
| दाउदी, दुपहरिया, मरवा, केतकी, इजारा, हारसिंगार ॥ || 
कलया पनसुतिया, मोलसिरी, कनेल, कामिनी सदाबहार। | 
मालतो,माधवी, जवा, मिली, केवडा, मोगरा, पपी, अनार ॥ | 
॥ पचरज्गा, चम्पा, सूयमुखी, मिलमिली, मारुती नौरड़ा |. | 
चांदनी, कुमुद, दोना, लाला, जलतरंग चमेली चोरङ्गा ॥ 
३ या, गुल्शब्यो, शुड्इल, गुडचीनी गुलफ़नूस केला । | 
| हिय मदनमान, युङकेली, कुन्द, कमल, वेला ॥ || 
| साँग, गोरे, निते, रह विख के। है 
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ज, भा ह स हर 
| घर पर डालियों में सब लबे हुए, सब खिले हुए॥ |; 
| इयर कूल ञुनने लगे-मिथिला के मेहमान । 


i "७८. 





उधर बात जो रह गई-सुनिए धरकर ध्यान ॥ 
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|| बार अकाल से एक समय-जब देश प्रपीडित होता था । 
`| तब भिथिलापति ने निज हाथों-हल से धरयो को जोता था॥ | 
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समय घड़े के भीतर से इल के नीच कन्या निकली । | 
1नन्द विश्व में भरने को-शथ्वी में से कमला निकली ॥ /> 
| या ऋषियों के रुधिरों से बन-खलसंहारिणि दुर्गा निकलो । | 
स समय “जानकी” नाम उनका श्रोजनकराज ने उबारा । | 
सीता' इस गो ता प्रकटी थीं 'हल-फारे' हारा ॥ | 
| सेल से ये ठगी बदरे जगा गाय | 
| सेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव-चाप॥ | 
भिथिलेश्वर विस्मित हुए-देख यह चमस्कार। | 

| उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार ॥ 

| इसने तो धनुष उठाया हे-अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। | 

| वह हो मेरा जामाता बन सीता से गाँठे जोडेगा ॥” | 

` » उस दिन से नाना देशों के-योद्धा, राजागण आते ये) | | 
| का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे॥ |३ _ 
| इन दिनों महोत्सव जेसा था नृप दूर दूर से आएथे। | 
हस अवसर ही को गाधिसुवन, मिथिलेश्वर ने बुलवाए ये ॥ (6 
* जिस समय बाग में रामलषण फूलों को चुनते जाते थे। | 
छ साता के भणय, जनकअण की चचा भी करते जाते थे॥ | | 
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i Cs) £ पुष्ण-बाटिका ४ [ शीयास-्कथा-ंङ्या २ | | 
£ काब सुनिए उस बागा में-हुआ यह झकस्मात। || 
शी ग 
| सोता भी थाड तथी थे जब दोनों आत ॥ | 
5 जिस तरह चन्द्रमा होता है--शोधायभान नन्तरं में ! | 
॥ जगमया रही थी उसी ऑति-वे जनइनान्दनी सखियों में ॥ ik 
नवला, चपला, छुयुसी, सुखदा, विद्युत, बिमला, कमला थींवे। | 


| निमला, कोयला, जगज़या, रविज्ञामा, चन्द्रछरा थीं वे । 
| नच शक्ति बाश में सरसाई जब सिया तुहाई छो मे 
मानो वसन्त ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियां में । 
| सखियों का दल था लिए हुए-पूजा-सामग्री थलियों में 
६ | मेवा, मिश्री, नेवेद्य, पान, नारियल, फूल, कछ डलियों में 
:॥ यह झुण्ड बागा में जब आया, छाई यादकता पुष्पां में 
| गायनं था पएक्षोमण्डळ में, नतंन बदो के पत्तों में । 
क गाना ४& 

| रात --छविडारी जनक दुलारी, रा[जङमारी आती हें 
संग सहेली, नइ नवेली गीत सुनाती जाती हैं न 


| नूपुर सबक चरणों में हें-कर में सबके 

र स जी. जो दे अम्बर हरे, बसन्ती डाच 
रगराती सब मद्साती, चल्ती चाल सरा 

गौरीपूजन को आइ हैं -मिल खारी गार 

मति-गति थाकी, देख यह झाँकी अगणित छटा लजाती हैं । 

या पद्मो में प्राण डालने सूर्य-रश्मियाँ आतो हें ॥ 
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(२.) 
सान्दिर उस अवसर-डराई आजनन्द्‌-- 
यथा आति पूजा की सबने--पुत्नि पुनि ह 
र: रही ने भी आरति की होकर | विभो - 
ह का बाहर आई युल्य द्वार को ओर | 
___ महये उखि हार पिना 
| ` राषरयामः-भिले सुन्दर बरः--यह आशीस सुनाती हे ॥ 
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| थी एक स खी चला बहुत, सैलानी और मनचली सी । * 
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| उसके जिम्मे कुछ कांप न था, फिरती थी वहाँ बावली सी ॥ । र - 
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| जस और खड़े थे राम-लषण, नागाह उधर वह लपक गई । 

F बेचैन द्‌ा उनको आँखों से बिजली-सी दिल पर चमक गई ॥ ६ 

|. Re पेकल,विहल,व्याकुल,अपनी सबगति-मति खोकर वह। | 
£ | पास आई राजकुमारी के--बावली, बावलो होकर वह ॥ |$ 





पक 


राजकुमारी ने कहा-“क्या हे तेरा हाल? | । 
था पैसुधि-सी क्यों हे खड़ी ? क्या हे तुझे खयाल? | 
:| कुछ बाधा हे? या पीडा हे? सदमा हे? या बीमारी है ? i 


3 > 
# की, e => 
snes “>... आ >. 
५२. ०.०८ ५८ TE 
i eT TU RT 


> 


५ | लड़कर गराई हे किसी जगह या किसी बात को मारो हे? | 

|| शेरी बार में बाग बाग; फूलों में फूल रही हे तू |. 

| ऐसी क्या दौलत मिलो तुके-जो आपा भूल रही है त? | 

£ जिसने तेरी मति मारी है? मतिवाली क्यों मतवाली है ) | 

` | | जिसने यह रंग चढ़ाया हे-वह कोन बाग़ का माली हे?” |ह `| 
वह बोली--“में क्या कहँ--अपने जी का हाल? €. 

 ॥। शायद, सच होजायगा मेरा ख्वाब खयाल॥ | 

| | भुभकी ण्‌ द्द हे सद्मा है, कुछ रोग नं कुछ बोमारी हे | अ | द 

[| इन दिनों खोजतो थी जिसको उसके मिलने की बारी है ॥ |६ 

| वर्षों से पानी दे-देकर-हमने जो सींचो डाली हे) ! | 

|| में जिसे देखकर आई हूँ, वह उस डाली का माली है॥ | 

-॥) वाटिये प्रसाद भवानो का; -मनवांित वेशा आई हे। ६ ' 

॥॥ इस समय सखी, कंगालों ने घर बेठे दोलात पाहे हे॥” ४ 
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सीताजी कहने छगीं-किंचित भूळटि मोड 
अट वास्तावक बात कर, वयर्थ भूमिका छोड़ 
सुन-लुनकर तेरे वचनों को इभे उत्साह जागता हे । | 
| इस रङ्गमञ्च के पढे में कुछ नाटक नया मासता हे || | 
में वारी, मेरी शपथ तुझे, सच्ची सञ्चो बतलादे तू। | 
| चकर में डाल रही हे क्यों? हैं कोन बुझे दिखलादे त ॥ 
| सखी हंसी, कहनेलगी-“बिन देखे यह हाळ ? 
| व इती हुँ देखो ७९, खाजश हदय संभाल 
| दो राजङुमार बाग में हे मिल गया झाज दशन उनके, 
अपनी ही सुधि बुधि खो बेंठी, किस तरह करूँ दर्णन उन | 
जो जिह्वा बतला सकती हे, उस जिहा के हैं नैन नहीं । | 
त नयनों ने देखा उनको-उनके जि ह्वा या वन नहीं ॥ |£ 
र र चि ने. ढाळा उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया। | 
तो जब से देखा हे-मेरा तो आपा छूट श्‌ 
छूट गया ॥ 
रचय यह समय शाकुन का है, अपना छतं 
॥ छो आओ तुमको भी हे 
तुमका भो-उनके दशन में अभी कराऊँगी ॥ 
| क गाना क्र | 
CRD 


चलो सखी, उस खवा में जहाँ सुको 

राजकुमारी वहीं तो हे घे र्या . 
FR वारियो, आओजी आओ निहारे लारियाँ | 
me कक फूली __ राजकुमार चलेन जाएँ, न देखने पाए कुसारियाँ॥ 
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| याल-काण्ड ] A व का 
लता ओर सीता चलीं-सब सलियों के साथ। 
{| _  यूडर-ध्वानि सुन, उस तरफ्‌ बोले श्रीयुनाथ ॥ | 
| ह रुद्पण, बड़ा अचम्भा है! सारा उपवन कङ्कार उठा । 


नि 


था गई सरसता कमलीं में | भमरो का दल गुञ्जार उठा ॥ 
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| दुन्दुभी बजाकर कामदेव-दुनिया पर चढता आता हे ॥ 
हि जय नि गं र्‍ 

| झ्या भक्ति सुन्दरी ने मन में भरदी इतनी चञ्चलता हे? 

। 

| 


i षी ब्त पेर 
Fः | तयमा, शान्त, मेरा स्वभाव रह-रहकर आज मचलताहे । 


५ 


|; 
|] 


| | जिस मन ने सदा नारियों को-माँ बहन बराबर समझा हे 
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| 
|| जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब रङ्ग निराले ३ | 
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| य ५7४ 32 FE. 
| जो नयन लजीले रहे सदा, वे किसे देखनेवाले हैं?” | 


| 


° 


हच 


लक्ष्मण से कह रहे थे-प्रशु जब मन की बात । 
तभी जानकी से हुआ-लता-ओर साक्षात ॥ 
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वह चन्द्र लजावन शुख लखकर, इक्टक रह गए चकोर हुए॥ 
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_ {| सोन्दय निरख वेदेही का, अवलोक अवस्था भो अपनी-- 
$| खदमण से बोल-राधवेन्द्र हह रख मानवता भी अपनी-- | 


| “लषण, कदाचित्‌ हे यहो, वैदेही छविधाम। 
$. हेतु स्वयम्बर का यही, सिया’ इसी का नाम॥ | 


$| है चमत्कार जो-विविध यहाँ वह 
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। उस मन को आज दशा यह क्यों ? होता यह मुझे अचम्मा हे॥ | 


| मानो कर लिया निवास यहीं, त्रिभुवन से खिचकर रचना ने। || | 
5 अथवा सीता ही को देदी, सारा सुन्द्रया विधना ने॥ ॥ | 


_ 8. 
` 
5 


६ | मिथिलानगरी का 'धनुषयज्ञ' इसका ही महामहोत्सव है। 
सब इसका ही वभव है॥ | 


( १७) हा 


: | ईने सुन्दर शब्दों को सुनकर-भासित यह होता भाता हे-- | 
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| (डनन्दन के गम्भीर नयन-जिस समय सिया दी ओर हए। [६ 
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मन को उर्झन में इधर--थे जब अवध किडा 


| दाया अङ्ग फड़कता हे? कुछ नही समझ में आता है। 
हैं छुपा हुआ जो भी रहस्य- उसका विधना हो ज्ञाता 
लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखें सुन्दर कत्या को 
हे आत, यहाँ से शीत्र चलो, हो रही देर गुरुपूजा को ॥' 


1९ ¦ 


दृष्टि सियाजी क्ो-उधर उठो राम की जोर ॥ 
सूरजःङुल का सूरज निहार-- हग्‌ दोनों तूरजथुखी हुए 
या सीता जी के कमलनयन रबि-राम निरखकर सुखी हुए 


भोभा सुन्दरता देख-देख-मिधिलेशनन्दिनी थकित हुई 
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| रचना विधना की मिली नहीं, हसलिए जानकी चकित हुई 
| सुखमण्डल का झालोक देख, सुधि विसरी राजकुमारी की 
सम्मुख प्रकाश के झपक गई अँखियाँ श्रीजनक़दुलारी की 
| उसी बाउलो ने क्ह-“हें ! हैं! यह क्या ढड़ ? 
|| बद्लतुम्दारा रहा हे क्षण-क्षण में क्यों रड? . 
॥ क्या प्रेम-महाविद्यालय का-अब 'श्रीगणेश' प्रारम्भ हुआ 
॥ मङ्गलाचरण हो में सजनी इस भाँति पाठ प्रारम्भ हुआ॥ 
॥॥ हिलना, चलना, हँसना, छोड़ा हमसे भी नहीँ बोलतो हो । 
४ भया दोनों नयन मूँदकरतुम, परिणय का मग टटोलती हो ? 
है। अथवा चित चल चला गया, इस समय उसी की चिन्ता ? 
__ ९ या पुरुषरूप अवलोकन में-आँखों को आती लज्जा है ? 
ही .. | || वारो जाळ, खोलो नयना, रतनारों को कजरारों को । 


[रों को॥ 
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४७ गाना 9& 

व्य ११ 
“चुराय वित, किव गए राजाकिशोर ? अति व्याकुल है मति मोर। 
ड्न क्यारिन न इन झाडिन में, इन लतान में लुके न हों? 
| डे || | उन पातन से, उन वृक्षच सें, उन चितान सें छुपे न हों! 





छः || छांबेधास, वेलधास, गुणधाम, सुखघाम | 

| । दीजिए दृशं अझुलाबत नयन चकोर ॥? 

| | लता-ओट से-उस समय-प्रकटे राजकुमार । 

`: | उसी सखी नेतब कहा-“फिर लीजिए निहार” | 

। [| अवलोके अब -राजीव-नयन-आनन्द भरे, अनुराग भरे । | 

` ¦ । ज्ञा, लगाव, लावण्य, लाभ, लालित्य, लालिमा, लाग भरे॥ |! 
¦| सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों । |६ 
`| 5|| कर चुके आज सोगन्द शपथ, मानो-मन ही मन में दोनों ॥ ह | 













| सीताजी ने रघुनन्दन को-अप्ने नयनों में बसा लिया । | 

| रघुनन्दन ने सीताजी को-निज उर-अन्तर में छुण लिया ॥ | 
कहा बाउछी सखी ने-उसी समय साहाद-- | 

' | "पूजा पूरो हो गई, पाया 'प्रणयश्रसाद' ? ६ 
F | | अच्छे आए दशरथनन्दन ! बेंदेही को भरमाया हे! ४ 
| मिथिला को भोली बाला का-चोरी से चिच चुराया हे ॥ |£ 
| 5| चलिए, छोडिए, ध्यान उनका, सुषि करिए घर के जाने की । |ह 
| | | अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की ॥ |£ 
| चली मेथिली, व्यङ्ग सुन थीं आनन्द-विभार । 

पॉव महल की ओर थे, नेन राम की ओर ॥ ||. 
| $| सखियाँ कुछ आगे बढ़ीं, हुई जरासी बार । | | 
। ई) सीता पाढे रह गई, कहने लगी पुकार॥ | 
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। “हे सखी, खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है । | 
। तुम चलती हो जिस तरह चाल, सुके तो चला न जाता ह॥ | न 
|| इस ओर-निगोड़ी साड़ी भी-भाथवो-लता में उल्की ह । - 
"॥ तुम अब भी भागी जातो हो, क्या सुके बाउली समझी है?” 
| दोड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का सुदाय ! 
| ॥ बोली वह ही बाउडी-“यह द्वितीय अध्याय ! 
| दशन को भूल-थुलेयों से, बचना हे तो सीधी झाझो 
|| माधवी-लता यह कहती है-बलिहारी ओर ठहर जाओ ॥ | र 
सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में हो । | 
.§| प्यारी, साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम्ही उल्फन में हो 
|| 'गिरिजापूजा' के साथ-साथ यह प्रेमदेव का पूजन है 
माधवी-जता में साड़ी है, आानन्द-लता में जीवन है 


क गाना $ 
. धीरे धीरे चलो न ! सिया प्यारी जी। 
सखी अति काल करो न ! उन्हें बहु बार लख्रो न। 
कहें सब नारी जी धीरे धीरे चलो न॥ 
आली, चलने का तुम्हें मार्ग एक दिखलाँय -- 
करो भगवती से विनय यहृ ही धनुष उठाँय | 
सुनो सुकुमारी जी, धीरे धीरे चलो नर 


- mm, OO > बल 


गिरिजा दर्शन पर गया-फिर सीता का च्या 
ता का ध्यान । 
पुष्पमाल थी हाथ में--होंठों पर था गान-- 


इ ७ ११८7-02” HN \ 
/ = F ‘> १ १. ७8 6. हे tk 
|: 42 जय शद 1! प्र 
* हि है ४ है क की जे! 
¢ न >) क 1८६२ at | | जगज गच ४ 41 
| 4 जय नन को माता। |£ 
DN: ही. ४-५. + ७ 
१2 ह. 000. | मुह जय _ मूळ 4 
/ औ जय शिवा, भवानो, कल्या | 
/ श जय शिवा, भवानो, कल्याणी, जय सर्व र्‍ 
| ARE) . ह. Fg 
| हा , हरे श्र ् 4 | ~ < 9 प्रदाता | | | 1७ 
| 5) js Epa oe ४1९ 
2७०. 57४ का ४ 
पक, fi _ कर 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






१४7१०7 


a is 


[| 


धाल-काण्ड ] * पुष्प-वा टिका ३: (२१) 


| तुम शिव-सुख चन्द्र-वकोरी हो अर्डाड़िनि हो विश्वेश्वर की ! 
अन्तयो।मेनि से परकर कहुँ किस भाँति बात उर-अन्तर की ! 


क गाना 
गौ ग CRD 
जय गोरी साता जय जय गौरी साता. 
जननी पिश्वविसो हिति, जबनी चि १वबिमो हिनि -- 
त्रिसुवन-विख्याता, श्री जय जय पार्ददी | 
कात्यायजी, इश्वरी, धात्री, दुर्गा, रुद्राणी ! 
हिमागिरिसुता अपणाऽहिमगिरिसुा अपर्णा! 
गिरिजा, शर्वाणी। श्री जय जय पाबंदी ! 
ति अखण्ड कलाल लके छत्र शीश राजे 
उत गजवद्न-षडानन, सुत गजबदन--पढानन 
अनुपम झवि छाजे । श्रीजय जय पावती ! 
पवित्रता सोभाग्य-दायिनी, ऋद्धिःसिद्िशाली i 
उत्पति, पालन, नाशान, उत्पति, पालन, नाशन ! | 
त्रिगुण शक्तिशाली भ्रीजय जय पावती ! | 
सिदया हिनी, भवा; बादी दासिनिद्यविबाता jl 
राधेश्यास' झपा कर, राधेश्याम कपा क्र, 
बर दो सनमाता । श्री जय जय पार्ददी !” 


जग-जननी, स्वीकारिए यह झरमाला आज । 
रखिए-माता, समय पर वरमाल की लाज ॥ 
मन रडुनन्दन की तरफ तन की नहीं संभाळ । 
ज्यों-त्यों पहनाई जमी खिसक गई-वह माल ॥ 
इसी सभय-भानो-हझ्या इनको ऐसा भान 
देती हे, गिरिजा-सुझे, इस प्रकार वरदान-- 


|| है सीते, कुछ सन्देह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी हे। || | |. 
। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसो आशीष हमारी हे | |p 
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| आ वि क अल मलल उसे अपनाओनी 
| अपकर ।जनकी अपनाया हे, प्रत्यक्ष उन्हे अपनाशोगी। | 
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बस इसी स्वयंवर में सीता, मनचोता वर तुम पाशोगी ॥” | 
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| सीता जी महलों वढी लेकर यह वरदान । 
| राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान ॥ 
॥ फुलवारोवाले फूलों का-गजरा पहनाया शुरुवर झो 


(. 
(९ 


| रघुनन्दन ने सच्चे मन से, सब हाल झुनाया गुरुवर छो । 
गुरुदेव उठे जब पूजा से-तब कहा--“मनोरथ पूरा है 
"| हे दशरथनन्दन, सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा है ॥' 
| इस प्रकार आनन्द में आया सन्ध्याकाल | 
सायं सन्ध्या को चले-सूयंबंश के लाल ॥ 
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| मची दिशि निकला चन्द्रदेव, वसुधा को सुधा-दान करने डं 


टं : र } | | 
5 मन हो मन में उस समय राम; सीता झा लगे ध्यान करने॥ | 
|| हो डका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृतिका पूजन हो। |$ 


| सन्ध्योपासन से निवृत हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो ॥ | 
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६ लक्ष्मण, देखो चन्द्रमा हे शोभा की खान । 
ह किन्तु, सिया के सामने--होता यह भी म्लान ॥ 
£| सीता को चन्द्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है । 
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ह ह च हे में दे कलह वह निष्कलङ्क पृथ्वी पर हे॥ || 
|| ९१ मलीन यह होता हे, वह आहों याम प्रकाशित है। |. , 


८७ ०००० फिर कस 
hl 


| | 


` ह कमला को दुल देता हे, वह समच सुखदायी नित हे ॥ || | 
मता क राहु, उधर-परघाई' तलक न पडतो हे) |£ 
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खबर कर दो रघुनन्दन को, खड़े इम दर एर दर्शन को । 


लाख चोरासी स्वाँग घर पाकर कष्ट अपार | 

जन्म-मरण से हो दुखी आए प्रभु के द्वार ॥ 
झुकाए हुए हैं गदन को, खड़े हम दर पर दर्शन का ॥ 

यद्यपि प्रभु ही नेदिया--नाम, रूप, गुण-भार | 

किन्तु भक्ति-सम्पत्‌ बिना--यह सब है बेकार ॥ 
कर क्या लेकर इस घन को ! खड़े इम दर पर दर्शन को ॥ 

मन को भाता हे सदा-माया का व्यवसाय ! 

_ पनेन भयङ्कर दीखता- बुद्धि अष्ट है हाय ! 
उठाय कैसे जीवन को ! खड़े हम दर पर दर्शन को । 
नोका पापों से भरी--डोल रही मँझधार | 
इछ इबी, कुछ इबती, एक तुम्ही आधार ॥ 


उबार रो | 3 रे 
रो, राघेश्याम' जन को, खड़े हम द्र प्र दशन को ॥ - 
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६ सम्पूर्ण रोद्र रस' एक जगह जब कपटी सुरों ने देखा।॥ 


ह| वीमत्सलखा वीमतसों ने'करुणा'मिथिला की रानी ने।|8 | 
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नीचे उचे सब दजा भें शोभा बिखूरी-सी पड़ती थो।|. 
उत्सव निहारने को जनता सागर की भाँति उमड़ती थी ॥ ॥ : 

| अनगिनती राजाओं कां दल शोभायमान था मो पर । | [ 

पीछे महिलाएँ राज रहीं-महलों के मध्य झरोखों पर ॥ ४. 

नीचे मन्त्रियों सहित नुप थे, ऊपर सुनियों छा आसन था। ६. 

उससे ही सरा हुआ सुन्दर मेणि-जरित एक सिहासन था ॥ (ह 

लालों के चपल लोचनों मे-करली देखा-भाली पल में। |; 

फिर महादेव के धन्वा पर सरसरी हृष्टि डाली पल में ॥ ४. 

लक्ष्मण के छाल-लाल लोचन बीरों को जब विलोकते थे । 
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"| राघव के तब गम्भीर नयन सीता के लिए खोजते थे ॥ ह. 
न | 
द क गाना ३ | 
ह RED .. 

| आये रंगसंडप-मध्य कोशल के युगल सुकुमार हें । | 
ह पट पावडे बन, भक्तजन - उस रूप पर बलिहार' हें ॥ । 
पती  चुपगण सितारों की तरह थे उस स्वयंवर-गगन से । | 
| श्रीरास-लक््मण बहाँ पर रवि-चन्द्र सम खाकार हे ॥ धि. 

' अण्डप शारीर समान हे! शन्तःकरण मिथलेश हे । . णि 

: पहुँचे वहो पर प्राण--सस-रघुवंश के ,अबतार हे ॥ ४ 

गुरु-द्विज कवीश्वर-भाट, गायक, चित्रकार समूह मे । | | 





` बह चेतना आई दरों 'दिश हो रहे जयकार हे ॥ 


हँचे विश्वामित्र जब-राम-लषण के साथ--- 
च गे ही को माग बढे मिथिला के नरनाथ॥ [| . 
[ग ये सुरवर गाविसुवन पीछे समूह था मुनियों का। |. 
तस दिव्य दरस उन श्याम-गोर सुकुमारों का ॥ | 
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5| या बलशाली महिपालों का कस- बल निकालने आए हें ॥ | 
- | सब देख-भालकर युनि बोले-'रँंगशाळा खूब सजाई हे ।” |६ 
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सङ्ग सखिया खारी - पघारी रङ्गभूमि सिया 

मोहे नर ओर नारी-पथारी रङ्गभूसि सिया र) 
हाथ में जयमाल. सहे. विरवमुग्धकारी । 
सिर पर है खाड़ी संवारो, ` सुमंद मंद - 
चलती अनोखी चाल। सुर हो अग्न, बरसे सुमन । 
क्या बहार छाई सरसाई, जब आइ रङ्गमूमि सिया प्यारी ॥ 


| रजभूमि आ सिया, सुन्दरता की खान। 
| उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान? |: | 
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६ | अब श्रोसीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएँ ? ही 
|) फिर मनमानी बातें गहकर-अपने शिर अपयश लें केसे ? & | 
: | जग को जननो जगदम्बा को-जग की उपमाएं दें केसे? | | 
| स्वर्गीय देवियों को लाएं तो रुद्राणी अर्धाडिनों हे? 6 
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लक्ष्मी की उपमा केसे दे ? वह विष-मदिश की भगिनी हे ॥ 
इसलिए लोक-परलोकों में श्रीसीता जो छातानी हैं। | 


श्र | 


र 


| अवतार महान शक्ति का हैं, गूरानी ही गूरानी म 
[| कोई अच्छा या चुरा कहे इसको न हमें छुळ चिन्ता हे। |ह | 
` ४ हमको तो अपनी माता का नखशिख लिखने में लज्जा दै ॥ |६ | 
| पृथ्वी पर छाई चटा चमक उठा आका ह 
रडुभूमि में उस समय अद्भत हुआ प्रकाश ॥ [६ 
कोमल कमलो से हाथों में सुन्दर जयमाला लिए हुए । | 
चलती थीं सीता मन्द मन्द चितवन नीची कुछ किए हुए 
| पहले तो एक दृष्टि डाळी मॅझले निचले सब दर्जा पर-- |§ | 
॥ फिर दोड़ीं वे प्यासी आँखें मुनिया के उँचे मञ्चों पर-- | ही 
उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा । ह | 
थक गई, थाह मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा ॥ | | 
फिर छुपी छुपी नजरों ही से उप्त चवि को लगातार देखा । £ | 
लज्जा श्रद्धा को आँखों से शमां कर बार बार देखा ॥ | 
गहरी गम्भीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु भुजाओं पर । 
शिवधचुष देखती हुई गई -श्रीजनकराज के मो पर ॥ 
बन्दीजन आए तभी नृप-आज्ञा-अनुसार। ६,” 
मध्यभाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार | | 
` “वोरजनों योद्धागणों, सुनिए देकर ध्यान | | 
ह व्हा याग कहते हें हम सभा में नृप का ध्येय महान॥ ६ | 
क. त यह स हे [ह्‌ त्सव ० समारोह राजा के प्रण का परिचय हे । |: 
_ क _ का परिणाम प्रएयिनो-परिणय हे ॥ ह 
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| जो धनुष दक्ष-मख में शिव ने-सुरगण के लिए उठाया था। | 
| निमि-नन्दन देवराजजी ने जो धनुष धरोहर पाया था ॥ [ह 
| देसशीश सहसबाहु प ने, तिलभर न जिसे सरक्ाया है। | 
| सीता ने खेल-खेळ ही में जिसको एक दिवस उठाया हे ॥ || 
| उसपर ही शतं लगा नुववर बंठे हैं आर्यपरीच्षा में। | 
| पृथ्वी वोरों से शून्य नहीं--प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में ॥ | 
| राजा की सब सोगन्द-शपथ धन्वाह्वारा पूरण होगी । | 
| जो बोर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी ॥ [6 
बह देखो हे मध्य में शिव धनुष विशाल। [६ 
उधर देखलो जानकी खड़ी लिए जयमाल॥ | 
। है समय यही क्षत्रियवीरों. निज-श्षात्र-शक्ति दिखलाने का। || 
| बल-पोरुष का विशाल डङ्का मिथिला के मध्य बजाने का॥ |: 
| हे कोन आग्यशाली ऐसा-जिससे सोता का नाता हो? | 
न | देखें न कौन वोर हे-जो-मिथिलेश्‍वर का जामाता हो ? | 
3| सिदा के सम्मुख जय पायें, ताकृत यह कबस्यारो की हे? | 
5| हिल-मिलक्वर जान खड़ादो सब जानकी जानदारों की हे॥ £ 


| ४& गाना $6 


ट्प्य्ल्> 

| हे वीरो, हे शुरो, राजाओं योद्धाओं आओ घनुष को उठाइ ! 
i सथ आगे बढ़ो-ओर छाती की,बाजू की ताकत ऐ शेरो क्षणाउ॥ 
रः सबलता - प्रबलता चपलता - कुशलता - सफक्षता --दिखाउ! 
| तो प्यारी, दुलारी विदेहकुमारी वैदेही से ब्याह रचाउ- 
| अब उट्टो बलविधान, दिखलाउ आनषान ! | 
ब तोड़ो धनुष महान, हो विश्व में सम्मान॥ | कि 
| दा बत दिखाउ, जी छाड़ाउ, जूर जाउ, जोत जाउ आठ, विजय पाउ ॥र | | 
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|| बुष्टो की बातों से i जैसे सतियों का हृदय न डिगता हे 
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| योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हे-- |: 
॥॥ तो रङ्गभूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं॥ | 
|| बलवान, सुजान, शुभानभरे भद-मच् महान शानवाले । 

॥ बढवढ्कर जोर लगाते थे गर्वीले, आन-बानबाले ॥ 
॒ सुकला झुमलाकर, झपट-फपट कुडते थे झोंके खाते थे। 
| अचला चलदी था चाप झचछ,.दोदहों भुवन चक्राते थे॥ 
| हलचल थी दसा दिशाओं में, जलथल कापा योडाओं से। 
|| पर महादेव का महाषनुष तिलभर न हिला राजाओं से ॥ 

{ 


|| पद रङ्गभूमिवाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था ॥ | 
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न्दीजन की जब सुनी यह घोषणा महाब। | 
वेनुष उठाने को-उठे, बड़े-बड़े बलवान ॥ ||: 
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जो नुप इषांता आता हे, वह छोट लजातां जाता हे 
मानों बल हरकर बीरों का धन्वा गरुआता जाता है। 
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हार गया इस-भाँति जब, वीरों का स मुद 
a । [य । 
राथ जृमा पर मार तब बोले मिथिलाराय-- 


| द के राजागण, हम किसे कहें बलशाही हे? || ` _ 
§| हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वोरों से खाली हे ॥ | 


E Ee होता ऐसा, तो यह बेबसा नहीं होती । |`. 
|| अब पोडे रिशा महतो ऐसी हसी नही होती ॥ | 
हः | te ने 35 आप मण को ह्म तो धर्महानि है लज्जा |` 
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ह | आसरा छोड प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। || 

ति | सीता सुझुमारी का विवाह लिक्खा ही नहीं विधाता ने ॥' | 

. | मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन-लज्ित नुपालगण सभी हुए । | 

` | मैथिली कुमारी को निहार नर-नारो सारे दुखी हुए ॥ || 
| वीस्थूम्रि परं छागई, करुणारस की झोस। | 

| बाजे में बजनेलगा खेदभरा अफ्सोस ॥ 

2. खषणलाल पर म उस समय पड़ा विशेष प्रभाव । 

ae ५ उस रघुबंशी में जगा अपना वंश-स्वभाव ॥ | 

| जुटको में भूकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अङ्गार हुए। || 
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| राजा के वाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए ॥ | 
|| छाञ्छनवाली बातें सुनकर, सूरजवंशी रिसिया उट्टा। || 
॥ अपमान जाति का देख देख वह जाति-भक्त अकुला उद्या ॥ || 
| था उधर बड़ों का भी लिहाज हृदयस्थ इधर भुना जाता । | 
| आखिर शुँह से यह निकल गया-'सुकसे तो सुना नहीं जाता॥ | 
| इस भाति बड़ों को सुचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ । || 
"| सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ ॥ || 
१| षेद राजकुमार जह्मवारी उस रङ्गमञ्च पर मचला है। 
| मानो पहाड़ से लाल लाल,यह सूर्य सुबह का निकला हे॥ 
| , शीश नवा गुरुजनं को बोले लषण पुकार-- | 

| "घुने सभापति सभासद शूरवीर, सरदार ॥ | 
४ सच्चे योड़ा, सच्चे चत्री अपमान नहीं सह सकते हैं । || 
|| जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप देसे रह सकते हें॥ || | 
| रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भो. कोई कहता हे? | 
॥| जेसा अफ्सोसभरा भाषण लिथिला के महाराज का हे॥ || | 
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ति ७वष्य+ [५ ल्म घतुप यक्ष #  [ शरीराम-कया-संख्या ३ || 
रघुवीर रामजी के होते अनुचित वाणी. कह डाली हे । | 
| यह शब्द बज्र से लगते हैं-पथ्वी बीरों से खालो हैं ॥ | 
| में हहतापूर्वक कहता हूँ, हे-बलवालो की पृथ्वी यह। || 
| जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी थह॥ | 
सुनें राम रघुवंशभणि रघुनन्दन रशुवीर यि 
न | इस महान अपमान ने, सुझकी किया अधार॥ || 
|| मेरा स्वभाव तो ऐसा है अपमान न झुझे गवारा ईै। ७ 

। ष्‌ 


|| हे कृपा गुरू के चरणों को, बल ओर प्रताप तुम्हा 
|| अभिमान त्यागकर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाएँ में 

4 तो धन्वा की क्या हे बिसात, सारा नह्माण्ड उठाऊँ में ॥ 
| फिर कच्चे घड़े समान उसे, दमभर में फोड़फाइ डालू। 
॥ या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोइताइ डालू॥ 

| थल को जल जल को थल करदूँ लाउँ उतारकर तारों को । | 
॥ सुरमे को तरह पीस डाल -पथ्वी को और पहाड़ी को ॥ 
5 फिर धनुष पुराना घिधापिसा तिनके-सा, किस गिनती में है ? 

॥॥ सेकडो कोस तक ले दोड़, इतना तो बल उंगली में है ॥ 
की _ ४& गाना $ 
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re) 
जल में यल में-खल्भक्त करदूं, सञ्च के--दक्ष के धन्वा घरदूं। 
बढ़कर में, वोइ, फोड़, दमभर में-चक्कर में चररर करूँ सहि पर में 
वार-वार दू वना, धूरे हो में दूँ मिल्ला 
जो नहि ऐसा पक्ष में करूं में, प्रसुपद सोगन्द खाके कहूँ मैं- 
फिर नहीं धनु को कर में लूँ में, कहता हूँ-ुरुबर-बल से, रघुबर में ॥” 


/ ¶| लषणलाल बोले जभी वचन सकोप कराल। | 
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| छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमणड कॉप उठा | | 
£| छक्के छूटे बलवानों के, गजाष्यो का दल काँप उठा ॥ | 
द | सोताजी को धानन्द हआ. भिथिलापति पूरे लजित ये । | 
श्रीराघवेन्द्र शनिणों समेत पन हो भन हमित प्रादित थे ॥ | 
| भाई के संकेत ने-किया लषश को शांत) || 
बाजा फिर पञ्चम हआ मध्यम के उपरान्त ॥ 
बोले विश्वामित्र तब-'शाम चटाओ चाप। 
मान दिखाओ वंश का, हरे जनक-ग्तिप॥" | 
शुरु-आज्ञा-गलन की राघव केसे ग्क्खें प्रयोदा नही १६ 
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| उठ बेठे सरल स्वभाव तभी-गन में कुल हर्ष-विषाद नहीं ४ 










| वह ?छुभूमि सुन्दर सर है, रघुवोर कलम से खिलते हैं? | 
|| भक्तो के लोचन भोरे हैं रस पी-पो बोरे बनते हैं॥ । 
1 उठकर सानियो से आज्ञा लो फिर शुरुवर को शिर नवा चले । 
| धोरे-धोरे अति मन्द-मन्द आनन्दकन्द झुस्करा चले ॥ | र 
£| देख-देखकर राम को चकित हुआ रनिवास) । 
न | _ शानीजी कहने लगीं होकर जरा उदास- || 
- | “हे सखी, नृपति की कोई भी-हस समय नहीं समकाता है। यु 
£| यह बालक इस हठ-योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है ? |£ 
| रावण-वाणासुर से योड्रा-हारे जब धनुष उठाने में। |. 
$| तो समय नष्ट क्यों करते है, बच्चों को खेल खिलाने में ? ४. 
|| अबतक बदनामी हुईं बहुत, अब फिर क्यों हँसी कराते हैं? | | 
३|| योद्धा तो मत्ये रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हें || (४. 
| इससे तो यह ही अच्छा हे--उत्सव समाप्त अब कर डालें। | 


1. || को. 
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; धतुष-यज्ञ ३ [ श्रीरामकथा-संख्या ३ | 





) | 
| $ गाना $8 HR 
| | SE बरज क्यों न देउ र, उमर लरकैयॉ ! | 
|, योद्धा होते तो तुडते कमनियाँ अयश सति लेड रे ॥ उमर०॥ ba 
| खेवा होते तो खेते नवैया, न हठकर खेड रे ॥ डमर० ॥ | 
{| चतुरा होते तो दिखोते चतुरिया कुमति भत सेल र ॥ उम्रर० ||! ० 
१ - 





चिन्तित थीं इस भाँति जब मिताजी की मात । 

| | | चतुर सो कहने लगो-“छुनिये गेरी बात.” 
|| यह बालक बड़े बॉकुरे हैं फिर बहा ह्या साइस भी है? : 
| | | मत देखो वाल्यावस्था को, बल तो कछ चीज और ही है ॥ 
| | डोटा-सा अंकुश हाथी को, वश में झपने कर लेता हे) 
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| | रोगो हो कितना ही असाध्य रत्तीभर रस बल देता है॥ . 
' ¡| साधारण छोटा-सा दीपक आलोकित आंगन करता है ॥ | 
| ॥ छोटा-सा महामन्त्र क्षण में मारण-उच्चाटन करता है ॥ || | 
| || इसलिए छोडकर घबराहट विश्वाश हृदय में करिएगा । | ह 
` । रघुवीर धलुष को तोडगे, रानीजी, धीरज धरिएगा ॥ ऱ्ह, 
। || रानी, हारिए Rr धीरज छाँड़िए ना, अँसुअन जल डारिए ना ! 

. ` नागोसारी हे दुखारी, हारी-हांरो देख तुम्हे , | 

` - 3  मेभिमिके खिलांढी--बीर भारी रामजी हे, 

| ` है कुमार होनहार बल अपार, नयन से निह 





2 





` ` सोच न करिए छोटे बड़े का मानिए हे श्रीमहारानी सा 


CS ARR तोड़ धनुष यह ब्याहें | सिया को छॉडिए कातर वानी |) 
HN | 8१...” १ 
१ दि: ऱ्य ५ की है 


1 -->४ 6 
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ही 1 «दुर = (१३) 
६| सीता को चाव भरी चितवन जब-जब राघव पर पड़ती है 
ह| तब-तब अङुलाकर हट-हटकर धन्वा में जाकर गड़ती है॥ | 


प्रण कठिन पिता का देख-देख मन हो मन में अकुलाती हें । 





PO 





| 
| 
। ९ गणपति, आज छुकलकर दो सब दिन की मेरो सेवा को | 
| है महादेव होकर प्रसन्न हरिए धन्वा की शरुता को ॥ 

। ६ उमा ऑम्बका शंभुप्रिया, हे जयदाता हे वरदाता । 
अब आस तुम्हारी हे माता अदास तुम्हीं से हे माता ॥ 
फु 
सृ | 


re 


। 

| लवारी में उस दोन मेंने अपण तुमको करमाला की । 
ब आज तुम्ह को लज्जा ई-जयमाला की वरमाला की ॥ 

# | यह धनुष तुम्हारे पति का हे, तुम पांत की अपने प्यारी हो। 

(| तृण के समान तोडे रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो ॥ 

£| है विधना, केसे धोर धरू प्रण कठिन पिता ने ठाना हे ! 

॥ | तन धन्वा के बन्धन में हे मन ने रघुवर को माना है॥ || 

| हे महादेव के महाधळुष, निस्तार करेगा अब तू ही । 

| । सीता को लाज तुझी पर हे उद्धार करेगा ,अब् तू ही.॥ 

` | | भारीपन सब पर डाल-डाल, हल्का पन इतना ले आना । | 


| 


7) 


] 





| 
| 
| जिनका नाता सच्चा होता--उनका घुटता हे नेह नहीं। | 
1 जिससे जसका ह सत्य प्रेम वह उसे मिले सन्देह नहीं ॥ | 
हे मेरे मन के राघवेन्द्र, कर बुकी हृदय बलिहारी में। | 





कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में ॥ 
| “मुझ चातकिना के तुम्ही स्वातीःवन्दु-समान। 


-सुझ चकोरिनो के तुम्ही एक चन्द्र भगवान ॥ | 
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ह (१४) अपन + (राण कयाला ३. 
(| श्रीरामचन्द्र की ओर देख, सीता ने जब यह ठान लिया 

3 अन्तर्यामी ने मन ही मन मन के भावों को जान लिया ॥ 
न | सीता की आकुलता विलोक बनवा को तका रिसाकर कुछ । | 
॥' आगे को बढ़े शीत्रता से--ढाँतों में ओंठ दबाकर कुब ॥ 
| उठे समय को समझकर लषण शेष-अवतार 


224 र 






ie 
SE 


ro प 0 724 









< 












| दाब चरण से भूमि को बोले भुजा पसार | 
| ह गाना है... | 
f केक hs 
| सावधान ! साबधान ! dl 






सिहों शुफाओं मं, दिग्गज दिशाओं में, घन में निर | 
. > धरो धरो धर्राण धीर-कमठ बर्ण, गिरे खमीर॥ 
श्रीरघुवीर ने धन्वा को ताका है, टूटनेबाला है अति प्रचण्ड | 
हर-कोदण्ड, खरड खण्ड हो । हाँ सँभल सँभल- 
सजग हो जाना, छूटे न ठिकाना, डोले न जमाना रहे ध्यान ॥?? 


इधर लषण के शब्द सुन सहमे सभो महीप | 
उधर राम रजुबरामांण पहुँचे धनुष समीप ॥ 













थो जिसको जान धनुष पर हो-उस जनकनन्दिनी को देखा ॥॥ 







दो य नोर बिन प्राण गए-तो 
| अब खत उजडकर सूख गया फिर जल आये कय | 
| | [हाता ६० ॥ 
. ह जब समय पड़े पर चूक गए तो. पद्चताए झ्या दाता * 9 | 

41 पद जान जानकी को देख | 
/६ कग देता, फर रामचन्द्र झुला उह । | 
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दो मुद्दे अन्न बगेर मरे तो षड्रस भोजन पट्टी हे। |! 
व्यथ थार दूधों को हे ॥ | 


1. 
तं 
2 
| 
बट 


|: ह | 
| i भा उव मभल भावना से रघुवीर थोर बल पा 5६ ॥ |: | } 
ह... । 5 “प हुआ उस पछ आँखों ही आंखों में |£ 
` ह जब महाशक्ति ने पहुंचाया-नि खाम 
१७७ बले आंखों ही आँखों में ॥ | | 

SE rs Ne "०ऱ्कावला ses. बच ® 
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जिस समय उठाया धन्वा को बिजली-सी तड़क उठो क्षण में । 
| [फर पनुष हुआ नभमण्डल सम बादळ-सी कडूक उठो चण मं॥ 
| लेलिया चढ़ाया, फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में। | 
' लीलाधांरी के हाथों ने, सब खेल दिखाया चुटको में ॥ | 
। सन्नाटा-सा था, सभामध्य सब चित्रसमान हो रहे थे। | 
या किया, कया हुआ, क्या होगा कुछ पता नहो भोंचक से थे॥ | 
इतने में चरचर शब्द हुआ, फिर गूँज एक तड़ाका-सा । 
रघुनन्दन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका-सा ॥ |: 
48 गाना | 
भर गई ध्वनि घोर घोर, गुँजी सब ठोर ठोर-- . | 

पलभर में दमभर में चारों ही ओर- 
छाया समाया हे दुनिया में शोर, टूटा. घन्वा कठोर। 
आदित्य के वाजि भूले ठिकाने, अहि काल-कच्छुप लगे किचपिचाने 


| धरती भी थर-थर हैं दिग्गज चिघाड़ उठे कानों पे हाथ धरे सुरनर पुकार उठे। 
“राधेश्याम?! रामचन्द्र को जय बोल, बोल ॥ 


on ९). ७ «००७५७ 


| 

| 
प्रभु ने दोनों खण्ड जब दिए शूमि पर डाल। | 

| पृथ्वो से आकाश-तक-घाया भोष विशाल॥ [| 
| बन्दोगण ने भो आगे बढू-जयकार किया जब जसे में | 
$| तब वह हो जोशीला बाजा, बज उठा-खुशी के लहज में ॥ प 


र | 
| इाथ डालते डालते, उठा लिया वह चाप ॥ 
| 

| j 
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६ मथिलावासी होगए सुखी रड्ठो ने निधो जनु लूटी हो । 
$| श्रीहत सब नृपति हुए-मानो-दिनमध्य दोप-छवो छूटी हो॥ 
| मिथिलेश्वर को मिल गयी शान्ति इवते थाइ जनु पाईं हे । 
| जळ पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐस के _ हुलसाई हे. 
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। शुरु विश्वा मित्र सिन्धु-से हे-जल-सदश प्रिति उमगातां हे। | ४ 
|| राकेश रोम को देखदेख लहरावलि बढ़ती जाती है॥ || 
| जिस भाँति चकोरों के किशोर-शशि ओर एकटक तकते हैं। || 

त्योंहि लकमण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं ॥ | 
सोता को ऐसी शान्ति मिक्ली, जो नहीं बल्ानि जाती है। | 
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| मानो प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाईं स्वाती हे॥ | 
. (| शतानन्द प्रिथिलेश को आज्ञा से तत्काल। | 
| | राम ओर सोता. चली पहनाने जयमाल॥ . || 
|. जिस मन में था उत्साहपूर्ण उसमे खञ्च अब थी 'पी' को। | 
| कोई भी समझ नहीं पाया-उस समेय जानकी के 'जी को ॥ | 
| सांखयों के साथ हाथ में वह विजयी वरमास सुहाई थो । || 
६) छवियों के मध्य सियाजी पर इस समय महाव छाई थी ॥ | 


जब दविसागर के तट पहुंची तो थाइ न पाइ थांकत हुईं। |: 
वरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत्‌ चाकित हुई ॥ 
उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। || 
अनुराग सुहाग-राग में था, जब लाग गइ तो लाज कहाँ ॥ | 
` चतुर सखी ने उस समय तनिक दबाकर हाथ | ह| 
£ तरे'धीरे सिया से कहा इसी के साथ॥ || 
। | | बलिहार, बहार निहार चुकीं अब ।वजयद्दार पहनाओ न ? || 
. | ररा जार व्यवहार हुआ-अब गले का हार बनाओ न? || 
Ee . जिस हृदयस्थल पर-सभामष्य यह प्यारी माला थारंगे ? | 
. ह ame इदेय से तुमको पछभर न विसारेगे ॥ || 
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: जबतक फूलों में गन्ध रहे तबतक जोड़ा यह अचल रहे । 
| जबतलक सूर्य चन्द्रमा रहे-तबतलक प्रीति यह अटल रहे॥ 
- | सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुधिबुधि आई । 
धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई॥ । 
| जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद । [६ 
। रङ्गभूषि भें कुछ समय रहा पूणं आहाद ॥ 
सोताजी-जाने लगीं जत्र महलों को ओर | 
उस्तो सभय होने लगा एक तरफ कुछ शोर ॥ 
। पापी, झभिम्ानी नृपति तमक उठे तत्काल ।' 
जहाँ तहा रंगभगि में लगे बजाने गाठ ॥ ६ 
बाधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर | 
अब तलक धनुष पर था निणय अब निणय हे तस्वारों पर॥ ॥ 
ट जाओ मरो शान पर अत्र खेडे अब अपने प्राणों पर। |: 
र दो लोहू से लाल भमि, ले चलो सिया को वाणों पर ॥” |[ 
इतने में कहने लने-धमवान्‌ महिपाल ॥ 
“गाल बंजाते किसलिये-ठोक रहे हो ताल? ॥ 
तीरवाली गर्मी, ठण्डी धन्वा के संग हुई । | 
| अब नीची नाकों घर जाओ, सब शुरवीरता भंग हइ ॥ | 
_ बेकार मार कर शेखी अब-बल लाते हो पेशानी में | |£. 
| रखते हो शर्म शान को तो इबी चुल्लूभर पानी में ॥” |£ 
| इसप्रकार बढने लगी राजाओं में बात! र 
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नर-नारी डरने लने--हो न जाय उत्पात” ॥ 


| रघुवर गुरुवर की ओर चले डु मोठी-सी मुस्कान लिए ॥ | ह. 
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| सीता पहुँची माँ के समीप मन में आनन्द महान लिए। (| | 
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गजाओं को गति देख॑-देख-चिन्तायत जनक नपाल हए। 
६ उस छोटे सरजवंगी के-फिए दोनों लोचन लाल हण ॥ 6 
| इतने में तपथूमि ते सुनकर शिव-धन-धज़-- 


| आए राजसमाज में सुशकुल-कमळ-पतंङ ॥ 
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(| जैसे बसन्त उपरान्त गर्म, या जेमे मिह हाथियों में। - र 
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ट त्याही तेजस्वी परशुराम आए उस समय चत्रिगो में ॥ | 
:| गोरे तन पर थी भस्म उ्पी.जूड़ा था बधा जटां का । | 
। प्रस्तक पर शोभित था ज्रिपण्ड उर पर कण्ठा रुद्राज्ञों का॥ | 
। कन्धों पर दो-दो धन्वा थे-कर में परसा था उठा हुआ। | | 
&। आरो तूणीर पोठ पर था तीखे तीरों से घरा ह्यात |. 


| | दोनों भोहें होरहों कुठिळ बानो दो धनु हैं उठे हण । | 
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| होचन ऐसे हैं लाल-लाल, जनु अग्नि वाण हैं चहे हए॥ 
गै | तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया हे । 
६॥ मानो सुनियों का वेष धार साक्षात्‌ वोर रस झाया हे ॥ 
___ देखा भृगुकुल-तिलक का जब तेजस्वो रूप॥ ४. 
४ सन्नाटे में आगए रङ्गभूमि के सूप ॥ 
६ | उठ-उठकर शीस नवाने को सब डरते-डरते जाते हैं। | 
४) अपना-फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं ॥ 
ह सोधे स्वभाव र से परशुराम जिस पर भी जुरा नजर डाले । 
| पह राजा चोकन्ना होकर यह समझे-भस्प न कर डालें ।। | 
|| विसर ने भी किया शोस नवा सम्मान । र 
|| ल्या झटलसोभाग्य का-सीता नेभोदान॥ ४. 
६ | तव विश्वामित्र, मिले आकर चरणों में डाले रामलपण। ||. 
आशिष दे निरसे बार-बार अनु पम छविवाले रामलषण ॥ | | 
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£| अपनापन इछ चण को भले जब रामरूप सम्मुख देखा । 
| | जिसपर बलिहार विश्व सारा-वह विश्वरूप सम्भु देखा ॥ | 
[i 


फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समांज। [ह 
| 
| 


oe 


॥ तब बोले भिथिलेश से, परशराम द्विजराज ॥ 


्य = ses 
| भूक 


है जनक, कहो क्या कारण है ? यह भारी भीडभाड क्यों हे? 3 
| यह अभी शोरसा कैसा था ? वीरों में घेडछाड क्यों दे ? | 
|) मिथिलेश्वर ते सिर कुरा तभी अपने मन को सब व्यथा कही) ही 
| सीता को और स्वयंवर की धन्वा को थोड़ो कथा कहो ॥ | 
| जब धन्वा का टूटना सुना तो हृष्टि तुरत नीचे डाली । | 
| दो ठुकड़े देख शम्सु-घनु के-सारे तन में छाई लाली ॥ | 
| लाल लाल आँखें हुई, गर्मा गया शरीर। _ 
| . तेजस्वी ढिज ने तभी की गर्जना गम्भीर ` | 
॥ आ मिथिलापति अब यह बता धन्या को किसने तोड़ा हे? | 
। किससे इस भरे स्वयंबर में सीता ने नाता जोड़ा है? ह 
| अत्यन्त शोध बतला उसको वर्ना चौपट कर डाळेगा। हि 
| जितनी मी पृथ्वी हे तेरी, सब उलर-पलर कर डालूँगा॥ ह 


~ me - > 


~ mops = ...... = ७ ज़तन्‍फ 
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es ° क क २ 


में चला तपोवन से तत्लण भीषण उत्पात विचार ॥ 
उच्चर देता नहीं रपति क्यों ? गुरु के कणसे आज 
बना तेरा राज पलट दूँ करूँ हाहाकार ॥! 


et) ds 


रङ्गभमि का एकदम बिगड़ गया सब राग्‌। 


४७ गाना $ वी 
किसने तोड़ा धनु शङ्कर का ठूटतेही डोला संसार । | | 
खलभर चारों ओर, हुई, नभ में बन में ध्वनि घोर हुई | 
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| षि शराज घबरा उ, सय के वश हृदय धड़कता है। | 
| चुपचाप चित्र की भाँति खड़े उत्तर सुख से न निकलता हे ।। | 
५ सीताजो को यह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ । 

| उस बालभास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ ॥ 
॥ “पभय सभा को देखकर दुखी सिया को जान । 
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|. सवे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान ॥ 

न | Ariss ता तोड़नेवाला भी कोई शिवष्यारा हो होगा | | 
॥ सन एसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा॥ || 
| जी इपापात्र हेशुरुओों का, वह कब किससे डर सकता हे? || 
|| जिसपर हे कृपा नाझाणों की, यह काम वही कर सकता हे ।” | | " 
| गुपत बोले-“सेवक वह है जिसका सेवा ही जोबन है। || 
जो, परो का सा काम करे, वह इस परखे का भोजन है॥ 0 न 
i हे लिए बना है अगुआ तू-हस चात्रिय दलकी गाड़ी में-. ता | 
| लए मसल यह याद आहे, 'तुनका है चोर की दाहो में।।” || | 
| व रम हृदय में ह भरा हुआ था जोश। || | 
| त पल ग. का वात सुन-रह न सके खामोश ॥ | E 

| मोठो बोलो के कारण चस का विवाद बन जाता है। | 
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| ae पा वह अपना नाश कराता 6 ः 
' । 1 भादा तो कोल्ह ग्ने पेला जाता a 
i न मीठे त र कहे तो क्रोध ओर बह शाया हे i 
से पहले वह बोल हेही गग आया है। | 
अना ल बे इसलिए बोर ळ्या हे॥ | 
जो कछ काया दो हमी सही, हमने हो जहर नि | 
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बाल-काण्ड ] , ऱ्य मळार य्यम 
धनुष-यज्ञ 


' बचपन में जो घनु तोड़ी तो कभी 
। न 'रिसियाये इतने। 
इस थन्वां में क्या छाल लगे-जो स्वामी गर्पाये इतने ?” | 
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जृत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब | | 

ले पश्शुराम जी होगए-गुस्से बेताब ॥ 

| बोर ड शो राजा के लड़के मुँह नहीं संभाल रहा हे तू ? | 
झ जैसे क्रोधी के झागे क्यों आँख निकाल रहा हे तू ? | 

शीमहादेव का महाथनुष अत्यन्त विदित हे अनुपम है। | 


ete 


२०८४४0 (7५ Fs fi, SR 
६8४, 22 
Se SES hs ee 


ऐसा प्रचण्ड कोदण्ड छोटो--डोटो थनुहीं सम है? | 
$ गाना ४ 5 sl 


क 


भी धनुष तो हे त्रिपुरारी का परे अजान पहचान शान । 
डीप  नवखरड, शस्मु--कोदरड चण्ड, त्रह्मार्ड मान ॥ 
सो कर न गुमान, अरे अज्ञान, धनुद्दी समान | 
धनु न बलान, श्रीकामारी का, यह धनुष तो है त्रिपुरारी का ॥ ff 
लषणलाल ने अब कहा कर कढ ऱ्य | 
धनुष हमारी राय में हे तब एई समान ॥ 
श्रीमाद तपस्वी ब्राह्मण हें-हसलिए मुझे! यह कहना है। 
आहण का भूषण क्रोध नहीं-जो महाराज ने पहना हे ॥ 
यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। 
अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शान्ति हो बराह्मण में ॥” नँ 
| किया जिस समय छषण ने ऐसा वचन-ंवरोध । | 
| परशुराम के. हृदय में बढ़ा ओर भी कोध॥& ही. 
| बोले-“बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता दै? हि. 
| क्या न्योतारी वामन' समझा जो मुझे डॉटता जाता दे? $ 
॥ सुकको सीधा हाण न जान में चत्रियुल का द्रोही हँ । हि 
भृशुवंशी बालबह्मचारी अति क्रोधी हूँ निर्मोही हुँ॥ हि 
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in > यज्ञ 5... । भीराम-हथा-संख्या हे i 

मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू को नदी बहा दी हा 
॥ इस आय-भूपि में बहुत बार छचाणी रॉड बना दी हैं ॥ || 
: | विख्यात सहलबाहु तक के भुजदणड कारनेवाला हे । |: 
|| इस परसे को तू भी विलोक जो खून वाटनेवाला हे ॥” || 

| लच्मण बोले-देखना नजर नहीं लग जाय ॥ | 
| ` दबा लीजिए काख में, हवा न लगने पाय था 
| बस इसी एक हो परसे से श्रों का सर्गडार खुखा ? | 
1, " हरदी छी एक गाँठ पर हो पसरट का बाजार खुला १ || 
५ | अब बीत चुकी इसको बहार-यह शत्न आपका शुइछ हे । | 
परसे में नहों भ्रबलता वह, जो बूढ़ी वाणी में बल है ॥ | 


















. | बर्या बूढ़ा परसा दिखलाकर श्षत्रियकुमार को डरा रहे?! | 
-__ १ बलिहार आए तो फूकों से उदयाचल पवत उड़ा रहे ॥ || | 
- मउ भाई के लाल नही-इृण्ट् से जो डरपा जाएं । || : 
' वद दुईसुड के पेड़ नहों, उंगली से जा मुरका जाएँ ॥ |. | 
| | कह गाना ६ (| 

सुनिए भ्रगवंशी, क्षत्रिय को परसा दिखा के डराओ न- ` 





रार बढ़ाओ न, परसे से हम - कब डरनेवाले ! हाँ. 
तुम से डर जाएँ। इम गो-त्राह्मण पर, अबलागण पर 
बालकजन पर, रण में कर न उठाए'। उकस अङुल्लाएं 
राधेश्याम” फिर देख जनेऊ (रस पो-पो रद्द जाए | 
म्राह्मण, सिह-कुमार को छेड़ जगाओ न, रार बढ़ाओ न ॥? 


हँ परशराम ने फिर कहा-“बढ़ा न और विवाद । 
, सैयेबंश में नहीं ता-होगा अभो विषाद ॥ 


4 IN 


24६, बड़ों से इसी छोड़ अन्यथा-रुखाएगा परसा । 
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धि बाल-काएड 


र ई घनुप-यज्ञ £; र (र 
| 


डा वहा जा न प सा 
" तू बच्चा हे, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता ३ 


क 


| सुक जेसे कोधी के आगे किस कारण बचपन करता है?” 2 
लच्षमण ने फिर भी किया तत्लण वचन-विरोध- || 
"रहे आपकी ओर ही नाथ-आपका कोष ॥ 

श्रीमहाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हें। |: 

| पर तुम्हे नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुँह लगते हे ॥ > 

- | मुह में वह दूध ५ नहीं जो तुशो से तुशा जाए । | 

| डर्‌ है परसे को लपटों से, अत्यधिक उबाल न आंजाए॥” 
थो पड़ते ही जस तरह बढ़ जाती हे ज्वाल | 
उसी भाँति आगे बढ़े परशुराम तत्काल ॥ 
तथी बरज सोमित्र को उठे सच्चिदानन्द । 

जल समान-शीतल वचन बोले रघुकुलचन्द ॥ 

| भगवच्‌, बच्चों की बोलो में अनुचित या उचित न रहता हे | 

६ वह तो गङ्गा का है बहाव-जो कुछ भो आए बहता दे ॥ || 

| भाह्मण को भाति आप आते तो सइदलेता यह लातं भी। र - 
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| जो दण्ड आप देना चाहें, उसका अधिकारो तो में इँ। || 
| यह सब प्रकार निदोंषी हे, सच्चा अपराधा तो में हूँ॥” 
७, यह सुनकर कहनेलगे-परशुराम ललकार, | 
“अपराधी के वास्ते है कुठार की धार ॥” 

लदमण बोळे-“फिर वही? रहा न जाता मोन ? 

| अपराधी रघुनाथ हें-यह कहता हे कोन? 
अपराथो तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो । 
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| | पीरों का वेष देखकर ही इसने की इतनी बातें भी ॥ || | 
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ड न न पायी दत जर LD अ दी हारा ता ear च 
| यह धनुष अनगिनत वर्षी से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ 
| मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस सम्पदा हुआ ॥ 
न | रो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला । | 
£ अब कहो कोन होते हो तुम-जो करते हो गड़बड़काला ! - 
| क्या मरे धनुष के स्यापे में तुभ ब्राह्मण, रोने आए हो ? 
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परशुराम उबले, कहा “फिर्‌ वह ही बकवा i 
|| इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद्‌ 

~ (| जो पितु के ऋण से उऋण हुआ जो माता का बालिदाता इ । 
॥ गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है॥ 
। इस कारण उस कजे का अब पूरा भुगतान करूँगा में । 
| अपने इस खुनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा में ॥ 
ग कह गाना & 
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ट्ट 
कर कररर करता कॉट छॉट जब चलता रण सें-- 
परसा वैसी का लोहू पीने बाला । गर्गे खग करता सुभटों का, 
खरड खण्ड करता दुष्टों को । बिष का है प्याला 
 यमपुर की ज्वाला हिमगिरि का पाला, अजगर है काला खाजानेबाला | _ 
॥ जब दमक चमक हे रण में क्षत्रियो के जाय--क्षत्राणियों में--- 
| होती है तब त्राहि, जाहि, त्राहि, चाहि .त्राहि त्राहि॥” 
लक्ष्मण बोले-“धन्य है वह परसा जगजीत । 
ह जिसका सुनकर नाम ही अबला हों भयभीत॥ || 
$ परसा दिखलाकर बार-बार, क्यों मुझे डराने आए हो ? 
_ $ क्या काळ आपका वाहन हे जो उसे साथ में लाए हो ? 
` | वह शर नहीं कहलाते हैं जो अपना : आप बखान करें । 
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' ६ जो बने इमारत वर्षों में, धण्टों में वह गिर पढ़ती हे। | 
| | मण्डन स उम्र गुजर जाती, खणडन में देर न लागतो हे ॥ | 


| इसलिए गवं वे करते हैं जो मण्डन करने वाले हे । | 
अभिमान करें किस बल का इम जब खण्डन करनेवाले हैँ ९ 
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| हाथी के निकले हुए दाँत देखो तो कितने मोटे हैं। 

{| पर जिनसे उख चबाता हे, वह तो बोटे हो छोटे हैं ॥ 

|| रनिवासों के पाले बाले-जब रण के पाले पड़ते हें ॥ | 
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काल-व्याल से डरते नहीं हैं, अड़े हुए फिर टरते नहीं हैं । 
राधेश्यामः थोथी बतीयाँ करते नहीं हें। हटे नहीं रण से, 
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| परशुराम ने कहा-' बस बहुत कर चुका कोट । 

| अब परसा पहुँचायगा इसे मौत के घांद॥ 

(| धिकार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया। 

॥ है व्यर्थे कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया ॥ 
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हे नहीं सवाल बाल-वध का जब खुद यह मरण चाहता है। | 
॥ मत देना कोई दोष सुझे परसा अब इसे डॉटता हे ॥” || 
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बोले विश्वामित्र तब-- क्षत्ष करें अपराध ॥ 
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क्रोध न करिये दास तुम्हारा है शिष्य हमारा हे । 
अबतक सुख में दूध की धारा हे--उगता सितारा ह ॥ 
परसे ने उसका क्रोध उभारा ह--बात का मारा हे। 
> ९ “ 
सन्तों का सेगक, जनता का प्यारा हे, राजदुल्लारा हे ॥ 
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छ  विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल वैन। 
. छ परशराम के हृदय में आया थोड़ा चेन ॥ [|| 
) ॥। बोले- मुनिवर के आग्रह सेइसको छोड़ देता हूँ में । | 

: १| अबतक जो क्रोध किया, उसको वापिस लेता हूँ में॥ | 
| 'चापिस लेरहा क्रोध को में, यह सुनकर लर्मण मुस्काए । | 
ई जब लक्ष्मण को हसते देखा तो परशुराम फिर गर्माए॥ || 
| | चोले--'देखो वह सुस्काइर करती विदीण यह बातो हे) || 
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उत्तमण बोले.-“डटे इम, है यदि यहो पसन्द। है 

५ अपनी आँखों आप ही कर न लीजिए बन्द ॥ | 
| आखो से आँखों डरतां हों तो आँखों मूँद चले जाओ। |६ 
| बांती विदीण होती हे तो छाती पर हाथ मले जाओ ॥ | 
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"| तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। |) 
(| अउराग धजुफखण्डों से हो तो इनको ले जा सकते हो ॥ | 
|| ड भगर टृट जाने का हो मिस्त्री बुलबाकर जुड़वालो। | 


ह यादि फिर = `> | 
(| यदि छेड़ छाढ़ हो आती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो ॥ |. 
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| यह सुनते हो फिर हुआ तिरा उधर कुठार। | 

| ङ्गम में मच गया अवको हाहाकार | 
भृशुपाति को लाल-लाल आँखों जब अज्ञरे बरसाती यो | 
| तब सोतापति ने यह देखा, सोता कुछ सहमी जाती थो ॥ || 
6 वैदेही की यह दशा देख-अत्यन्त शीघ्र रघुबीर उठे। || 


| | 


| भृशुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे ॥ | 
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` उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को : बिठलांते हें। | 


१ धोटे को छोड़ गुरू पर हो खुनन्दन आगे आते हैं ॥ || 
| इतने में परशराम गर्जे, दोड़े फिर परसा लिए हुए-- || 
` तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए ॥ | 
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हाथ जोड़ कहने लगे,-“ज्षमा करें सुनिनाथ। 

अब कुठार की शरण में आया है यह माथ ॥ 
अपने दासों का लहू पिए यह ताब भला कब परसे की ? | 
भूगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में हे अब परसे की ॥ |ह. 
चिन्ता! यह अनुरागी हे। | 
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| इम करें ब्राह्मणों को सेवा, स्वामी, यह धर्म हमारा है। | 
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' अधिकार ब्राह्मणों ही को है-सरताज हमारे होते हैं। ६ 


। | थुनिराज, ब्राह्मणो-डारा हों सब काज हमारे होते हें॥ | ' 
 -यहदया ब्राह्मणों हो झी है सीता से नाता जोड़ा है। | 
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| यह कपा जाह्यणा हो की है-शिव-धनुष राम ने तोड़ा हे ॥ 
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काहे "दास पै नाथ रिसाबत हो जन हैं हस आप जनार्दन हो। 
.... “हम घन्वा ही एक घारत है, तसमें नब. गण. दरसाबत हैं ॥ . 
|| दमकवलराम कहावत हैं. तुस परशु रास के साथ सहाबत हो। 
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|| « ८ गस शासन काज है क्षत्रियों का व्यापार वशित हे वैश्यों का। 
(| ` 'सेवकाइ कॉम है शूद्ों का तुम तीनों को ज्ञांन सिखावत हो॥ || 
ह|| “सब वण में तुस हो मुकुटमणि से-काहे दास पै नाम रिसावत हो? | 

अपराध, हुझा सो क्षमा करिए हमें बालक छान दया कारिए। | 


|| ` उछ करना ही तो कृपा करिए 
|) ४; * करजोड़ के “राधेश्य "उम विम छपालु कहावत हो। 
| „ "` ९ ° पशयाम” कहे काहे दास पै नाय रिसावत हो ! 
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न क ri mid पयाव व. 
| “हे राम, तुम्हारी बातें सुन नमा मुझमें आती ३ । | 
(| पर देख तुम्हारे भाई को गर्भाई किर आ जाती हैं॥ £ 
न देखो उस थोर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। || ' 
| उसका रहरहकर मुस्क्ताना, सुझपर बिजलियाँ गिरातों हैं॥ | 

पत्यर-सा इ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पडा हे अब । | 
बस इसे मार ही डालूगा, हे राम, यही सोचा हे. अब ॥ | 


| है! यह कया हे? स्या हुआ मुझे! क्यों पॉव न आगे बढ़ता है! | 











| 
रि 
t 
t 













[ i | 
|| परसा पहाड़ हो गया झुफे जो नहों उठाएं उठता हे ॥ 
' लद्सण ने तत्तण कहा--“ देव हुआ अनुकूल। |; 
| सुख से श्रीमुनिराज के अब बरसे हैं फूल॥ |. 
; | देखना, सॅभलना, इसी जगह--मूरत होकर मतं रह जाना। | 
र यह न हो कि हमको मन्दिर ही हो यहाँ आपको बनवाना ॥ | 
| फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हमे रखते हे । 
| भगवार आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते ई ॥” || 
: सुनते हो यह व्यंग फिर कोपे श्रीमृगुंनाथ। | pl 
तभी क्षमा की याचना कर उह रघुनाथ॥ | 
| परशुराम तंब राम से बोले होकर लाले। '॥£ 
(| ब में सममा हूँ जरा तुम दोनों की चाल॥ | 
(| छोटा भाई तो बार-बार अंगारे मुझपर फेंक रहा । | | | | 








| तू मोठी-यीठी बातों से चोरों को मेरी' सेंक रहा ॥ 
॥ वह तो हे गम, नम हे यह क्या कुंटिल नीति हे दोनों की! 
६) क्यों. विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की? 
॥॥ पवाक्युङ अब हो चुका, वाणयुडध हो राम। | 
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भुनायक, आपमें ओर सु ममें सोचें 
॥ मस्तक पर तो है, परश -नाम, यह 
में 'राम' आप हे, “परशुराम” 


वह ही तो बड़ा कहाता हे, 
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॥) बलिहार ! खिजावट तो देखो कहते है-नाम 'राम' क्यों है? |. 
| जो नाम एक आझण का हे, चत्री का वही नाम क्‍यों है ?” |; 

ओर थधिक कहते लषण किन्तु दब गया भाव । | रा 
£| भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव ॥ 
ह| , - पीळ उठे रघुनाथ अब-“सुनिए ीसुनिनाथ। |¦ ` 
व्यथ झगढ़ते आप हें-'राम' नाम के साथ ॥ . . | 
तो कितना अन्तर हे-- |; 
रामनाम चरणों पर है॥ |§ | 
-अब कहिए किसका नाम बड़ा! | 
३३ नाग बहा ॥ | 
हा जता" वपर आप बिगढ़ते जाते हें। |¦ 
इम जितने नवते जाते हे, पसु उतने वहत जाते ह 
की SN समलाइर, इतना भो कोध | 
| 1८ आनन्द सदा, प्रसुवये, विरोध नहीं अच्छा ॥ | | 


होता है -जिसका 
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[ गौराम-कथा-संख्या ३ | ९ 
में परशुराम कहलाता हँ-तो तू भी राम कहलाता है। || 
[मेरा ही नाम छीनकर तू--झुझपर ही धाक जमाता हे! | न 
{| दो राम रहेंगे नहीं, राम, इस कारण कर संग्राम अभो । | < 
ह| अन्यथा जगत्‌ को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी ॥ |& 
| खषणबीच में कह उठे-“धन्य तुम्हारा बोथ। | | 
. .राम-नाम तक से तुम्हें हे इस ऋदर विरोध ॥ 

तब तो अपने इस'परशे को साषा पर ही चलाइएगा 
। | सुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर निकलषवाइणगा । 
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` बस वहां शस्त्र है महाशस्त्र जिसका अपना नीचा सर हे । ह 
| पि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्तस्थल हाजिर है॥ | 
(विँ के हम हैं कृपापात्र यह भ्यान रह इस ठोर प्रमो । | 
| उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिह हे ओर प्रभो॥ | 
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। अत्यधिक चेइता हे कोई तो मोन नहीं रहते हैं इम ॥ ”- 





5 | रेथुकल का रक्त चुनोती पर रण-मध्य खोलने लगता हे। | 
| फर महाकाल भी हो सम्धुख तो उससे लड़ना पड़ता हे ॥ | 
। इसलिए न परसा दिखलाएँ, उससे हम कभी न डरते हैं। |£ 
| हा, एक शक्न डिजवर पर हे, जिसका हम आदर करते हें ॥ £ 
| चह श्र न छोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता हे। | 
| तो थी वह प्रभु से अलग नहीं, सवंदा साथ में रहता हे ॥ है 





| कहिए बतलादें वह क्या हे? जिसका हमको अब भी डर हे। |! 
| हिजराज, देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर हे॥ ह 
कोमल हे--वह पर हमें रखती हे भयभीत। | 
उसमें ही यह शक्ति हे ले त्रिभुवन को जीत ॥ 

















गूढ वचन छुन राम के चाक उठे भूगुनाथ । 
पाठ हृदय के खुल गए, इन वचनों क साथ ॥ 
बोले-'तुम अबतार हो तो सन्देह मिटाउ । 
राम, रमापांत का धनुष खींचो और चढ़ाउ ॥”» [ह 
उन हाथों में जब गया धनुष चट्‌ गया आप। [ईँ 
भुगुपांत को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप॥ [| 
उसा समय गद्गद्‌ हुए, इआ पूणे आनन्द। [ह 
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€| सांता की ओर जनकजी इ, शीराम ओर सोभित्र खडे । | 
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हण (२२) ' #घलुषयज्ञक | श्रीराम-कथा-संड्या २ | 
क्छ गाना क्ष | 
CUE क 

| रघुकुल में सुय-समान हो तुम--हे रास, तुम्हारी जय होवे। 


असुरों क लिए कृशानु हो तुम--हे राम, तुम्हारी जय होवे ॥ 
न गो,द्विज,महि,सुर सन्तों क हित नर तन मे प्रकट त्रिभुबनपाति । 


|! | नर-होकर भी निवोन हो तुस, हे राम, तुम्हारी जय हावं ॥ | ग | 
ग जो शङ्कर क सवख सुख हे, वं आज दसार सम्मुख हे । Bl 
i हम अक्त हे ओर भगवान हो तुम-हे राम तुम्हारी जय हावं ॥ | ट 
| बिन जाने वाद विवाद हुआ, क्षमिएगा जा अपराध हुआ। 
करुणानिधि कृपानिधान हो तुम-ह राम, तुम्हारी जय हावे ॥ f 
भा हे सोते शाक, सदा जय हो, इ लद्मण शाष खदा जय हा। i 
5) खर्वोपारे महा महान हो तुम-दे राम तुम्हारी जय होवे ॥ hE 
i बर “राधेश्याम? आक्तिका दो, आशीष प्रसाद्‌ सक्ति का दो । bE 
| हम भिक्षक हें धनवान हो तुम--हे राम तुम्हारी जय होवे ॥” जी 
र | 5 आहेर | ग 
| कह-जय सीता, जयलषणजयराघूव घुखकन्द। | 
£| परशुराम वन की गए-हुआ पूण आनन्द ॥ । 
प्ली 


॥ भक्तों के नेत्र देखत हैं जो घटा इस समय छाई हे । 
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ई दा रघुबीर सुशोभित हें बाएं जानको विशजी हे॥ 
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1 | दम्पांत के शिर पर हाथ धर, पाढे ६ विश्वामित्र खड़े ॥ 
€ थह अडवत शोभा देख-देख जन-सण्डल मंगळ मना उठां। | 
ई | वह रगशूमिवाला बाजा अब ध्वनि विवाह का बजा उठा ॥ | 
|| घड़ी आज की प्यारी-प्यारी सदा शुभ, (वि पी 
ह. वला के ल स, विजयमाल राघव ने थारी सदा शुभ | 
- | | बसन्त यम क उद्यान में हूं, उठी लिल्लखित्ा क्यारी क्यारी सदा ॥ 
| बजा क्षात्रयॉम है रघुकुल की ढक्का, हुई जोत ऐसी करारो सदा शुभ । 
. जिन हाथो क दाथ आया जातोय गोरव, उन हाथों पे हम सब हे वारी सदा शुभ॥ 
® सदा शुभ जनकनान्दुना रास जो कासया का अवध के ।बहदारी सदा शुभ । | 
| फलफूल दानो हो-जग वाटिका मे सदा राधेश्याम! भह कहानी सदा शुभ ॥ 
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ऊपर दिए गए नाम को पुस्तक भी 'श्रीराषेश्याम-गीतावली ! 
की तरह गीतों की पुस्तक हे । “गीतावली' को नाइ इसके भी 
हर एक गीत के साथ एक भूमिका लगी हुई है। | Fe 
गीतों की भूमिकाओं में पण्डितजी ने अपने जीवन में | 
घरनेवाली, या. अपने अनुभव में आनेवाली, उन अनेक 
। घटनाओं का जिक्र किया है जिनसे उन्हें इस विशेष गीत के | 
लिखने की प्रेरणा सिली हे । jE 
वे घटनाएँ प्रायः हैं तो वैसी ही जैसी कि इर आदमी 
| षर गुजरती है, पर॒ उन, सबसे 'आँखमिचोनी! खेल कर 
बिता करना पण्डित राघेश्यासजी का ही काम था | | 


| आप इन गीतों को पढ़गे तो देखेंगे कि दुनिया के दुरंगे 
ह| पन का पण्डितजी ने केसा पर्दाफाश किया है, कठिनाइयों से 
| खोफ न खाकर कलम की नोक से किस तरह उन पर 'इन्तियाँ 
५ | कसी हैं और उनसे ठठोली' की है। _ 

i हाथ के कंगन' को आरसी' में मत देखिए। पुस्तक 


| सेगाकर खुद पढ़िए और भूमिए | मूल्य १२० ५० नए पेसे [हिँ 
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ग | हा 
1 हे करों में एकादशी, पिमा आि | 
छा | एकादशी, [आदि ; | 
() हमारी रामायण और हमारे | जानने के लिए वहन बेटियां | 
| नाटकों का काफी प्रचार .देखकर | आवस में पूछताछ किया करती है। | 
| होगों ने उसी रज्ञ और रूप की | उन्हें राशिफल, दिशाशूल आदि 
£| नकली किताब छाप-छापकर प्रका- | ज्ञानने की झी प्रायः आवश्यकता 
१ || जित करदी हैं । ग्राहक जव ऐसी | हुआ करती हे इन्हीं जरूरतों छो | 
किताव घर छे जाता हे दो पछ्ताता | एरी करने के. लिए यह “शरीराचे | 
|| ३ । ग्राहक को ऐसी धोलेवाजी 3 का पत्रा” प्रकाशित किया 
| से बचाने के लिए हम अपनी हर 22093 छिस रादि 
| किताब के ऊपर पंडितजी की तस्वीर | _ चटा कव किस राखि पर बदला 
| ओर भद्रा कब से कब तक हे-यह 
| [| पर आप देख रहे हॅ । एल के बदले घण्टे और मिनिट 


जिन किताबों पर-राघेश्याम' 
के या-'राधेश्याम वाशिष्ट या शज दिए गद हे (1५० रेरवाम'ी ने 


राघेश्याम' छपा रहता है, वह Re यो 


बात भी पाठकों फे लाभाथ इस पत्रे 
में दे दी है। 

ऐसी काम की और उपयोगी चीज || 
हर एक घर में रहना चाहिए । |£ 
मूल्य केवल २० नए पैसे | 









| इमारे यहाँ की नहों हैं हमारे 
£ यहाँ को किताबों पर पंडितजी के 
| यह दस्तखत भी रहते हैं । इन्हें 


| 
न | 
॥ देने लगे हैं ' जैसी कि इस किताब भी इस पत्रे में दिया हुआ है । घड़ी | 
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नेपाल की श्री ३ सकोर से “कथावाचस्पति” की पदवीप्राप- 
कीतनकलानिधि, काव्यकलाभूषण, भीहरिकथाविशारद्‌, कविरत्न-- 


पं० राधेश्याम कथावाचक 


प्रकाशक 





संतालीसवीं बार २००० ] सन्‌ १९६४ ईे० [ मूल्य ३२ नये पैसे 
` भुद्रक--प० रामनारायण पाठक, भीराधेश्याम-मेस, बरेशी । - ड 
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जय रघुवर, जय सियावर, जन के सर्ता-- 
पालक पोषक भयहर्ता । 
क्ता-घती दोनबन्घु, दीनानाथ, दीन के दाता! 
जो धाता, गुण गाता, चरणों में मन लाता, पाता-- 
प्रसाद आता न पास उसके कोई विषाद । 
हर्षाता, सरसाता, पुछुक्जाता,. रँगराता। 
फिरता मगन हो. ले आश्चीर्वाद ॥ 
जगका खाता, फिर न मआाता--यह ही आता-- 
तुमसे ताता हह. हो नाता | 
जन-जन में, तन-मन में, घर दर में, जरू-यरू--में । 
सागर में, गिरिवर में, व्यापक तुम्हारा ही तेज है त्राता | 
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धनुष-महोत्सव का हुआ-जब सुखमय परिणम। 
राघवेन्द्र की विजय'-से गूँजा मिथिलाधाम ॥ 
सभी नगरंवासयाँ में उमड़ा यह उत्साह । 
विधिपूवक हो जाय अब 'सीताराम-विवाह' ॥ 
“गा तो नाता जुड़ गया धनुष टुटते साथ । 
फिर भो लोकाचार हो'-बोले मिथिलानाथ ॥ 
“नयनों को है लालसा निरखें यह आनन्दं -- 


दुलइन हो प्यारी सिया, दूल्हा रघुकुलंचन्द ।”' 


इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह । 
फिर-राघव के पास आ, बोले-सहित सनेह-- 
क जाना %& | 
NEES 
“राम इस रूप में अब आपका दृशन होवे-- 
आप दूल्हा बनें और जानकी दुलहन होबे॥ 


तुमने तोड़ा हे घनुष, जोडृते हे इस गाँठ ॥ f 


कम्‌ का हो चुका थब धस का बन्धन होवे॥ 


पहला पूरां हुआ अब दूसरे थोग्रम में चलो। | 
पितुक्ण--जिससे चुक, बस बद्दी साधन होबे॥ | 


सरींचकर जिसको चढ़ाया था धनुष शङ्कर का। 
ही डोरी तुम्हें अब दाथ फा कडून होवे॥ 









.देखलें भक्त भी सेरे की पढ़ो “राधेश्याम” | . i 









ल्लोम नयनों का-इसी लाभ से पूरन होवे . $f | 
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SDs Fm EB MASS 
सी (४) विवाह ४ | श्रीराम-कथा-संख्या ४ भी 
भरे प्रेम .वात्सस्य से-सुने जनक के बैन | 
उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए बिज नेन 


आब प्रबन्ध करने लगे प्रभुदित मन मिथिलेश । 
राजदूत भेजे अवध लिखकर सब सन्देश 


| 
दोनों हो दिशि बन गया बनी बना सा वेश । 
| 
| 




















जनकपुरी दुलहन बनी दूल्हा कोशळ देश 
ग्रम-मण्न दशरथ गए गुरु बाशष्ठ के पास 
बोले-“प्रभु की छपा से पूण हो गई आस॥ &§ 
| चोत्रिय-समाजञ में राघव ने रविझुल की ज्योति जगाई है। | 
यश झर विजय के साथ साथ सोता-सा दुलइन पाईं है॥ 1 
होचुका चां्रयोचित विधान अब छोकरोति करने चलिए। £ 
. || रवर, सीता वर-वरणी से रघुवर वर को बरने चलिए ॥” | 

| नि वशिष्ठ से यहों तक कह पाये नरनाथ। | 
| इसी समय आये वहाँ मरत शत्रुहन साथ॥ | 
॥) आते ही बोले भरतलाल-“पत्रिका कहाँ से आई इं? | 
` § | फला न समाता कोशलपुर, घर घर आनन्द बधाहे हे ॥ ह 
£| सुनते तो यह हे-भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्‍वर का। | 
राकर का कर कोदंग्ड खणड, जाता संग्राम स्वयंवर का ॥ ॥ 
यदि सच्चे हैं यह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है). 
| १९, भाई तो आए न अभी! कब आएंगे ! क्या लिक्खा हे!” |. 
| | न सनेह-संयुत सरल भरतलाल की बात, |. 
„उरु वशिष्ट गद्गद्‌ हुए बोल पुलकित गात-- |. 
नटा तुम जो सुनकर आए, वह समाचार सब सच्चा हे 
ब माथलापर म-पूर प्रकाश से 
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| उस धनुष-विश्‍वविद्यालय में, उत्तोरण हमारा ही बस ३ ॥ || 
(| पत्रिका न है मिथिलेश्वर की-यह क्षात्र-परीक्षा का फळ है। | 
3 युरु गाधितनय ने चेले से शिव-धनुष नहीं तुड़वाया है। |! 
| ऋषिनराचा में ।कतना बल हे, यह दुनिया को दिखलाया है॥ |£ 
| आसके न इससे राम यहाँ बँध रहे कडे बन्धन में हें। 


> 
4 





श्र ११२३१ 
Khe 












| थीविश्वामित्र महायांने के अबतक वे अनुशासन में हें ॥” 


| 


| दशरथ बोले-“होगह ढोली अब वह डोर। | 


FT 
FST TT 
SN PU ~ sa व. 


` निज बन्धन में जनक ने बांधे अवधकिशोर ॥ 

जेते ही टूटा वहाँ प्रणवाला. प्रतिबन्ध । 
मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया सम्बन्ध ॥ 

| है भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यह हे आने में (६ 
पे मिथिलापुर में बन्दी हैं रिश्ते के बन्दीखाने में ॥ | 
| इसलिए चलो-साथियों-सहित राघव को लेकर आएंगे । || 
:॥ बन्धन वे तोड़ नहीं सकते तो बँधा हुआ ही लाएंगे ॥” | 
| गुरु वशिष्ठ युस्का पढ़े सुन दशरथ को बात। || 
बोले-“तो फिर देर क्या ? सजवाइए बरात ॥” | , 
जो आज्ञा-कइते हुए उठे नृपति साहाद। | 
पहुच गया पमात्र में घर घर यह संवाद ॥ 
मिथिला को साजे समी सजकर साज अनप। | 
मानो सारा अवधपुर बना बराती-रूप॥ § 
महल महीपति का हुआ-महामोद-आगार। 
महिलाएँ कहने लगीं सुदित मङ्गलाचार॥ |. 
इन्तजाम करते हुए बोती सारी रात। | | 
रघुकुल के अनुरूप ही चलो बरात प्रभात॥ . § | 
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# विवाह श्रीराम-कथा-संख्यां ४, 
। © पालकी, उँट, गज, रथ, तुरंग राजसी साज से साजे हैं। | 
' || हिज,ऋषि पुर-परिजन,मित्रसचिव,सज-सजकर जिनमें राजे हैं| 
. © सर्वोत्तम रथ पर सुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हें । | 
' | सरयुरु घुरनायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। 
' | 'श्रीगणेश-कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। 
' (|| घर भरा हुआ सम्मुख आया; श्यामा ने दश दिखाया हे ॥ 
|| मभरत-र नुहन घोड़ों पर शोमित हें अपनी टोली में. । 
॥। करते चलते हैं घेडचाइ, सब इमजोली सुदु बोली में ॥ 
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॥ जिस समय बधाईवाली भ्वनि--बाजों के अन्तराल में थी । | 
॥ तब जलथबीलों के हारा, घोड़ों की चाळ ताल में थी ॥ ॥ 
ही. | दधि, मीन, नकल लोवा झादिक मारग में मिलते जाते हैं। || 
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१ सुन्दर मंगलमय सभी शकुन सच्चे होने को आते हें ॥ || 
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| ` बना दिए थे जनक ने बीच-बीच बरः्वास । | 
| जाती था करती हुई वहीं बरात निवास ॥ | 
| हुआ पहुचने का जभी मिथिला में शुभ योग । 







#| भेद साहित भेटे सबो अगवानी के लोग ॥ || 
न | देखा जनेत ने जनवासा पारिमार्जित, परम सुसज्जित हे । | 
|| जिसकी सुन्दरता के आगे घुरपुर को शोभा लज्जित हे॥ | 
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| मानो त्रिसुवनभर की सम्पत्ति, त्रिुवनपति-हेतु इकटटी थी। || | 
(| पाजगदम्बा की सब विभूति आतिथ्यकारय को प्रकटीथी ॥ || | 


‘ns 





{| परिचारकमण्डल मेम-सांहत पहुनाई पूरी करता था। | E 


ne oe a आव 


तन को सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था ॥ || | ; 
४ कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का लाभ विसर्जन कर- || | 
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शिरकाण] शिबि 0) 
| लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। | 
|| लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है॥ | 
खुन बरात का आगमन उमँगे दोनों भ्रातत | 
गाधितनय ने जान छी मन से मन की बात ॥ 
बोले-“जवनासे चलो, चलता हूँ में साथ। 
|. दगानृप के हाथ में आज तुम्हारा दाथ” || 
"| शुरुवर के साथ राम-लक्ष्लण यूँ जनवासे में जाते हें। || 
6 रवि, भौम-वृहस्पति को लेकर जिस भाँति लगन में आते है॥ | 
| अत्यन्त भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरू से शिष्या का। | 
४. त्यन्त प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का ॥ * 
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"| फिर नहीं हिसाब करूँगा में सब आाँति परख परखालो अब ॥” :: 
5) तब कहा अवधपति ने हँसकर-“जी अभी चुकाई होगी नहीं। | 
॥ जबतक न ब्याज आजायेगा तबतक भरपाई होगी नही ॥” ! 


"| इतने में बोल वशिष्ठ उठे-“अब प्रश्‍न भाव बढ़ने का हे। 
॥ सस्ते छुट सकते नहीं मुने, यह लेन-देन दुगने का है॥ | 
| कोशल को राजसभा हो में-निषटेगा यह लेना भगवार । | 
` | जिस जगह हाथ पकड़ा इनका, बस वहीं छोड़ देना भगवन” || 

इस प्रकार हो रही थी मोदभरो जब बात। 
द्विजबोले-“अब नेग हों तो फिर चढे बरात ॥” 
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| नाह्णमण्डल ने 'स्वस्ति-सहित दूल्हा के कर कँकना बाँधा। | 


“ 


5 | नख-शिख तक साजों से सजकर जब अवधविहारी साजे हैं 


$ | जामा पटका पहनाकर-फिर सिर मोर ओर सेहरा बाँषा ॥ ह 
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बोले जब विश्वामित्र-“नृपति, अपनी सम्पत्ति सेभालो अब । - 
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विधि-पूर्वळ होने लगो जभी खेत की रीत। 
गायकगण गाने लगे-शुभ अवसर छा गीत ॥ 


है गाना ® 


CED 


“आई सेहरे की घड़ी याये न क्योंकर सेहरा 0 
मनहरन तुमको खदा शुअहो यह मनोहर सेरा ॥ 
बंध के इक तार में इतरा गया फूलों का ससूह । 
आँख के सामने ही चढ़ गया सिर पर सेहरा ॥ 
जिसने बल्लि को था छला,उसको छुपा रखा है । 
झाज फूला न समाता है, ये गजर सेहरा ॥ 
नील अम्र के सदृश श्यास-सलोने सुख पर। 
4 चमका तारों की तरह फूलों का जेबर सेहरा॥ 
| ` पोए शब्दों के सुमन-तार सुरत का लेकर । 
॥.  रारदा लाई स्वयं ही बना सुन्दर सेहरा ॥ 
कास बहुरूप में बलिहार इआ--'“राधेश्याम” । 
दोरह्दा वर पे है इस भाँति निछावर सेहरा॥” 


(| ` ` पूणं होगया खेत का 'टेहला' भले प्रकार । 
मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार ॥ 
चढ़ने का बारात के ज्योंही हुआ विधान । 
'बाजों में बजने लगा सुन्दर मंगगान ॥ 
ह| पढे व्याह के वाजि पर गरुडध्वज जब आज । 
ह| "म फलाए पंख फिर लजा गया खगराज ॥ 
§ | ˆ ` अपने मन के वाजिको प्रभु इस भाँति नचाँय 
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| तब मिथिलापुर सागर-समान आनन्द-हिलोरें लेता था ॥ || 
. {| उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यहीं तो हे। || 
+ ! | प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का व्याह यहीं तो दे ॥ [ह 


Wit 


ie द : < 1% 
: | दशेकवृन्दोँ के दल-जादळ घिर घिर उपडे बाजारों में । | 
| चएखा-सी अबला चाज रहीं, चज्जों छत्तों, चोबारों में ॥ £ 


` ग मेमो पुरवासी-जगह जगह-बारात रोक ही लेते थे। || 
| नजरे-मेंट नाना प्रकार-बरियायो सबको देते थे॥ | 


Ei मानो खत [वुन्द-' एस र्‌ | है ER 
रः नी कहता था प्रजावृन्द-“सर्वसं तुम पर बलिहारो है। | 


| मोयली तुम्हें जब देदी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी हे ॥” | 


. 


। इस मकार देती हुई-सबको मोद अपार | 
आपहुंची बारात वह राजमहल के डार ॥ 
तभी आरते की हुईं दवोजें पर रीत। | 
गाने छगी  सुहागिनें सुन्दर मंगलगीत॥ || 


जै गाना ह | 1 
"छे कै कैक i 


“आए हैं अवधकुमार, मिलि हैं शुम घड्या । 1 
पचरेंग पाग पे मोर सुहावे, हाँ मोर-सुद्दावे । हे 
सेहरे पे छाई बहार, खिली हे सबकलियो। ह 
साथे पर ममंट,हाथ में कंगना-हाँ-दाथ में कंगना ह 
गल सुतियन का दार, .तड़ित जसी लड़ियाँ॥ । 
श्याम गात प जामा जरी का--हाँ जामा जरी का । एक 
पटका लालित निहार-चकित भई अँखियाँ॥ ‘प 
राघेरयास” ये अनुपम शोभा-हाँ अनुपम शोभा । 
निराखि-निराखि सब नारि बने पे जाँय बारियाँ॥४ . 
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| Meme द 
| दारे पर जब होचुका-'परिछन' भले प्रकार! | 
| मण्डप के नीचे तभी राजे राजङमार॥ (| 
: | कदली के सुन्दर खम्मों में मणियों के साज सज रहे थे। | 
६ | जिनके प्रकाश से अम्बर पर तारों छे झुण्ड लज रहे थे ॥ | 
|| पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पा में हीरे सोहे थे।। 
| जो ऋषियों राजाओं समेत घुनियों के मन को मोहे थे॥ | 
| रचना मण्डप की देख-देख; थक गए नपाल अयोध्या के । | 
|| सत्कारों से मिथिलेश्वर के घक गए नृपाल अयोध्या के ॥ | 1 
6 बोले-- समधी सम्बन्धी ने पूरा सम्बन्ध कर दिया है।। 
|| नाते में तो बाँधा हो था; आदर में मोल ले लिया है ॥” | 
| विश्वामित्रवशिष्ठ को पुनि-पुनि नाकर माथ। | 
मिले सभी बारात-से सादर मिथिलानाथ ॥ 
राम-लषण को भाँति ही सुन्दर, सुषमा-ऐन । 
(| भरतत्रुहन को निरख, थके जनक के नैन ॥ 3 
॥ समधी समधी का मिलन देख उपमा को देवी थकती हे। | 
|| षस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है॥ |. 
६) जन्मी हैं जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता हे । ||. 
छ| उन महाभाग की उपमा में 'अद्ितोय' पद ही आता हे ॥ || 
ह समय लगन का जानकर जब सब गए विराज) | 
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ह! दलहन को मंडप-तले लाया सखी समाज॥ | 
४) शारद फिर यहाँ हार बेठो, उपमा फिर यहाँ लजाई हे । ||. 
| जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई हे॥ | | 1 
| ¬ तारा जगमगा 8ठा, मिलमिला उठी सब मणियाँ हें। || 
“® नसे वसन्त के आते ही-खिल जाती सारी कलियाँ हैं॥ है 
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|. अब दग्पांत करने लगे-विधिवत्‌ कन्यादान ॥ 
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"कार्य कराया द्विजो ने पद्धति के अनुसार || 
| . शान्तिपाठ, पूजन, हवन, वेद-विहित व्यवहार ॥ | 
[ य राजा-रानो ने प्रेR-सहित--पदपझ पश्चारे रघुवर के । | 
| होगए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म-जन्मान्तर के ॥ ह 
| शङ्कर-मन-मानसरोवर में रहते जो कमल-समान सदा । || 


। आहुक मोरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा ॥ | 


; | कलि-पाप-ताप-नाशनहारी-जिनसे अवतरी घुरसरी हे । |; 
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ह | जिनकी केवल रज को छूकर-तर गई शाप से पथरी हे ॥ | 
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Ere 


iz 


, उन प्यारे पावन चरणों का जब राजा-रानी धोते हे || 
: ` तब इनके आग्यो को सराइ, जझाणड निब्ावर होते हें ॥ ॥ 
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| राजा-रानी भा कहते थे--“जोवन हे बइभागी अपना । | 
| पग आए हाथ कठिनता से छोड़ें गे भरकर जी अपना ॥ | 
| थे ऐसे भाग कहाँ अपने जो आते अपने होने को ? |! 
६ पारी पुत्री अपण करके यह पॉवमिले हें धोने को ॥” 

| इस प्रकार अति प्रेम से हो-होकर बलिहार । 

| दम्पति सम्पतिवात्‌ थ प्रभु के चरण पार ॥ 

हुआ तभी पाणिग्रदण-शाखोचार बखान। | 
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> 
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६ | रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछकुछ भर आई है। || 
$॥ सोचा-'जो-अबतक अपनो थी, वह अब होरहो पराई ॥ |§ 


४2.६। 
नश 
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4॥ राजा ने सोचा-“तप क्या है”? यह कन्या कर-दिखलाती है। | 


॥ फिर उसको हो सव॑स्व समझ सेवा में तत्पर रहती हे। 
क्ष उसको मालिक की तरह मान; खुद दासी बनकर रहती है॥ 


| | माँ बाप जिसे दे देते हे, उसकी ही वह होजाती हे ॥ 
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ह| मानो इस छवि पर वारी हें-सब युगलरूप विश्वम्भर के॥ ||. 
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कि (ORR) ` ७ वियाद अ श्राराम-कथा-सख्या ४ 


|| यह आर्यजात की कन्या है, यह आर्यदेश रा गौरव है। | 


द 








| जिसका जवाब दुनियाभर में मिलना अत्यन्त असम्भव है। 

इतने में ब्राह्मण उठे--वेदष्वीन उच्चार | 

|  सुमनःवृष्टि की छुरों ने करके जयजयकार ॥ | 
स्वर पाँच तरह के बाजों का--जब लगा गू जने मण्डप में । | 

| मालूम हुआ तब पॉव तत्व आगए नाचने मथडण में ॥ र 

| गिरिजा जिस तरह हिमाचल ने व्याही थी श्रीविश्‍वेश्वर को- | 

॥ त्योंहो विदेह ने विधिपूर्वक बेदेही सोपी रघुवर को ॥ | 

|| कोशलपति ने उस समय-यह आनन्द निद्ार। || 

` इस दम्पति पर वार दी-सम्पत्‌ अतुल अपार ॥ 

| 
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॥ भक्त देखना चाहते भँवर का आनन्द ॥” (| 
| माङ्गठिक-शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे। | 


॥ शत-आनन्दों में शतानन्द जब आशीर्वाद दे रहे थे ॥ | 
॥। गठ जोड़ी के समेत-जोड़ी तब उठो आवरे लेने को । | 
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॥ नद्या सम्पूणं साष्ट लेकर आए न्योद्ठावर देने को ॥ | 
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| माणयों के अगणित खम्भों में चमके प्रतिविम्ब वधू-वर के । | 
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(| या रात अनङ्ग होकर न अनेक यह दावि अवलोकन करते हैं। |} | 
॥| जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर-फिर दर्शन करते हैं ॥ || 








** £) 
Ei 
_ रॉ 
f ९ का A 
| 3 : 
reed | 
Re 
1 "११-२४ 
कि... 


| 






fF, | उन क | न "मॉ. हि द 1१ हल 
| ॒ र्‌] रू | ज | K `+ Fe 
£| उन राम जानकी का विवाह हम कहाँतलक हि ) ९. 
A (७ ह PA Se, > १ चा १ 82.) | \ 1 प 
ड मे न न 4 ky ख र्व सक BI 
ने | | हे ॥ ८५... षि | 
के ल [य कू ए फ [5 i बहुत ) जु रू ती बां £|. $ x हट 
हे थे «३ | ही ® / & >. |, त र 4 धर नष ] ("प 
1 र्‌ क. | वृर्‌ वधू * : **- ६. + Ss न 7 
रहे थे वर-वघू वचन पाँच ओर सात 
हे थे वर-वधू वचन पाँच और सात ॥ 
जु १: > 4 ह स्कैन 4 ts क्‌ रि र ५ बे १ ही शि. ९ द | | वि ' न 
न क, I 2 > NR ~+ डे जे 5 ६. . (५९०२ is 1 व 
४... SER अ ब रि कः ———— 
1. IG |1 1८... 2९० ४ करन १ क्सा के | 


{ ४४०९९. षु 52५ “ 
ररक म ५ ह) >” 










\। ~ 
1) | OT 
' ७७ १ * ( "न 
कि. 
ES 





क 
क ति ८ 1. वळन... 
| ५ है हि - 
| । | ' { ot Ed | I 
Cd ) | | ee] | त 
TT 1५ ॥ 6८ 
Sl U 3५ * करर 0 B 0 ६) 7. Fis 12 शं १ | घनान । ५ 4 ¢ 
| ! ५ Alas OIE! ) ही) est, ./* टॅ 
ह र doy} a7 ns अ क ४”, २4४ द 
TTS OS eS कि 


| 
डे 
ides Sole LS La 
® | वि 






an ६ 


aranasi Collection. Digitized by eGangotri 
RSS MSY ROVENSY 7 ऐट कवक (१११३: - ग 





i 












क्र हि. ~ 











४9७8 है! ETS Mumukspu Bh 
2281022 पी55 2४2: ॥ प Eas 


° Fa 
~ 
/ 
कळ 002 मककन कक ree 777227 (17:22: पिननक प 
Tames st ~ 








77° ) | है, 
"४0018: shar ei 3 5. 3 % > + “82५ FF, pre, tr कु > अक) 2७ 
नि ; ७०७ नीळ ० “यी.” हर. “>... यी 2) ys * on क” > घ ~ र -- प्र -- 34. र हे = ~ अ nie 
बालः स्‌ vs Cd ` ५८.” जोडा va ~ 
री "काएड ] ९9 ६ बवाहू & 
RET i ( १ ३ ) 
=e" उ ०- «७ 








आक 
es जी, 
Ay 


वदय धव sass 


` भूल - भूल रहे हैं आज इम इन वचनी की शान 
किन्छु लोक-व्यवहार मे-हे यह रीत प्रधान । 
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* गाना * 
$B 


वधू ने साँगे वर से बचन यह सात। 

१-“सुमे अन्नपूणा की पदवी देना मेरे नाथ । 
सोजनशाला का प्रबन्ध सब रखना मेरे हाथ ॥ 
२--सुख-दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय । 
ग्यारह हो जाते हैं तब जब एक-एक मिल जाय | 
१--मेरी देख-रेख में रखना - घनसम्पत्‌ आगार । 
सारे आय व्यय हों मेरी सम्पत के अनुसार ॥ 
४-अडाङ्गिनी समझना मुकको मेरे प्राणाधार। 
झोरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार ॥ 
५--घर का आँगन रहे न खाली गोधन से भतार । 
दूध-दृही पर पूरा पूरा, हो सेरा अधिकार। 


६-ऋतु-थनुकूल धसं का करना, कभी नियममत भंग । | 
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दीथयज्ञदानादि कायं में- रखना मुमको संग। 
७--लोक ओर परलोक सुधरने का करना उद्योग | 
ऋषि-जीवन में भी जीवन-धव, हो मेरा सहयोग ॥!? 
















« १0१ 


वधू से माँगे वर ने वचन यह पाँच - 
१---“बन उपवन में प्रिये अकेले रखना कभी न पैर । 
पति के संग बिना पत्नी की नहीं है अच्छी सैर ॥ fT 
२--सुरासेवियों मतवाक्ञों से करना कभी न बात | 
कुसक्षियों की संगत में हे नानाविध उत्पात ॥. 
३--वेपूछे या बिना बुलाये मैके हो न पया (भ | 
अपने आप कहदी जाने पर कम होता है सान॥ “ | 
४= शील छोड़कर कभी न हँसना, रखना यह मर्याद। {ह | 
अधिक हास्य से पेदा होते नाना भाँति. विषाद॥। | | द 
५--पांत कैसा भी दो तुम करना सदा प्रेम-व्यवहर। {ख | 
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( १४) & विवाह & [ श्रीराम-कथा संख्या ४ ह रि 


इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन-व्यवह्दार | 

तब सीता वामाडिनी बनीं धम-झजुसार ॥ 

आए बन्दो-वेष में अब चारों ही वेद। 

गुप्तशक्तिया ही वहाँ सबक सकी यह भेह ॥ 
सुन्दर शब्दा में दिया इस प्रकार वरदान .- 
“चिरजीवी हों वर-वधू बढ़े सोर्य-सब्भान ॥ | 
गिरिजापति के सिर पर जबतक गड्डा छी थारा साज रही। | 
. श लक्ष्मीपति के वक्षस्थळ पर जबतक भूगुक्लता विराज रही ॥ | 
॥ तबतक यह बानक बना रहे-जब तळक चाँद चाँदनी रहे । | 
। यह बना रहे, वह बनी रहे, जय बना-बनी की बनी रहे ॥” 

| उठे पूण आनन्द में जनक जोड़कर हाथ | 

|  “एकु्रौर भी विनय हे अब तो कीशबनाथ | 
सम्बन्ध ge i भाँति कृतार्थं होगए हम । 
सागर को थारा सेमिलकर-नद-सम चरिताथ होगए हम ॥ 
अब नहीं किसी की चाह रही-पकड़े जब पाँव रावरे के । 
इस नाते ने ऐसा नाथा--बन सकते नहीं दूसरे के ॥ 
| यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से ब्रोड़ेगे। | ' 
रघुकुल से नाता जोड़ा हे, रघुकुल से नाता जोड़ेगे॥ |! | 
हे स्वामी, अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजएगा । 
£| रानुइन, भरत, लक्ष्मण का भी बस यहीं विवाह कोजिएगा ॥ 
E । मेरे समीप के नाते की महलों में तीन कुमारी हे 
£| तीनां माताओं के सुयोग्य वे तीनों राजइलारी हैं॥ 
4] माण्डवो भरतजी को समुचित श्रतकीति शन्रुइनजो को हे । 
| उमिला सिया को खु भगिनि अपेण श्रीलच्मनजा को हे ॥ | f 
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क्ली अल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान 1 hi 
दार मेहे यह रीत मधात ता | $ 
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| अभिलाषा अभी पूर्ण होगो, यात्रा को केवल क्र | 



























ल देरो है। | 
| समधी भी हैं, वर-कन्या भी, झावार्य ओर मरडप भी है ॥” 
पिथिलाएति की विनय सुन, विहसे कोशळराय। | 
शुरु--आज्ञा से कह उठे-“हाँ यह भी होजाय ॥ 
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. 1 यह कोन जानता है-किसने किसका मतंबा बढ़ाया हे? | 
` ||| हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया हे॥ || 


nf 2२०. 


||| समधी, सम-धी सम्बन्ध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों । |! 
,॥ मिळतो हैं देह-देह दोनों, मिलते हैं प्रान-प्रान दोनों ॥ | 
जो कुछ है इधर तुम्हारा है, जो कुछ हे उधार हमारा हे । | 
| शत्रुहन, भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा हे ॥ | 
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|| यह प्रेमअन्थि सम्बन्ध अन्थि जो गुँषो आज परस्पर हे। | 
मेंतो कहता हूँ--इसमें अब बँध गया जन्म-जन्मान्तर हे ॥” | 
¦| सुने अयोष्यानाथ के-जब यह हार्दिक बेन। || 
gl प्रेमनीर से भर गए जनकराज के नेन॥ 
| रामर-जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार । 
| उसी तरह ब्याहे गए-तोनों राजकुमार ॥ 


|| चारों वर-बन्धुओं को निहार-कोशलपति अति हुल्साए हें। | 

|| चारों कियाओं के साथ-साथ मानो चारों फल पाए हें॥ | 
` || वह दिया दहेज जनकजी ने मण्डप भर गया दहेजों से । | 
४| दोगए--अयाचक याचकगण दोनों पक्षों के नेगों से॥ | 
| | फिर बाजे बजे, पुष्प बरसे, सुरपुर से जय-जयकार हुआ। |; | 
|| स्वर गज उठा यह त्रिभुवन में सम्पूणं व्याह संस्कार हुग्रा ॥ | 












|| युरुओं बरातियों के समेत जनवासे कोशलनाथ चले। | | 
॥ दवाजे तक पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चल्ले॥ | | 
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बालाझोँ ने दोड़झर धेरे रांजळुपार | 

0) तुस ठडरो, बाकी रहा अभी झर व्यवहार ॥ | 
- कितने देवी-देवता मना--जोड़ी यह गाँठ तुम्हारी है। || 
"यह जो विवाह-सम्बन्ध हुआ-पो सब मानता हमारी है॥ | 
|| सीता-सो दुलहन को णऊूर--रशुवोर बहुत फूलिए नही । | 
| यह फल हे लगन हमारी झा इतना रहस्य शूलिए नहीँ ॥ | 
|| बरियायी मूर्ति तुम्हारो अब मतमन्दिर में एघराएँगी। | 
|| वेसा ही नाचोगे लाला, जेता इम नाच नचाएँगो॥ | 
घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। | | 


$) वह डोरे डाले हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते॥ | 
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|| प्रारब्ध तुम्हारी भी जागी जो हम सब वारी जातो हैं।! 


| | मन भी देदिया सिया भी दी, खुद भी बलिह्वारो जाती हें ॥ | 
|| इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास-विलास । | 


पुजवाए ङल-देवता-रीतिनीति-धनुसार । 
द्धा-मातो' फिर हुई प्रेमप्रीति अनुसार ॥ 
प्रभुडवि निरखे जानकी प्-धूँघट को ओट । 
माया हो म॑ जीव जनु हुआ बहा पर ढोट ॥ 
सब प्रकार सब नेग कर, हँस-हँसकर स्वच्छन्द । 
गातो थीं अबरागिनी-गीत-गान सानन्द ॥' 
* गाना # 
“गोरी-गोरी नागरियोँ है, नागर सुन्दर साँवारियाँ हैं ! 

3 प्यारी प्यारी दुलहनिया हैं हुलहरवा छेज्ञविक नियाँ हैं ॥ 
कामिनिया सारी बल जाय, कि हाँ हाँ, हिल-मिल मंगल गाय, कि हाँ-हाँ, 
2 बि जोड़े ४ सवा सख हर कि हाँ हाँ, ले ले हरबा, डाले-गरबा- || 

. 9॥ रहस, बिहॅसेहरषे,निरल - अनुरागरंगीसुन्दरिया हैं॥? ग 






वर-वधुओं को ले गई तिय थापे के पास॥ | 
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प्रातकाल का जब बजा शहनाई में राग। 
जनवासे आए छुंवर भरे मोद-अनुराग ॥ 
बालसखाओं ने कहा-तभी-रोककर बाट¬ $| 

| यातो सुटिया गए--दूधा-भाती! चाZ॥ | 
. | बलिहारी इस चटोरपन की. अवसर पर हाथ छोड़ आगे । || 
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'' जब 'दूध आत का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे॥” | 
| लद्दमण ने कहा- कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने । |¢ 


= शङ्कर का चाप चढ़ाका हो, यह “दूध धात” खाया इमने॥” | 
5) मित्रों का मण्डल तब बोला-“उसमें कया शान तुम्हारी है? || 
:। शङ्कर का धनुष चढ़ाने में-ताकत इर तरह हमारी हे ॥ || 


PT) 


FEES 
LS en sss 


नट 
न्य 
K दें 
५ 
4 
ध 
र 
ey 
१५ 


' बरसों तक तुम्हें अखाड़े में इम सबने खूब लड़ाया हे । || 
| यह फल हे-उसो मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया हे ॥” | 


र 


पदर 


रे 
he 


दं ट्र 


| यह सुनकर राघव बोल उठे-“हाँ सत्य तुम्हारा कहना हे । | 


ळून ल. 


2, 


५339. 


| एर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब बेकार उलहना हे ॥ | 


a 
४ 


५ | मालूम तुम्हें हो ज्ञाएगा-आगे को क्या कर आए हम। | 


TA 


४! 


र 


॥ तुम सबके साथ साथ सपना भोजन पक्का कर आए हम ॥ |! 
|| खाया जो हमने 'दूध-मात' वह केवल रोति निभाई हे । |६ 
| अब जो ज्योनार वहाँ होगी, वह साथ-साथ ठहराई हे ॥” | 
| इतने ही में आ गया यह सुखमय सम्बाद। | 
'कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे साहाद॥ 

तब बोले रघुवंशमणि--“ क्यों अब हारा कौन?” 

सखावृन्द यह बात सुन रहा कुछ समय मोन॥ 

“सब प्रकार. हे- आजकल जीत तुम्हारे हाथ।” 
यह कह सब हँसते हुए चले राम के साथ ॥ 
अन्तःपुर में हुई थी र यह प्यारी .ज्योनार। | | i 
बाल-सखाओं के सहित जीमे राजकुमार ॥ $ 
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। | माता की भाँति महारानी, इन सब पर बल-बल जाती थीं। || 
- | अपने हाथों से बार-बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थो ॥ || 
॥॥ दासीदल चवर डुलाता था, वनितादल गीत गा रहा था। | 








~ 


५९) 


( सम्पूर्ण भवन में इस प्रकार अडत आनन्द छा रहा था ॥ ६ 


पटो 








|| कह उठी सखो-“डोशलपुर का हप अचरज एक सुनाते है | 





हे बहना, वहा खोर--्वारा, बेटे पैदा हो जाते हैं ॥” | 
- | मुस्काकर कहाँ शत्रुहन ने-“अचरज हे उससे बड़ा यहाँ । | 
(| वेटी-समेत धरतो में से निकला करता है घड़ा यहाँ ॥” | 
[| 'कुंवरन्कलेवा' कर गए-इस प्रकार सब बाल--- | 
तब प्रबन्ध बड़हार का करने लगे नृपाल ॥ 
जनवासे में न्योतिनी हुई नियम-अशुसार । 
दोनों दिशि होने लगी-विनती विविध प्रहार ॥ | 
` किया.जनकमण्डळी ने रघुकुल का यशगान । 
कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान-- 
| क गाना $ 
“कण छके सुनके यश को तब लोचन दशन को अकुलाए । 
लोचन तृप्त हुए जब तो कर-पेर पखारन को ल्क्षचाए॥ 
पाँब पड़े पुर शुद्ध हुआ, ग्रृह् शुद्ध हो जूठन जो पढ़ पाए। 
स्वीकृत स्वामि करे विनती, सेवक अति नम्र “निमन्त्रण? लाए ॥!! 


= ३६ ७ ३००० 


उत्तर में वर-पक्ष ने कर अति शिष्टाचार । 
कन्यावाला से क्या-यह विनती-व्यवहार- 


- _ नह गाना $ 

6 न : सो 

'देते जो आप बढ़ाई हमें सो बढ़ाते हे मान आज्चन का। 
भाग्य अवश्य हमारे बड़े जो मिला सम्बन्ध  सहज्जन का॥ 
ह देम रो अवधेरबर हो, पर पद योगेश है कमन का। | | 
छ मचजनों को प्रम-प्रसाद है भोज "निमन्त्र? ३, | RE 


डः 






ह आय 
Ses र ra CT ०0 
= a 




















¢} 
क ।% 
जटी -”. ९४८ ` 











हवन 
Lr क. २.० ०... ७०२. 
Se > याया 
v 5 ¢ तू rn PA sg, 










Ne op regs 





“छ RE PENNS LR 
व Ee aE 0 ke ४ अ पक सपा Se कपात फुस D 2 न्न 12 ~ « 
ह STN न्य  _CGC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ८७८१५०१ च्या च्य न. 3 


४- 
| 


2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 






घाल-काण्ड | र क बषाह + (१९) 

| राजभवन में राजसो हुई राजजद्हारा | 
वराहार' उसको कहें अथवा कहें 'बढार ॥ _ : 
पङ्गत के आगे ही पङ्गत मणि-जटित स्वर्णपात्रों की थो । | 

| षड्रस छत्तीस प्रकारों की जिनमें भोजन-सामग्री थो ॥ 

| सुन्दर सुजान सब सूपकार, स्वादिष्ट, वस्तु लाते ये । 

| सम्पूर्ण पदार्थ पाहुनों पर, बिन मांगे ही पहुचाते थे ॥ 6 
| बड़हार बड़ा आहार-समक-वस्तुएँ गिनानी नहीं हमें । 

. | अनगिनती की गिनती लिखकर लेखनी लजानी नहीं हमें ॥ || 

`| एथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण, विशुद्ध, स्वादयुत थे। ॥ 

| इतना हो कहदेना हे-वे-सब 'वराहार' में प्रस्तुत थे॥ (€ 














mrs १०५२४५५८५७ 


|. ऑमिसाहित होरही थो-जब प्यारी बढ़्हार। | 
| नारीदल गारहा था-गोत-समय-अनुसार॥ [| 
रै क गाना क | 
“जाओ गोहनियाँ प्यारी मोहनियाँ, हिल-मिल गुइयाँ गाओ बधाइयाँ। १ 

भोजन जीसन को आए हे-आज हमारे मेहमान ॥ | 


व्य स्य रहि 
rT) ~ E> SRN FS 
= Sn i x ag 


श्रीमानो के चरण पखारे, जागे सब बिधि आग  हसार। [0 
भोजन कब यह योग्य तुम्हारे, कृपा हुई जो आप पघारे, (8. 
स्वीकारो प्र ग--पगा पकवान ॥ १ ॥ hi 
हसने. जब यह पग पकड़े हे-तष इम ओर तुम एक हुए हैं। hs 
उदुगण से खद्योत मिले हैं, सेवक इतने आज बढे हे । र 
ताता यह अचल रदे भगवान ॥ २ ॥? | | त 
बेगढ़ गईं हे आजकल इन गीतों की रीति। । 
अब तो गारी-गान हो हे ब्याहों की रीति ॥ 


तब की नारियाँ बधाई गा. उत्सव को शोमित करती थीं। 
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(२०८) अविवा विवाह क _ | त्राराम-कथा-खंण्या ४ & 
॥ पनी भी हँसी कराती हैं घर की भी हँसी कराती हैं ॥ || 
0 कितनी भद्दी ! कितनी गन्दी! कितनी अपवित्र प्रथा है यह ! || 
| क्या जाने, क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला हैं यह॥ | 
| अनसूया एवं गागों की, सारो सम्पत्ति खो रही हैं।| | 
| हा सरस्वती को पुजारिनें कितनी मतहीन होरहीं हैं ॥ || 
माताओं, काम सकम से लो सीगन्द आज से खाओ तुम ! | 
i 
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"त्य गा का 
| गालियों सीठनों का रिवाज-जेते भी इटे हृदाओं तुम ॥ | 
1. जिस विवाह का आज भी है इममे उत्साह | 
सब्‌ प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह ॥ 
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पूणं हुआ बढ़हार का जभी राजसो भोग। । 








चले मान का पान ले जनवासे तब लोग ॥ 
|| अगले दिन होने लगा कंकण रीतिःविधान । 
॥। गाने लगीं विनोदिनी-तन विनोद का गान-- 
el वह गाना 5 
i आओ कंगना खिलाओ री, सोद मङ्गल 
ह) थाल में नोर अरवाओ, कात र | 
| न र 'कंगने को खुलवाओ सुख पाओ री॥ 
“हरस, रहस-रहस, ।बहख-बिहंस बारी 
. अवधबिहारी, धनुष तुमने तोढ़ बजा हे व 
अनकदुलारी का कंगना न खुलनेवाला हे । 
. यह रण निराला हे, सहज न लाला हे प्रबक्ष से पाळा है । 
ठट्टा न हो जाय, बट्टा न लग जाय, रघुवंश को शान में बानमें॥ . 


हिलामिल सारी सजनी धाओ, होकर 
त पहुंचाओ, शक्ति लगाओ, फन्द्‌ सद्दाई इन्हे जिताओ । 
कक 
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SNE | | इनका छुड़ाथो रो ॥? 
€| ईस प्रकार आनन्द से, हुए सभी व्यवह 
6 नह ने कंस पक मे... 1 व्यवहार । 
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चचा जब जब विदा छी करते कोशलनाय-. 
तब तब ठहराते जनक नवा-नवाकर माथ ॥ 
। आखर निश्चित होगया-एक सुदिन शुभ वार । 
| पठकाऱीका' आदि सब हुए थथाव्यवहार ॥ 
उधर पिदा को महल में पहुँचे अवधकिशोर । 
मिथिलानगरो में हुआ-कोलाइल इस आर ॥ 


. शह गाना झे 

स्पट | 
जब सुनी विषा, उमड़ो मिथिला, घर-घर में फैली हल्लाच । 
जानकी चली, मण्डवी चली, श्रतिकीति चलो, उमिला चली ॥ 
प्रत्येक भवन यह कहता था-शोभा, सुषमा, सम्पदा चली । 
रविछटा वल्ली शशिकला चली घनघटा चली दुमलता चली ॥ 
करुणा के संग करुणामय हो कुछ ऐसी करुणा-कथा चली | 
स्रीता का तोता तड़प' उठा मैना भो बोली में-ना चली ॥ 
चन्द्रमा चाल भूला अपनी, ताराबलि भी तित्ञमिज्ञा चली । 





on» 
५2 >! | 
बजट 


Ss oS क क 4९५ 
“>. >>> HO PP TS Er 







2 Nps en ०० कच न.” 
TT . 2 ७“ *« 


ET कक 


SRR TTI EDNeRDg 
= >> ५1 RT ., * «१. > र ५४ 


* 3. em 


Saf न ज्र न ts 
CDRA pg PE ie 


+ 2004 4020-20. 


+ hte ०५ ६६५ हु 





! बारात में फैली, चलाचळी, वृक्षों से उल्टी हवा चली ॥ 
| । स gO So द 
५ चलाचली के समय जब व्याकुल था रनिवास। . | 
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| साकी प्यारी लाडली आई माँ के पास ॥ 
| शिप मात के हृदय से बोली सीता बेन। 
Mh बिजुइनबाले नीर से भरे हुए थे नेन-- 
i | + गाना # . 
| “माँ मेरी मुझसे छुटती हे, में केसे करूँ धीर! 
5 जिसने सुखे युझे सुलाया, सारा काम-काज सिखाया । 
वह जननी मुझसे छुटती हे, में केसे धरूं धीर !! 
जिसने मुझे पढ़ाया-लिखाया- नारी -धम खभो समझाया | 
हा! वह ही मुमसे छुटती है, में केसे धरू धीर !!७ 
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उन्हीं स्वरों में सजल हो, बोल उठो वह मात । | 
कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात ॥ 
# गाना # 


| 

| 

ee | 

“ना रोझो मेरी लाड़ो दी, नयनों से अरे नीर । 

जा पति की पूजा करियो, सास-रबसुर की सेवा करियो । 
यह खरीख्रो मेरी छाड़ो री धारण कर उर में धीर ॥ 

दुख अपने खिर पर सहियो, ओरों को सुख पहुँचइयो । 

यूँ राहियो मेरी लाडो री होकर उदार गम्भीर ॥? hi 


मो बेटी में जिस समय होते थे यह बैन । 
विदाहेतु आए तभी राघव करुणाऐन ॥ 
॥| देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात । 
॥॥ . समक प्राएसम, पुत्रम, कहो हृदय को बात-- 
| | “हे रघुनन्दन, रघुकुलभूषण रविकुल में रवि-समान बेटा ! 
| चिरजीवी हो, बलशाली हो, यशवान, प्रतापवान बेटा | |: 
|| उस दिवस आग्नि को साक्षी कर अपंण को मेने पुना तुम्हे । | 
शी | पञ्चा में कर विधि-सहित दान दी थो यह प्यारी सिया तुम्हें ॥ | : 
पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव, में इसे गिराती हूँ। | ६ 
| यह हाथ तुम्हारे हाथों में देती हँ-या पकड़ाती हूँ ॥ | । 
(| टहलुश समझकर सदा इसे हे राम, दया करते रहना। | |“ 
| उसके जिसके तुम ही तुम हो-अपराध क्षमा करते रहना ॥” | ! 
) 
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| 5) | बहुतेरे रूपों में अबतक तम i: | ( त्र । 
| बहुतर ँ रूपों में अबतक तुप्रको हे सुलकारों देखा।॥ 
५ पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा॥ | 


- | अनुभव यह होता हे-मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। | ०) 
| 
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द्र 1 
३३५८ 
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`| आत्मा ने माया को देकर-परमात्मा अपना पाया हे॥ | 


; | जब तलक मह का मनन रहा, तब तलक विदेही रहा जनक। | 
| | पर आज जहा को सम्मुख पा; क्या जानें कया होगया जनक ॥ | 


र 


१, 


यी 


8. 
4041 
ह 


i हे नित्य शुद्ध सबिदानन्द, सुखधाम, तुम्हारी जय होवे । |. 


() 4 
| 





| 
| 


| | शङ्कर-्भनमानस के मराल, श्रीराम तुम्हारी जय होने॥” | 
(| सुस्काए यह वाक्य सुन, मन ही मन खुनाथ) [| 
नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अबमाथ॥ | 
. विदा हुए बुं सहित-चारों राजकुमार) ॥| 
|| दाइज था इस समय भी विविध प्रकार अपार॥ | 
|| गुरुवर मुनिवर को शोश नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेंट । ® 
| प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़बढ़कर भेंट ॥ ह 
(| पहुचाने थोड़ी दूर चले, फिर ओ चले, छोड़ते नही । ॥ 
अवधेश लोटने को कहते, वे प्रम-पगे लोटते नही । 
|| . बरियायी मिथिला फिरे विरह-व्यया के साथ। | 
फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ॥ | 
वह छवि, वह कगनीयता, वह मिठो मुस्कान) ॥) 
बेठी नृपं के हृदय में समक निवासस्थान । | 
| अवध पहुँच अवधेश ने की सब रोति सप्रीति। | 
| कण बाढ़ियाँ आदिजो थी वेवाहित रीति! [हि 
| बेटों, बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थीं। | 
| रत्नो-मणियों को वार-वार--मांता बलिहारी जाती थी ॥ ह | 
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| # विवाह + [ श्रीराम-कथा-संख्या ४ भः 
|| आनन्द अयोध्यानगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं || 
| जब वर्णन करने के पहले झानन्दविभोर हो चुके हें ॥ | 
) बस राजसभा का एक दृश्य झागे रखना है भक्तों के । | 























. १ जब दिए पिता के हाथों में झुनिवर ने हाथ भाइयों के ॥ | | 
[oe | सिर रहा झुका ही दशरथ का झुनि के महान उपकार से । || 
| मुनि तो सनेह के सूले थे, खुश हुए हृदय के भावों से ॥ 


| शिष्योँ के सिर पर हाथ फेर आशिष प्रसाद. पुनि-पुनि देकर। | 
| आश्रम को विश्वामित्र गए उर में राघव की छवि लेकर ॥ । 
उसो रात की एक हे ओर जरासो बात 
शयन किया जब राम ने तब आई सब मात 
जग न सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नेन। 
माताए बलिहार हो-बोली ऐसे वैन-- 
ह गाना ई 
> >. | 
“काल, केसे शिव कां घनुष उठाया ? राम, कैसे शिव का धनुष उठाया | 
चकमान करों ने भ्या 5 दिखलाया-लाल, केसे० 
पुत्र ताडका | 
पथरी से गोतम-पत्नी रो कैसे क का कैसे? | 
अचरज को षात सब तेरी अद्भुत तेरी माया | 
परशुराम का सद्मदन कर सिया ब्यांह कर लाया !-लाल, कैसे० (? | 


कुछ सोते सोते जगे-वे रघुकुल के लाल । 
 बोले-शिर को पाँव में माताओं के डाल-- 
“कहिए कहदूं! बने हें किस प्रकार सब काम । 
इन चरणों की कृपा से विजयो है यह राम॥” 
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नेपाल की श्री ३ सकोर से “कथावाचस्पति” की पद्दीप्राप्त-- 
कीतनकलानिधि, काव्यकलाभूषण, श्रीहरिकथाबिशारद्‌, कविरत्न-- 
~ | प° राधेश्याम कथावाचक 
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| 
जय, जय, जय, जय, जय, शिवशङ्कर | ! 
जय, जय, जय, जय, जय, शश्षिश्ञेर ॥ क र ह. 
भुवनेश्वर, अगमित, अविगत, अखिलेश्वर । र 
सर्वर बम्‌--चस्‌ --धंसू--बसू--भ्तेश्बर ॥ 
करुणासिन्धु दोनबन्यु |, 
आशुतोष दयासिन्धु ॥ | 
जय, जय, केलासी कामेखर । 
जय, जय, अविनाशी, रामेश्वर | 
| जय, जय, काशीपति विइवेश्वर 
राघेरयाम' बोलो माई,-- इर --हर्‌-.... हर ॥ ( 
| 
6? 
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जनकपुरी में राम का जबसे हुआ विवाह । 
दाया तबसे अवध में नया चाव उत्साह ॥ 
दशरथ-सा था शोश पर चक्रवति महिपाल। 
प्रजावर्ग था इसी से सबबिध माला-माल ॥ 


| यक दिवस अचानक राजा ने-दपण में अपना मुख देखा । ४ 
|) देखा-कुळछ बाल सफेद हुए चोयेपन को सम्मुख देखा ॥ 
1 सोचा-“आता हे ग्रीष्मकाल, सुन्दर वसन्तआतु जाती हे । 
| तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती हे ॥ 
१ कालो मतवाली रात गई, आगया चाँद का उजियाला। ॥ 
| तकता है राहु बन्दरमा को हे ग्रहण शीघ्र पड्नेवाला ॥ | 
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रामचन्द्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर | 
अवतक तो विषयानन्द रहा अप्र ब्रह्मानन्द-साधना कर । 
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| हाय! बासार बुढ़ापे के इए जाते हैं। | 
अर इम दिन की तरह रोज ढले जाते है ! jh 
| स्याह बालों की अंधेरी में थे इम भी अन्घे। 1 


| .  ख्वाबमें भीन यह सोचा था लुटे जाते हे ॥ 
| ४ घोदनी आगई अब कह रही-दिल साफ़ करो। 
1 अ ४, ... षरा पढ़ता हे महण, चन्द्र असे जाते हैं ॥ 
| हाय! यह देख के भी ध्यान न परलोक का है। 
| नित्य बढ़ते इए बरसों को [गने जाते हें ॥ 

भः शमं तो यह है कि सब जान के अनजान हुए- 
| झर अब तक उसी माया पे मरे जाते हें ॥ ह) 
हाय | तृष्णा न थको, मन न थका 'राघशयाम?। ली 
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| ` हम यके, देह थकी, अङ्ग थके जाते हैं ॥? व | 
| इस प्रकार दशरथ रहे-कुछ सप्ताह उदास । 
| बड़े सवेरे एक दिन गए गुरू के पास ॥ 





| बोले है देव, उतरता हे शिर से अब प्रेत जवानी का । 
i | देखिए सूखता जाता हे यह अपना खेत जवानी का ॥ 
वृद्धाव । 

| 












हा 122 अब रानी. हे-तरुणावस्था अब बांदी हे। || 
17 साने ही सोने में हो रहा चाँद यह चाँदी दे॥ | | 
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| । शुरु वशिष्ठ बोले नपात, हे यह उचित विचार। | 
। में भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार १ 
पुत्रो पर डालें राज्य-भार राजाओं का है धर्म यही। fr 
|| चौथापन परमात्मा छो दें हे ग्रहस्यियों का कमें यही ॥ | 
: | अपवेश, आपकी यह बातें मन के संयम पर निभेर हें। | 


18.4! 


| तप करूँ तपोवन में जाकर'-बस यहों झाप रता पर हैं॥ | 
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| | घर ही में कर एकान्तवास, आराधन अद्यतत्त का हो 


. 


न 
| चिन्ताओं का हो वहिष्कार, आवाहन थाल-सत्व का हां ॥ | 
| थारामचन्द्र युवराज बनं, यह हा विचार अब सुन्दर हे। || 

: | जोड़े समस्त चिन्ता मन की, चिन्तामणि जब अपने घर है॥” | 
६ गुरु ने जमो सलाह दो-राम बनें युवराज- | 

तब दशरथ ने एक [दिन जोड़ा प्रजा-समाज ॥ 

बोले-“परमाथमार्ग ही में; इम जावन शेष बितायें। | 
अब झुंबर तुम्हारे रामचन्द्र शासन का छायं चलायेंगे ॥ | 
हैं राम मधुरभाषा, निमेल, न्यायी हें, बर्लानधान भी हैं। || | 
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ममज्ञ, दूरदर्शी भी हैं, उत्साहा धमंवान भी हें ॥ | 
£ युण जो |के चाहिएँ राजा में, वे सभी राम में दरसे हैं। | ड 
_ ६ श्सांलए यही राजा हों, तो-हम उऋण राज के ऋण से हें ॥ || | 
४) यह शासन-झायं हाथ में लें हम गृह-जोवन का त्याग करे) || | 
| अबतक अनुराग माल से था-ग्रब मालक से अनुराग करें॥ ह 
£ ' यह समा बुढाई इसीलए-समें जनता को रुच क्या हे।|| 
६ अधिकार संभाल रामचन्द्र, इसमें सबको सम्मात क्या हे?” | 
8 `. रस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वोकार॥ $| 
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(| जब यह निश्वित हो चुका तब उपडा झाह्वाद । 
[| गजा सारे राज मे--राजतिलक-संवाद ॥ । 
घर-घर में पूरे गये चोक, बहुरङ्ग पताका फहराइ । 
| ढारे-दारे पर कलस सजे, बन्दनवारें भी लइराई ॥ 
॥ चन्दन फूलों के झक , इत्र, राहों पर बिड़के जाते थे। | 
गलियों-गलियों में सर्णाग्बर, पाटम्बर शोमा पाते थे ॥ | 
खराजों ओर मोतियों के थे दूर-दूर पर झार बने । । 
| | पीताम्बर पर भरकतमणि से, 'खुस्वागत' 'जय-जयकार बने ॥ | 
{| तुरही बज उठी ज्यो़ियों पर, सब जगह मङ्गलाचार हुआ। || | 
"। {चरजोवी हों श्रीरामचन्द्र' घर घर यह जय-जयकार हुआ ॥ | 
६ दशरथ से नुपति चक्रवत फिर खवधपुरी-सी रजधानी । | 
| जिस जगह सिह बकरी दोनों पोते थे एक घाट पानी ॥ || 
| एसे घर जब हे राजांतखक, तो शोभा कैसे वणन हो | | 
ह दीपक से राव की आभा का, कहिए केस भाँति प्रदशन हो? || 
| अबआगेजा इ हुआ-सुनिए वह धर ष्यान। | 
टाले से टढता नहीं--होनी हे बलवान ॥ 






|, | थे राम पुत्र कोशल्या के; लक्ष्मण, शत्रुहन, सुमित्रा के ॥ | 

` £| केकयो भरत की माता थो, राजा की प्यारी, उदो हुई । |! 
३) मन्थरा उसा को दासी थो, मुँह उगा हुई, सिर चढ़ो हुई ॥ |] 
51 विधि का विधाम आकर घूमा, वस इसा मन्थरा के सर में। || 


जब इसने ऋतु बसन्त देखी उस फूले रघुकुल के वन में- || 
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1 अयोध्या काण्ड ] क दृशरय का प्रति्ा-पालत 8 (७ 
__ 5 पाकर 1 0) 
उस राजतिलक की शोमा में । 
सी, «ः के जीवन-विरवा में ॥ 
, | उस हरी भरी रजधानी को। 
| होगई चोथ-चाँदनी सहश ! केक्ेयी-सी पटरानी को॥ ४ 
| : पेया कर समस्या करती है! | 
i 6 त र ह ने यद पे भो प 
. | तख्ता ही लोटंगी सारा' यह घोर प्रतिज्ञा करती हे ॥ | 





|| उठी भचणड आँधी होकर 
-.. तत्काल ! लग गई दीमकू- 
. | पत्थरोषरी बन गई घरा 


। देखो साधारण-सी दास्ती 


| बल कोशल कहीं देखना हो, तो इन 
। रात हो रात में कया होगा, यह नप 
शोधा बिगाइ्ने पहले तो. 
। फिर i के सारे बाल खो 

केयी वोको, कहा “हें! हैं । यह क्या ढङ्ग ? 
आज रङ्ग सब जगह हे, तू क्यों हे भवरङग ? 
द गुंधाए हैं, पर तूने बाल बिहलेरे हैं 
रो रही सणुन-सोयत यह केसे लच्छन तेरे ह 
| व [सी हे?) 
| मेरे सोगन्द, बता जल्दी-दासी, क्यो तुझे उदासी हे ? | 
० यह सुनते हो हेष को ओर बढ़ गई झाग। [| 
फुट्ठारे दने लगो-उठी नागिनी जाग ॥ 
बोली- देखो तो सहो, घर-घर में हे धूम | 
राजतिलक है राम का तुम्हे नही मालूम॥ | 
। जिसका कल होगा राजतिलक मतंबा बुलन्द उसो का है। |. 
| राजा जी जिसे चाहते हे-रानी यह फन्द | 
६ | इच तुम्हें दिखाई देता हे? यह खुशी नहीं है, मातम हे) | 


£| हम सबने शीश 


॥ कया कहाँ फाड़कर आई हे ? मूली हे अथवा प् 
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अबलाओं में देखो । : 
के महळों में देखो ॥ / 
नागिन राहों पर जाती है। 
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धं जमी मन्थरा के सुने यह विषभरे विचार । 
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| Iam $ दशरथ का प्रतिज्ञा-पालन जन्य ठं [$ श्रीराम कथा-संख्या ५ 
खुल गए भाग कोशल्या के, हे दया उसी पर विधना की। | 
रानी, किस घोर नींद में है? अवलोक चाल निज राजा की | 
तू सदा जीततो थी चौसर , पर अब तो हार खा रही है। 

ले देख-गोट तेरी रानी, किस घर पर घार खा रहो है॥ | 
वे रग में हैं, भदरग हे तू, क्या पॉसे नुप के प्यारे हैं। | 
तेरे चक्के छुट जायेंगे, अब तो उनके पौबारे है॥ | 
वह बाहर आनेवाला है जो तीर छुपा तकंश में हे।| 
तू समझ रही राजा दशरथ मेरा हे! मेरे बश में हे॥। 
^ जो तुकको प्राण समझते थे, निशिवासर तेरै रहते थे।। 
£ जो प्यार भरत को करते थे, नयनों का तारा कहते थे॥ 

| वे हो राजा, वे हो दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। | 
हकदार राम को माना हे, उसको ही मुकुट पिन्हाते हैं ॥” 
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i केकेयो संभली, उठी, फिर बोली-“धिक्कार॥ | 
५1 चल निकल यहाँ से चाणडालिनि, किसने तेरी मति मारी है! k 
| जो स्वच्छ रुई को देरी को बनकर आई चिनगारी है॥ | 
£| अबके जो ऐसे वचन कहे तो मुँह तेरा नुचवा दूँगो 

| युबराज राम होगा जिस चण तुकडी में सुँ हपाँगा दूँगी ॥ | 
६ तू सुर्य अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार यह ले। / 
॥ कल दै त्योहार हमारे घर, दासी, उपहार हार यह ले ॥” | | 
| इस प्रकार देने छगी-केकेयी जब हार-- || 
gl । दासी पीछे ह्ट गे कहने लगी पुकार-- | | | 
४ हर शार शोभा दे दामीन न लालचिन माल की है। | | 
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| डल याद तुम्हे आता तुमसे जब व्याह किया था राजा ने। | 
- | तैरा ही पुत्र नृपति होगा'-यह वचन दिया था राजा ने ॥ | | 
| Eh अब इस चालाकी को देखो | [किस ढंग से पलटा लेते हैँ || 
- परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते इे॥ 
41५ हु ऐ को देश न | .. ति 
+ बलिहारी ऐसे उत्सव को-जो देशःदेश में न्योते हों। | 
| 
| 


०१८ ma 













० । 
कन 
भरा 
| 
< 
) gi 
नि 
|, 


~ ~ 


| हो एक पुत्र को राजतिलक, दो बेटे मामाजों के हों ॥' | 
रानी ने फिर भी कहा-“ओ दृष्टा हो मोन। | 


राअ-पाट को बात में तू. होती हे कोन? 
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| मुझको समान हैं राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं। | 
। मुझ चिड्याँ के दो पर हैं यह-दोनों मेरी दो आँखें हें ॥ 0 


| य॒दि भरत राम-सा प्यारा हे-तो राम भरत सा प्यारा है। ६ 
| गोदो का भरत दुळारा हे-तो राम नयन का तारा हे॥ | 


क गाना $ 
"७०७७4७ 

एक प्राण, दो मूर्ति हैं, एक देह दो हाथ। 

दों जैसे बादाम में दो-दो गिरियाँ साथ ॥ 
मेरे दोनों ही प्रिय लाल, भरत और राम हैं। . 
यादि भरत हृदय मेरा है, तो राम प्राण मेरा है॥ 
दै एक देह, एक रक्त, एक अंश, एक जल | 
हें दो कमल, विमल, धवल, अटल, अचल्। 1 
` रो दासी फल हैं दो-एक डाल, मेरे दोनों ही प्रियताज ॥० $५ 
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$ दासी बोलो-“नहों तुम समझो मेरो पीर। [ह _ 
| क्या गरज पढ़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगो ? [ई | 
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[ श्रीराम-कृथा-संख्या ५ 


rr आग्या 


मेने तो शतं अदा करदी. अबतलक नमक जो खाया है। | 
इसलिए भरत का हे खयाल-बरसों तक गोद खिलाया है॥ | 
रानी 'शतरज्ञ' बिछो है वह, जिसमें की मात तुम खाआग। | 
नक्शा ऐसा बनता जातां, घर ही में 'जिच' हो जाथोगी ॥ | | 

| 


क 


Fi 


be 
3 





तुम घोडे की वालों पर हो 
रस्ते वजीर? ने रोके हे, 'रुल्' 'बादशाह' का फेरा है ॥ | 
तुम उत्सव जिसे समझती वह, कुश्ती लड़ने का दङ्गळ हे). 
इस ओर अकेली एक तुम्ही, उत झोर प्रजा तक का बल है॥ ' 
£| देखें अंब कोन विजय पाए, लक्ष्मी किल पर बलिहारी है।। 
न सच तो यह हे-कोशल्या ते-परी मठभेड़ तम्हारी हे ॥ 
यदि तुम इस रण में हार गई' तो भरत रहेंगा दासों में। 
| रक्‍खेगी तुमको कोशस्पा, दासी-समान रनिवा्ती में॥ | 
ऐसे परवरा जोवन पर ! क्यों पडा समझ पर पत्थर है। | 
६ | अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मरजाना ही बेहतर हे ॥” | 
| कामकर गई अन्त मे-नागिन को फुझार। [|| 
ही कॉपने कैकयी-डगमग हुए विचार ॥ | 
र ही जाती है, जब तत्रया-चरित्र दिखाती हे। ||. 
Ei राजु पत्र, मित्रों को शत्र बनातो है ॥ 
पथा क्या जादृथा, जो सिर पर चढकर बोल उठा। 
i का चकर-होनी के पर्दे खोल उठा ॥ 
रा दोनी हि. पम की तस्वीर खुशी बनकर । | 
is ९ पर आकर सेली, रह गई वहीं मर्जी बनकर ॥ 
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: कौ मेरा तू भला चाहती हे, तुकको पहचान छिया मेने । 
५ निश्चय ही कपट भूप में हे, यह सब अब जान लिया मेने ॥ | 
` » तू बुद्धिमती हे, बूढ़ी हे, तू हो अब मार्ग दिखा मुकको । 
| न न हो अरतलालको राजतिलक, वह सरल उपाय बता सुझको॥? F 
पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर॥ | 
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,.. दोनों ऐसी मिल गई हुई शकरा छ्ीर॥ | 
| चाण भर में बोली फिर दासी अपनी जय पर किथित इँसकर । 
. | | अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाय पंची फॅसकर ॥ 
` होता यह याद तुम्हें रानी, दो वर राजा पर थाती हें ? 
। | यह धर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं॥ 
आज हो खेलना हे शिकार, रक्‍खो विषवाण बुफाकर तुब। | 
मोके पर उन्हें चछा देना, सुग की चोकड़ी भुळाकर तुम ॥ ! 
| नुप जब अन्त पुर में आयें-तिल्ी कर भवे कम्तानों को । 
§ | पहले दिखलाओं त्रिया-चरित्र, फिर माँगो उन वरदानों को ॥ 
| सांगना, खूब चतुराई से, जो माँग सफलता पाजाए। 
15 छस समय बॉगना जब राजा-सोगन्द राम को खाजाए ॥ # 
| 1! कहना-दो वचन माँगती हूँ, राजा श्रीभरतछाल जी हों । 
 चोदह वर्षों को रामचन्द्र तपसी बनकर बनवासी हों ॥” 
‡ ` कुबरी ने की कर कृति, कह-कह कपट कुपाठ ५. “| 
11. कह डाली वह कुटिलता, नवै न उकठ कुकाठ॥ छ 
|| रानी प्रसन्न होकर बोली-“तेरो मांत की. बलिहारी दे॥| 
|| दे अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है ॥।| 
है सुझ सीधी ने यह समझा था-क्याराम-भरत की जोड़ी दे! 
॥॥ दासी. तुझपर. वारी जाऊं, दीवार कपट की 'तोड़ी दे ॥६% 
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| कुबड हे नहीं--बुद्धिगठरी-की तुझे प्रदान विधाता ने 
| सिर में न ठसी-तो पीठ मध्य-रखदी भगवाच विधाता ने ॥ 
मन्थरा, कदापि नही होगी कोशल्या को मनमानी अब | 
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|| युवराज बनेगा सरतलाल,' हठ मेने यह ही ठानी अब ॥ 
£| क्या मजाल हे अब राजा की अधिकार अरत का चूर करे- | 
पर एक बात में कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे-- | 


हैं रामचन्द्र भी राजछुँवर, कोमल हैं, निरपराधी हैं। | 
बन को हैं चोदह बरस बहुत, दो चार बरख ही काफी हैं ॥' | 
| यह सुनते हो मन्थरा-उ्टो नयन मरोइ 
| हाथ भ्राम पर मारकर-बोली धीरज दोड़--- 
। “आई जब नाव किनारे पर, तो चलदी फिर तूझानों में । 
॥॥ अपने हाथों ही मार रहीं तुम आप झुल्हाडो पेरों में ॥ | 
|| समभा-समझाकर हारी में,तुम फिर भी बहकी जाती हो । | 





(| जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो ॥ | 

|| रानीजी, राजमहोत्सव को होरही धूम चोदह दिन से।॥ 

॥ लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कोशल्यासोतिन से ॥ £. 
| | वह एक-एक दिन के बदले एक-एक साल तक आह मरे। | 
hs बैटा--चोदह दिन के बदले-चोदह .वपो' बनवास सरे ॥ |. 
[ भरतठाल इतने दिन में, जनता के प्रिय हो जायेंगे । 
| i अ इंटाना भी. चाहे, तो हटा न उनको पायेंगे॥ 
ह| पॉसर--शीम हो आने पर, यह राज्य राम ही पायेंगे । 
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| सब समक गई !सब जान गई? अब झाग लगाओ बन में तुप। | 


4 
a 


| वह देखो सन्ध्या होती हे-बस जाओ कोपभवन में तुप ॥ | 
| 
४& गाना $ i 


a ee 
भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे ! 
जो न राजा की घातों में आना, 
बातों में रानी जो धोखा न खाना, ns 
शटि बदल, मचल, चचल, कास को बनाना॥ ( भूल जाना नही) | | 
रात ही में काज हो, अपने अरत को राज हो, A 
ओर दिल निकलते ही रामको बनवाख हो. |€ 
समय कम है, काम बहुत, देखो बिजय पाना ॥ (भूल जाना नहीं०)० | ठ 


रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग। ; 
। ग्रनशनपाटी ले पड़ी दिया अन्न-जल त्याग ॥ ४६ 
कर दिए वस्त्र सब तार तार, लट के मोती जज्ञाल हुए । 
| बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल वबाल हुए ॥ 
थी लाल मोग अब आखों में, काजल ने काले गाल किए।: 
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९ भृङ्गारदान पर तेल पड़ा, कंघो ने दाँत निकाल दिए॥. 


| 


~ 
>> 


| | मिस्सी ने होंठ किए काले, मों टेदो कुटिल कराल हुई। 
j | | सर को सारी सारी सरकी, भूचाल श्वास की चाल हुई ॥ [हि 
` ॥। वह पुष्पलता जेसी काया-इस सुमय उजाड होगह हे) ह. 
| दासी के हवा बदलते ही-रानी पतकाइ--होगई हे॥ [हि 
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फूले फूले सॉझ को आए दशरथराव। | 
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|| ` केकेयी को देखकर बोले र सरल स्वभाव- [हँ | 
॥ “हें! प्राणप्रिये! हें! हैं ! यहक्या ? बोलोतो ढेंग-बेढेंग क्यों है? ई 
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( २४ ) # दशरथ का प्रतिज्ञा-पालन # _ भीराम-कथा संख्या ५ ः ड 
६ जिन आँखों ने ही त्रास दिया, वे आँखे फुड़वा दूँगा में-- 85 

जो जिह्वा कड़वा बोली हो बह जिह्वा कटवा दूँगा में ॥” | 
| लट के मोती क्यों बिखरे हे? मन मार, मार क्यों मचला है? |: 
§ बढ़ गई माँग उस्कन में हो, काइल का रंग बदला हे? 
| क्यों कोपभवन में बेठी हो ? क्‍यों भारी तुमको पल-पल है 
॥ जो तुम्हें प्राण से प्यारा हे, उसका अभिषेक दिवस कळ हैं । 
॥ उद्टा, सोलह श्रृंगार करो, क्यो. धूछ-घूसरित हों रानी 

| क्या संकट हे! क्या पीड़ा हे क्या इच्छा हे ? माँगो रानी ? 
| राजाके यह शब्द छुन, खोले दोनों नेन 
¦` गहरी सांसे छोडकर, बोली रानो बेन-- 
11 “में कोन तुम्हारी होती हुँ ? क्यों झुझे सताने झाए हो ? 
। मन में रखते हो स्वाथभाव, प्रत्यक्ष भनाने आए हो। 
इस जग में कौन हुआ किसका ! सब मुँह देखे की चाइत है। |: 
हें वही तुम्हारी प्राणपिया, जिससे पूरी अपनायत हे॥ 
तुम कहते हो मागो रानी-यह जान माँग पर मिटती हे। | 
बिन मांगे मोती मिलते हैं, मागे से भीख न मिलती हे ॥ |: 
अच्छा जो मांग शीस पर है, देखिए माँग क्या देती हे। | 
बिखरे बालों को माँग सदा, हाथों से बंधवा देती हे ॥” | 
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| ` तुम अपनी हो मॉग का करती हो अपमान । | 

सम्मान माँग का रानी जी, पूछो अपनी इन परियो ते | 
प्रियतम को प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियो से ॥ 
ऐसे वस से मत मांगो, माँगो उससे जो पूरा हो। 


दो, जो सदा बात का सच्चा होः 


en ~ 
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ग | न काण्ड ] दशरथ का प्रति्ञायाल (१५) ७ 
|| अच्छा यह कविता जाने दो बतलाओ तो क्यों रूठो हो? || 

॥ तुम तो फूलों सो हसती थीं, इस समय क्या हुआ रोती हो?” | 

| महाराज की बात सुन, उठ बेठी बेपोर। |: 
|] भाँहों पर बल आगए ओर सँभाले तीर ॥ 
(| चौली-“तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रसंनेवाले हो। {| 
रवंशी हो सदुवादी > हो, प्ण-पालन करनेवाले हो॥ || 

* । ' राजेनद्र, धर्म हे पुरुष का कहते हैं सो करते हें। ई 
५ प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हें ॥ 
| चाहे हो जाए मित्र शत्रु चाहे संसार पलट जाए। | 
॥ सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए ॥ ६ 
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; |. कुछ ध्यान तुम्हें है? तुम पर हैं मेरे दो-दो वरदान, प्रभो ? | 
[चह हां मेरे धन सुझको दो बनते हो यदि धनवान प्रभो ॥' 


क य यका तार 
४८८८५८०७००... 


|| इतनी लम्बी भूमिका और जुरा सी माग? € 
|| दो वर तो कोई चीज नही, जितने भी जो वाहे ले लो । 
मैंने सीली है नहीं' नहों जो भी मन को भाए ले लो ॥ | 
| गज तो अति, बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघां में हे । 
१ जो कहा किया, जो दिया-दिया, बस एक बात मदो में हे! 

रानी बोली “व्यर्थं है, यह सब नकली जोश । 
_ हो जाते हें समय पर बड़े बड़े खामोश । 
॥ कुच कोष नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ में उपहास नहीं। | 
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| चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। | 
नेहो तुं! सोगन्द राम की खाजाओं 
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| | राजा बोले-“बस यही ? इसपर ही यह साँग? | | 


|| सच तो यह हे मुझको तो अब पुरुषों का विश्वास नही ॥ |$ 
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राजा बोले-किसलिए बढ़ा रही हो रार? 
तुम्ही कहो,-मेरा रहा कूठ कभी व्यवहार ? 


कै गाना $ 

आकाश क तारे यहे प्रथ्वी पे बिखर जाय । 
पृथ्वी के जीव भी यहे आकाश में अर जॉय ॥ 
माणिक समुद्र में हों, पहाड़ों में मगर जाँय। 
हम घह नहीं हैं बात से अपनी जो सुकर जाँय ॥ 
परमेश्वर गवाह है अनुचित नहीं होगा। : 
रघुकुलनरेश-धम से बिचलित नहीं होगा ॥ 
सौगन्द- सहित लो-सुनो अब मेरा कथन है। 

' यह वीर प्रतिज्ञा हे-यह क्षत्री का बचन हे ॥ 





ह | मध्यस्थ मेरी बात का>यह राजभवन है। 

| | 7. साधी हे यह आकाश--यह पृथ्वी है पवन है ॥ 

| | . है आन पहली मतंबा उस पाक नास की। 
® खाता हूँ तेरे सामने सोगन्ध राम को ॥? 
। Sl | 
॥' रानी बोली-“ठीक हे, हे यह शपथ महान) | 


| . अब युझको विश्वास हे-पाउँगी वरदान ॥ 
लो सुनो प्राणपति, प्राणनाथ, वह थाती आज माँगती हॅ । 
कोशर्यानन्दन के बदले, निज सुत को राज माँगती i ह | 
ऋण जो कि दूसरा हे मेरा सो सुनलो कम्पित मत होना। |: 
चत्रियनरेश कहलाते हो, तो सत्‌ से विचलित मत होना॥ | 
राजा जो राम होरहा हे वह राजा नहीं उदासी हो। [6 
॥ कल ही से चोदइ वर्षो को, तपसी बनकर बनवासी हो ॥ | 
॥ प्राणेश ! प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्प्रल 
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न ओह | शब्द यह थे नही, थे जहरीले वाण। || 
म जिन्होंने नृपति के चण में व्याकुल प्राण ॥ | 
| > il राजा का मस्तक घूबा इन बातों से। | | 
रित [सं बन्द हुई सिर थांमा दोनों हाथों से ॥ | 
.„ अजित होने को थे, लेकिन सत्‌.बल ने बल तत्काल दिया। | 


F 
| 

a) 
1 
। | 
| |] 








पवी पर गिरनेवाले थे, धीरज ने किन्तु संभाल लिया ॥ | 
| शोचा-“यह फल हे कर्मा का,अबला से अनुचित नहीं हुआ 
५, यह का विवारकर रघुवंशी झासन से विचलित नहीं हुआ ॥ | 
|| नारी जब प्रक्ृतिरूपिणी हे नाना भ्रपञ्ञ कर सकती हैं। १ 
॥ पर जागत आत्मा के मन में; भ्रम-तिमिर नहीं भर सकती हे॥ | 
| | आधे-ज्ण तक मोन रह, बोले दशरथ राव | 
“रानी, तेरे सामने--कहता हूँ सद्वाव-- | | 
है सब पुत्र पिता को हैं समान--तू भी यहबात जानती हे-- | 
i हैं मुझे एक से राम-मरत, वह त्रिमुवननायक साची है ॥ | 
"| पहला वर जो मागा तूने वह नहीं हुआ हे भार मुमे । | 
| मिळजाए राज भरत हो को, उत्साह-सहित स्वीकार मुके ॥ | 
पर राम वनों में वास करे फिर वह भी चोदह वर्षों को। | 
$| इसमे क्या तूने सोचा है? में समझ न पाया भेदों को ॥ || 
(| रानी, ले राज्य भरतजी कों, पर ओर कर ब्यवसाय न कर । || 
$| हैं राम गऊसा दयापात्र, उसपर इतना अन्याय न कर ॥ | | 
१) रानी ! रानी ! यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता हे । /६ 
इ। इस समय पाँव पढ़कर तेरे बस इतनी भीख माँगता हे-- | 
४, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनन्दधाम मेरा। | 
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i (१८) # दशरथ का परतिज्ञा-पालन ॐ __[ धौराम-छया-संख्या ५ | 
वाक्य नहीं थे भूप के--थे आाकंषण-मन्त्र | | 
दिल्ल-भिन्‍न करनेलगे रानी का षडयन्त्र ॥ Kl 
घटनेवाली जो होती हे वह घटना निश्चय घटतो हैं। | 
| नारो जब हठ पर चढती हे-तो नहीं हटाए हटती है 
कहने की तो-इन वचनां ने पिघलाया कुछ-छुछ रानी को । 
पर होनहार के पाले ने फिर जपा दिया उस पानी को ॥ 
रानो तो राजी हो जाती--पर रोका पपट-कतरनी ने | 
तत्काल बजाई कोने को दीवार किसी को कोहनी ने ॥ 
| देखा कुवरी हे खड़ी हुई समझाती है याँ सयनों में-- | 
| हो सावजान ! हे समय यही मत फंस जाना इन वनों में ॥' ४ 
रानी संमलो-चोल उठी-“राजा यह ही आन ? | 
| कहो डगमगाने लगे जल भागे वरदान ! | 
| दो वर जो मेने मागे हें, अब उनको बदल नहीं सकती । | 
| पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती ॥ |! 
| यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। | 
बटो आँखों के आगे हो वह रहे उपाय बतातो हूँ ॥ || 
अवधेश, बात घर ही में हे, कुछ पद्यां में अपमान नही । |. 
| तुम अपने सुख से यह कहदो दूँगा पिछला वरदान नहीं ॥' | 
॥ यह सुनते ही उसी क्षण उले कोशलराज। । 
ह म बोले- बस बस हो कुका, जो होना था आज ॥ |. 
| चो नीच, दिवाली नारी, इचे से हमें गिराती हे? $ | 
§ 5 जल! रो उससे तू हमें डिगातो हे ? || 
१ सर देंगे में, कालिमा नहीं आने देंगे । |$ 
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अयोध्या काण्ड ] #द्शरथ का प्रतिक्षापाळन # (२९) ( १९ 
-_--- 1 ४७३ On 


क्या उलन हे | वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता हे 





® 
D ५, 
95. 








| 
£| उप ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता हे ॥ 
"| बस अब कंतव्य-तराजू में, दशरथ का जीवन तुलता हे । 
“| उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्रान का सौदा हे॥ 
| 
| 
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६ थेटे जा प्यार, दूर होजा, दशरथ इस समय धर्म पर हे 
॥, ओ मोह, पलायन हो तुरन्त, मेरा उत्थान कमे पर हे । 
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`| मागता, गक होजा दिल में-दिल ठण्डा होजा पहलू में । 

ओ बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सोजा पहलू में ॥ 
:। रानी! रानी !! क्या कहती हे ? मेरा तो प्रान धर्म पर है। 
„सक्या, तू क्या, सन्तान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है॥ 


बह गाना 5 

CHES 
जान जायगी, पर राची यह आन नहीं जायगी। 
खर जायगा पर खर से यहद तान नहीं जायगी॥ 
रुआँ रुआँ हें घमं पर देख लोजिए जाँच। 
कर्स-कस्रोटी कद राहदी-न्दी साँच को आँच 
चन्द्र टले, सूरज टले, टले वेर या प्रोति। 
टले न क्षत्री सत्य खर यदद रघुकुल को रोति॥ 
चाहे हे इस देह की हों खाल्ल के दुकड़े-डुकड़े। 
दाइ्याँ चू हो या बाल के ठुकड्-टुकड़॥ 
चाहे दोजायं मेरी खाल के डुकड़े-डुकड़े। . 
पेट भरने को 'मिलं छाल के दुकढ़े-टुकड़े॥ 
चाहे कितना ही खताया करे संसार सुझे। 
सत्य से में कभो हिंग जाऊँ तो धिक्कार मुमे॥ 
सब जाययगा-पर रानी, यह. वान नहीं जायगी)? . 

OO दिक 


"ह रानी बोढी--“सत्य का दै जब यह आवेश-- ` 
® तो हाँ कहने के 338 देरी क्यों a वधेश ? 332. व 
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| सद्वादी था नृप हरिशचन्द्र, जिसने सत्‌ तजा न संकट में। | 
। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा हे मरघट में ॥ | 
| | दूसरे महाराजा 'शिवि' थे जो नहीं सोचते हैं पना । 
त | रक्षा पर-एक कबूतर की, खुद मांस तोलते हैं अपना ॥ 

॥ तीसरे हुए 'श्रीयुत दधीचि', जो सुयश दान का देते है । 





ग सरळ 


र; 
प i 
4 
i 


र 


‘a 







4; णि 
> 
i 
मैं! 

f < 


Re) 


ope 


a 


f ६३] है 
1 
के 


(oat, 


A वशी 


ges 


Eo 


| 

he 1 
en 
41) 
1 
ची 
हीत 
०५ 

ध्य 


सक न न्य 


| 
| 





en ge NT --सक- 


प 


छड 


SE 


[rr ts 


शि 
A 


| जब आकर इन्द्र मागता हे, इहे--अपनी दे देते हैं ॥ 
॥ में तुमसे हरिश्चन्द्र जेसा मरघट का वास न माँग रही । 
५ | में तुमसे शिवि-दधोचि जेसा हड्डी या माँस न माँग रही ॥ ¦ 
॥ में माँग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब हे | 
' || उम हरिश्चन्द्र के इल में हो, तो देदो यही सुनासिब हे॥” | 6 
| है रोजा बोडे-“बन्द कर अब यह वाताँल्ा[। | 
' || उतचेजित के हृदय में ओर न. भर उत्ताप॥ | 
॥ मेरा कथ नहों बिगढ़ता हे तू जो मुझको लक्षकार रहो । | 
॥ रानी ? तू अपने पाँओं में, हे आप कुछ्हाढ़ो मार रही ॥ ¦ | 
॥ प आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगो । | 
| उस दिन अपनी ही करनी पर, सिर घुन-धनकर प्ताएगो॥ |£ 
अच्छा, जो होना है होगा, उसको न मुझे चिन्ता अब हे। | ।' 
| मरा तो आज सत्य पर ही जो इब हे न्योद्यावर सब है॥ | 
॥ रानी ! रानी |! आँचल पसार कर्जा ले ओर दान भी ले f. | 
| ले, राज ओरवनवास भी ले, वर भो लेओ | 
॥ यह कहते-कहते विकल हुए. गई सि मो जे॥ |. 
) lS चक्कर आ | ग क्ल इर, आग निराशा आशा में । ॥५ 
ग | चक्क भाया, गिर गए वही, होगए अचेत अवस्था में ॥ 
| "पोह सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज। ||. 
दारे पर थोसे बजे तित्रकदिवस है आज॥ | | 
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| सब हे पर, यह हे तो-क्या हे? राजा हे अबतक महल्नों में । | 

| टिमटिमा रहा हे उसी भाँति, रजनी का दोपक महलों में ॥ 

| “देखें तो सही भेद क्या हे !” मन्त्रो महलों में जाता हे । 

ह! यहक्या है !सन्नाटा है? ” निस्तब्ध सभी को पाता हे॥ 

.' एथ्वों पर देखा राजेश्वर प्रबली की भाँति तड़पते हैं। 

। जब खें कुछ खुल धाती हैँ तो 'राम-राम' ही रखते हैं॥ 

| इतना हो नहीं ओर देखा-वस्त्रो के टुकढ़े-टुकड़े हें। 
पटका हे कही, कहीं पगड़ो, माला के मोती बिखरे हैं ॥ 

| यह भो अवलोका सिरहाने केकेयी खड़ी हे बाधिनी सा । | 

| वह भी श्रृगारविहोना हे भयदा[यनी वेकट पिशाविनी सी॥ 

यह दृश्य देख मन्त्री सुमन्त हेरान हो गया महलों में । | 

॥ आया तखाश में राजा की पर आप ब्लोगया महक्षो में ॥ वि 
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८ | कु देर रुका, सँभडा, पूछा केकेयो से-“माता यइ क्या ? | 
8. बाहर हुन्दुमियाँ बजती हें इस जगह नजर आता यह क्या ?” | 
रानी बोठी-“राम को ढाझो यहाँ तुरन्त। | 
तभी विदत हो जायगा कारण तुम्हें सुमन्त॥” [| 
|  'जोआज्ञा' कहकर चढा, सचिव नवाकर माथ। | 
| चलता हे; पर सो गये पाँव न देते साथ ॥ | 


` उदय हुआ था पुरो में सुख का पण प्रभात। ॥ | 
महक्षा में थो अभी तक दुख की काली रात॥ | | 
मन्त्री ने जाकर कहा-उठे शीप्र सुखकन्द। | | 
आए माँ के सामने-रामचन्द्र साननद॥ (ई | 
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| मानो शिकार जिस जगह पड़ा दे वहीं शिकारिनि खड़ी 
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| 1 आदर्श पुत्रने धूलि प्रथम माताजी के पाँओं छी ली | "- 
.. /॥ फिर पास पिताजो के जाकर रज उनके चरणों की भी ली ॥ [६ 
न | बोले-"हे पिता हुआ यह क्या ? क्यों तुमको मूच्छा आई हे ? | 
(| क्या किसी रोग ने घेरा हे या कोई विपदा झाई है? |: 
| मन्त्रो गन्त्री [| माता !! माता !! यह ऐसे क्यों झकुछाएं हैं? 
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|| क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो बेरे पिता रिसाए हैं?” 
॥।  वोणा के स्वर की तरह यह मीठा झनकाए-- 

£|  पहुंचो नृष के कान में बन जीवन-आधार ॥ 

॥| ङु आया चेतखुलीं आँखें फिर एक श्वास सुख से निकला । | 
() धीरे-धीरे अब होंठ हिले 'हे राम' शब्द मुख से निकला ॥ | 
र, | बेटे को प्यारी बवि निहार, अच्छी प्रकार भरली आँखें । 
॥ आशिष आँखों आखों में दे, फिर वहां बन्द करली आँखें ॥ 
|  .कैकेयो ने तब कहा-राम' इधर दो घ्यान । 

| | . में जो कहती हुँ उसे सुनो लगाकर कान 
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इसका कारण बतलाने को, मेने ही तुम्हे बुलाया हे ॥ 
है ज्ञात तुम्ह तुमसे इनको अत्यधिक प्रांति ह, ममता है। 
यह उसी मोह का चक्कर हे, जो इनकी बुरी अवस्था हे ॥ | 
दो वर देने का वचन मुझे अवधेखर ने दे खा था। |; - 
4 जब समय हुआ तब मांग लिया, जो कुछ मी मझे माँगना था॥ | 
६) मागा यह [तलक भरत को हो चोद वर्षा वनवास तुम्हें। | 
[| प उन तृप मूच्चोवन्त हुए इच्छा थो रख पास तुम्हें ॥ | 

पर हुआ व ही जो होना था, प्री न हो सकी इच्छा यह । र 
_ ष उप अपना धम सममते हो, तो शीश चहाओ आज्ञा यह ॥' : 


| तुम बार-बार यह सोच रहे-किस दुख ने इन्हें दबाया है। 
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अयोष्या-काएठ ]  # दशरथ का प्रतिज्ञापातव # (३४) | 
मन्त्री ने जब यह सुना, कम्पित हुआ शरीर। | 
वहीं भूमि पर गिर पड़ा, हो अत्यन्त अधोर ॥ 


यन ही मन झुस्का पड़े राम सचिदानन्द | 
हाथ जोड़कर प्रात से बोले ग्यानदकन्द-- 


|| “बढ़भागी वह बेटा हे--जो, पितु माँ का आज्ञाकारी है। 
साता यदि यही है आज्ञा तो-जिन्दगी पवित्र हमारा है॥ 
इब इतने बड़े हुए फिर भी-यह खेद सदा ही रहा हमें । | 
मात या पिता किसी ने भी-आादेश न कोई दिया हमें ॥ | 
| | निश्चय है आज स्व्ण-अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ । | 
(| है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती हे माँ॥ | 
र , | हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा-सा समय बनों में दें। | 
|| तब जानेंगे इम दुख क्या है-जब जीवन दुखी जनों में दें ॥ 
1॥ सच कहते, सन की कहते हं-हे तिलक बहुत ही भार हमें। 
| वह भपत प्राणप्यारे को हो, इसमें आनन्द अपार हमें ॥ 
हा, चिन्ता कुछ हे तो यह है पितुवर को आज व्यथा इतनी ? |! 
|| अचरज है ? क्या इतने पर ही. हे इनकी बुरी दशा इतनी! 
॥॥| सम्भव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हे। 
|| मालूम हमें यह होता हे कोई अपराध हमारा हे॥” || 
| इसप्रकार कहते हुए-बढ़े पिता को ओर। | 
॥ तभी केकया ने कहा-“ठहरो, करो नशोर॥ |; 
4। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका सन्ताप न जाएगा। || | 
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|| इस कारण अच्चा तो यह हे दुख ओर न इनको पहुँचाओ। | 
* जितनी जल्दी इट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ ॥” ह 


.. 00-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





र is BA TE side AF १७० ४७ ET ०-३... os 
: 5 ~ le क Cr ‘tf प्र 4 $ 9७५ १.५ बुच 54 
LT ४७ see Fe २९ आ. रळ ME ५० (ed Xi - Nd A, ४२५ ३ 
g # ० Te 
कल्क त ए ०००२७ > 


(नि # [ शीराम-्कथा-संश्या ५ 
सुने जिस समय कान से माता के यह वेन। || 
इटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नेंन॥  ।. 

| | अनुराग बाप से हे परन्तु माँ के दर्जे का मान किया। || 

॥ उन नयनों ने रनिवास छोड़ अब हार-ओर को ध्यान किया ॥ | 

उस समय पिता को मन ही मन, अभिवादन झर रघुनाथ चले। (| 

5) माताजो से जो याज्ञा कह सानन्द नवाकर माथ चले ॥ | 

केकेयी यह कह उठी-“आर सुनो हे राग | 

 कोशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम॥ 

न | है अन्तिम थज्ञा ओर एक, फिर लोट यहीं पर झावा तुम | 

४! में वल्कल वस्त्र मगाती हूँ, वह पहन वनों को जाना तुम ॥ | 

। अब जाथो ओर शीत्र जाथो,यह समय न अधि क मिलन का है। | 

१ जो समय राजगद्दी का था वह ही वन-ओर गमन का हे॥? |: 

इतने में अवधेश के सुख से निकला 'राम' । 

मन्त्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम ॥ . 

इधर सुरकराकर चले मन्द-मन्दर सुधाम । 

धन्य राम हैं, धन्य यह गाथा "राधेश्याम ॥ | 
$ गाना §& i 

| हर CCD 
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! जपो रे मन, काशोपति, _ त्रिपुरारी । 
मृत्युञ्जय, मंगलकारी, गिरिजापति, करुणाकारी ॥ 
\ स्नहारो, दुखदारी,  भयहारी । 
जपो रे मन, काशीपति त्रिपुरारी ॥ | 
जय के दाता कामारी, जन के सच हितकारी ॥ 
त्रिशलषारी त्रिपण्डधारी । 
| प्रण----काम, ` "राधेश्याम ॥ 
| बाबा मोले -भण्डारी | 
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., जाया बादल को तरह यह संवाद तमाम | 
| वोदह वर्षों के लिए--जाते हैं वन राम! ॥ 
आभा पहुँचने भौ नहीं.--पाए थे- श्रीराम । 
पहले आापहुँची सिया--कौशल्या के धाम ॥ 
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| ताला डाला था लज्जा ने परवश थीं, बोल न सकती थीं। | | 
थी शास घोट आँधी-समान, मिलती थो राह न चलनेकी। | 
अंखियॉ जलभरी घटाएँ थीं-तकती थीं-बाट बरसने की ॥ / र 


कौशल्या कहने लगीं-“बेटी, क्या है पीर ? 
इबी हो किस सोच में ? क्‍यों हे हृदय अधीर ? 


इस भाँति मलीन होरहा हो, जेसे-कङ्गालिनि हो कोई। £ 
मुझाई हो ऐसा-मानो-बरसों की रोगिनि हो कोह ॥ । न 
बेटी, बेटा, सोगन्द तुम्हे; बतलाओ तो, चिन्ता क्या हे? | | 
ज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदयन्यथा क्या हे?” "| ठा 
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$ (४). __ $ कौशल्या साता से विदाई # _[ शीरास-कथा-संख्या ६ 
की हुई थो साँस जो--उसको मिला निकास [| 
| बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास॥ | 
{| "लज्जा को केसे दूर करूँ? यह तो नारी का गदा है। |: 
, । पर, माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है॥ | 
॥ मँकठी माँ ने कोशलपति से वरदान लेलिए दो चुनके।॥ 
"| पहला तो भरत-राज्य का है, दूसरा वन-गमन का उनके ॥ 

। माताजी के न्यायालय में--अब में थावेदन' लाई हूँ. ॥ 
|| चोद वर्षों के जीवन का फसला कराने आह हूँ॥ | 
£) इस समय धम क्या हे मेरा ? क्या मुझको अच्छा हे माता । || 
$ में वन जाऊं, या यही रहँ? कंहृए क्‍या आज्ञा हे माता? | 
` १ पत्नी के लिए एक पति हो सवस हे--सबसे बढ़कर है। | 

| लेकिन मतंबा सास माँ का--उससे भी ऊपर-चढ़कर है॥ | 

॥ है आप पूजनीया उनकी,जिनकी यह तुच्छ पुजारिनि है-- | 

। इसलिए-आज्ञा को भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिनि है॥” | 

। यह सुनते ही गिर पाँ कोशल्या कह “हाय”. | ` 
£ ोकरखाअन्धागिरे-जिस प्रकार असहाय ॥ ॥ 
ई यदि रोक नही लेती सीता-तो ओर भनें इधर होता । ||. 
ब अय केकेयी के यहाँ हुआ, इति कोरल्या के घर होता ॥ | , 

| साह हा. हर जि मोतिससताने- 8) 
आत कम पक, जळ द धमं का इदृता ने ॥ | 
ह फिरभोनेते त द| फिर आंखें खोल । 

नना, यह क्या चकरचा, यह भीषण परिवर्तन केसा ! | | 
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दन्य _(५) छ 
। तू झुभसे पृछ रहो बेटी-“में वन जाउँ या रह. यहाँ?” | 
2॥ में तुझसे पच रही बेटी,--“में प्राण तजू या जिऊ यहाँ १” | | , 
॥ िर-चक्कर-सा गया, ओर सेँदे कुछ नेन। 


f+) 


| कुछ क्षण के उपरान्त फिर-सँभली, बोली बेन-- 
: | मेरी क्या हे ? में बूढो हूँ, दिन शेष काट ही लुंगीमें। 
«| यदि नहीं कटे तो-यह होगा इस दुनिया से चल दूँगो में ॥ 
„ पर ऐसा वज्र-वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती हे । 
तू तो चन्द्रिका चन्द्र की दे, (कस भाँति पृथक रह सकती है॥ | 
: पे राजा हों तो, तूरानी, वे योगी, तो तू यॉगांन हा | 
4 वेयदि वनवासी होत हों, तो-बोले! तू वनवासिनि हो॥ )| 
वन तुझे अवध से बढ़कर हे-जब सँग इं प्राणेश्वर तेरे। | 
हों-वन-देवियों सास तरी, वन के देवता ससुर तरे ॥ | | 
हो इतज्न सीता तभी करने उठो प्रणाम। | 
इतने ही में उस जगइ-आपइंच श्राशब॥ । 
बड़ा देखा ओर भां तब डकराई गाय। 
फिर युच्बो-सी आगइ, फिर कुछ नकली हाय॥ 
जेब राम [पता के पास गए ता उनका जुरा अवस्था थो। 
||| अब मां से मिलने आए तो-इनको भी वही अवस्था था ॥ 
६ | दोकर अशान्त कुछ शान्तिधाम-साता से बाळ उठ पाआ | 
॥|। देखो में पंखा झलता हूँ, तुम तलवे मों क सहलाओं ॥” 
॥। पंखा जब झलने लगा-मोँ का प्यारा ल्ञाल। [ह 
तलवे सहलाने लगी--पत्रवधू तत्काल ॥ 
आंसू से जो भरी थो-आसें घटा-समान | 
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। 10 कम्‌ : 0 फिर ळक कोरल्या माता से घिदाई # [ थीरास-फ झ्या ६ . 
` | सोता ने बहुतेरा रोका, आँखियाँ कब रुकनेवाली थीं! : 
॥ साजन को सावन समीं वे, अपना घुन में बतवाली थो ॥ । 


42०२ 
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| मानो-हिचकिया. ग्ना हैं, श्वासों की बाले पुरवा हैं। | | 


9 - 







) 


द्द 


| 


. | वर साथ देख, वर सायत में बरसात बन गई सोता हैं॥ ' 

देखी सोता की दशा जब थं डाँवाडोळ । 
| पक्षा को नाई तभी--उठे रामजी बोल ॥ 
॥ “सोते, सीते, क्यो रोती हो ? क्या धरा वेदना सा में है? 
| उलइसह एक समान उन्हे बल जिनकी आत्मां में हे॥ 
| में जान रहा ई-पति-वियीग तुम नहीं परिये, सह सकती हाँ । | 
र फिर भी आला में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो)” | 
पति का यह उपदेश छुन-बढ़ा और भी खेद । || ः 
| | / पइ-जखट्टारा जा गकी-उड़ं भूमि कु देर्‌ ॥ । 
हि. भन समय बोलने का हो तब-बिन बोले होता काज नहीं । 
ह माणा (जब आजाती है-तो, रह सकती हे ब्याज नहीं॥ 
॥ पद सोच जानकी बोल उठीं-" किसका बढशाली आत्मा हो। |; 
$. आए यन कहती इ--चरणों के साथ चलूंगो मे । |: 
| 2 | जीवात्मा व माएगे ती-स्वामी, भस्म मलू गो में ॥ जद 
|| ऐस हो समभे ० ४ र व छ काह अ? | 
ह | 33 कं a , जव नाथ न| र्‌ ते ण t 0? | | 
SMI “ir 
य CR "षे, पिये, धीरज घरो, ऐसी न हो अधी 

| | ३-१२, यह अमन तुम्हारे योग्य नहीं। | 

वधू वनगमने तुम्हारे योग्य नही ॥ । 
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_# कौशल्या माता से विदाई मल्ल ६ 
` || यह कोमळ तन, सुकुमार, कहाँ? वह कहाँ विपिन सहटमय डे? ! 
| जिसमें वनचरो, राक्षसा का व्यालों का, बाघों का भय हे द i 
`. ¦ “अय केसा, जब साथ है मेरे रघुकुलराज १° 
|. देहो ने वचन यह, कहे-“छोइकर लाज॥। 
| जय दर्शन सुखमय का होगा तो कानन सङ्कटमय केसा ? /: 
' सिहिनी. सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय केसा? / 
||| भया कहा, जानको कोमळ है? जो नहों गमन के लायक है। |: 
| जानकीनाथ, क्या हें कठोर ? उनका तन वन के लायक हे? | ० 
| कहने को हम अबलाएँ हैं, पर इममें कितने ही बल हैं। | 
_ ` || हेम कठोर से भी हैं कठोर, इम कोमल से भो कोमल हें॥ ! 
||) सुखियों को मो दुख-सहनशक्ति आती अवसर पढ़ने पर है। | 
|| मन साध लिया जाए तो फिर जङ्गल या महल बराबर हे॥ ह | 
॥ बोरे मोटे गददों पर भी-अनमना जिन्हें होते देखा । | 
|; आण्डा समय-तो उनको ही-कॉर्टों पर हे सोते देखा॥” / 
|| रघुराई कहने लगे-“हें यह वचन उदार | 





कर क 9 क 
“५/./ 1212.) 
ERA AS! 


~ $ 
+ ठी. 31% 
४2. 











| 1 


2:22 27 


Nts 





22 
JF] 
~= 


= 
अमन 
Sn a 


ed 


Ce] 


= 
[ 


~ 


८22 8 


rs 
न्र्‌ 


1) 


hr 


क 


| 


ET 


{ 


a 


ध्भ्य्च्च्न्ड 
य अब 


) 


ह 


fo 


5 . 
pr १ 
| 4 


| न 
5} 
ई 

nh 


A 
ea ee 


Ee se 5२ 










॥ ५ 
| 


॥| _ किन्तु तुम्हारे गमन में वाधक एक विचार |. 
ये केसे ले चल सकता हुँ?जब हूँ आज्ञा के बन्धन में। | : 
§ मली माँ ने यह नहों कहा 'सोता भी जाएगी वन में' ॥ | br 
||. अब तुमको साथ ले चलूँ तो-वह बात आन की जाती हे। § | 
0 माँ कह देंगो-'वनवासं' कहाँ !-जब साथ जानको जाती है!” | | 
७|  यहसुनबोलोंजानको-“हेयदियहीविचा-- | | 
७ तो पहले कर चुङ हुँ-में इसका प्रतिकार ॥ |६ | 
१ 3२ चुक बढ़ी माता सुकसे-ने योगी तो तू योगिनि हो। | 
!" ॐ जुका, सुके भी आज्ञा यह बोले!तू भी वनवासिनि हो'॥ '* 
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म्हित 


क वैसा हे आनन्द मुझे - आपके वरण में ६ 
। में इस मन्द्र को हूँ पुजारिनि, 13221 
| मेरे प्रभुवर तुम्हीं तो हो ॥ dn 
51 | ff 
3 | जप तुम्न, मेरे तप-र्‍तुम, A 
i चातकिनी, स्याति-बिन्दु तुम, br 
i सुझ चकोरिनो के तुम चब्द | 1) 
$| नलिनो हूँ, तुम सूरज हदो र्त 
है| अमरो हूँ, तुम मकरन्द ॥ ५ 












|) \ ( 
|| पति उधर आत्ता पाल रहे, में इधर आज्ञा पालूँगी । 
5| पति अपना धमं संभाल रहे, में अपना धमं सँमालूँगो । 


|| मेर जीवन की डोरी तो प्रोणेश्वर, इसी हाथ में है॥ 
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४ कौशल्या साता से विदाई # [ श्रीराम-कथा संख्या ६ ! 
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३ 
जेसे हो आनन्द मीन को जथाह सागर में 
सणि से हो जैसे कि आनन्द आहिफण सें। 
चन्द्रमा क सामने चकोर को आनन्द जसे 
जसे हो आनन्द युषती को आमरण में॥ 
प्रजा फो आनन्द जेसे प्रजामिय राजा से ही 
भक्त को आनन्द जेसे हरि की शरण में॥ 
रङ को आनन्द जेसा राज-निधि पाए से हो 
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सुक रोगिनि की हो तुम षध, 
युम पीना के तुस सुखकन्दू॥ 
युझ गरीबिनी क तुस घन ददो, 
सुक म्रखारिनी के आनन्द ॥ 
` “राधेश्याम इस झवला “हो. 
________ अकतम्होतोहो, षर तुन्हीं तो हो) 
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शी अयोध्या-काण्छ ] # कोरल्या माता से विदाई # ९) 


'' नीर बहाने उग गई फिर नयनों की कोर 
! अब के मानो घूपमें था वर्षा का जोर ॥ 
|. उधर घश्रजल होगया माँ को दवा-समान। 
अपर “यही हे तो चलो” बोले कृपानिधान ॥ 
,. झन ही क्षण में-होगई निश्‍चित यह सब बात । 
„| __ सूच्छा से जबतक जगें श्रीकोशर्या मात ॥ 
` ` दिया सहारा बहु ने मिला जरा आराम । 
' बूढ़ी आखो ने तभी-देखा अपना राम ॥ 
४! पलभर को भूल गई मेया--केसा वन केसा राजतिलक। 
' बीली-"ला बहू तनिक रोली, काढूं माथे पर आज तिलक ॥?” 
" | फिर कहा--“कहगई में यह क्या ! बेटा, तू तो वन जाता दे! 
"| तन जाता है, मन जाता हे, धन जाता हे, जन जाता है॥ 
': क्‍या सचझुच मेरा नेह बोड़--जोड़ोगे नाता झाज्ञा से? 
। भया सचझुच वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से 
. ॥॥ क्या सचधुच आन कर चुके हो चोदह वर्षो तक आने की? | 
| "या सचसुच राजा ने तुमको, दी हे-आज्ञा वन जाने को !” | 
न | यह ही कहते हुए--फिर मोन होगई मातत ॥ 
हाथ जोड़कर राम ने तुरत कही यह बात- | त न 
त मेया, मेया क्या बतलाउँ? अब तो विचार ऐसा ही है। 
| मुझको तो जसा राजतिलक, वन जाना भी वेसा ही है॥ 
युझको भी अधिक चाकरी को हे भरत आपका दास यहाँ । 
दुख क्या हे !-वन जा रहा एक दूसरा पुत्र हे पास यहाँ ॥” ह | 
& . “यह सच हेपर एकभी वह क्यों बन कोजाय!? [है 
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थीरास-कथा-ंर्या ६: . 


| | तेरी विचार के सागर में कुछ उभरीं फिर कुछ डोळ उठीं। त 





bate > ९० ह, पदक यति; र 
# कोराल्या माता से बिदाई #« [ 











“४-४४ 


(एक ही बात थी जानदार, वह हो कोशल्या बोल उठी-- | 
| | बदा, वे तुम्हे भेजते है--यदि चौदह वर्षों को वन में-- | 
| | तो तुम कदापि तयार न हो-उस अचुचित आङ्गा-पालन में | | 
में माता हैं, माता का एद--हे बड़ा पिता से हे बेटा । | 
| | इसलिए रोकती हूँ तुबको--अणनी आज्ञा से हे बेडा!” | 
| यह ही कहते हुए-जब हुआ मुखकमल बन्द । | 
। बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुलळचन्द-- । 
॥ | उच कहा न यदपि पिता जो ने, फिर भो वरदान समस्या है। 
॥ वन जाने में-मॅझली माता--केकेयी ही की आज्ञा है॥” | 
|) ऐसा है तो लाचारो है”-यह बोलों छोशल्या माता। | 
॥ भया चोटो ओर बड़ी मँकली हैं, सब समान माता-माता ॥ | 
| अन्वा, जाओ मेरे लालन, अब वम हो तुम्हें अयोध्या हो। | 
 आरिष है यह ही माता की दिन पर दिन मान: तिष्ठा हो ॥ 
। | सङ्ट को जो सह. लेते हैं, मनवाज्छित पद वह पाते हैं। | 
॥ > ७ ते समान समझते जो--योगीश्वर वही कहाते हें ॥ 
| तन जाए तो जाय पर, जाय न अपनी टेक 
न्य ती नरवर है, नश्वरःका मोह-छोड़ः देना । 
। सदव अनिवाशी हे, उससे: हो नेह. जोड़ देना॥ |! | 


2 आत्मतत्त्व पर हैं, वे निर्भय पद को पाते हैं। !. 
1. पा करती उनको--जो माया को अपनाते हें॥ |. 
फिर gg न देश दे, बार-बार. कर प्यार. 
0000 "युनो पुत्र सुकुंगार॥ 
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इ} अयोष्या-काएड ] # कळक ओ 
' वष की गंगा का पानी--उहरा न कभी उहराए हे । |: 
जाने < | i . 
| | सीता भी र वन में जाने को-- बेटी आसरा लगाए हे॥ || | 
. | यह अङ्गिनी तुम्हारी हे, इसको भी राम, साथ में लो। | ' 


ENN देती ४. i | 
| च आज्ञा तुमको देतो हूँ, इसका भी हाथ, हाथ मेंलो॥ || 
० { | | / - 
| वट्ट | ण 
अब छोड़ के रोती सुमे, तुम बन को सिधारे, हे राजदुलारे । Fi 
रक्खूगी अला प्राण को-में किसके सहारे? हे प्राण के प्यारे ॥ | 1! 
रोका बहुतेरा हृद्य, पर न रुक सका हाय। | Ry 
दद बछडा बिछुडे तो भला -क्यों न गाय डकराय | | 
चादृद बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे हे आँख के वारे । प 
रक्खूंगी अला प्राण को--में किसके सहारे ! हे प्राण के प्यारे॥ | 
ज्ञत्राणी का धम था वह जो कह दिया 'जायः। |. 
यह समता है मात की नहीं मानती, हाय ॥ | 
पर क्या करूँ ? होता नहीं कुछ सोचे विचारे, हे लाळ हमारे । 


रक्खूंगी मला प्राण को-में [किसके सहारे हे प्राण के प्यारे ॥” टु 


इतना कह विह्वल हुई, दी फिर बहुत असीस। | 
तभी राम ने सिया ने, चरण-नवाया शीस॥ [| 


| अब सुनिए-इस मन्दिर में जब यह शिष्टाचार होरहा था । ह 
|| उस समय सुमित्रा के घर पएर-कुछ ओर विचार होरहा या॥ है त 
| कौशल्याजी से सीता ने जेसे समस्त वृत्तान्त कहा। ह | 


५, त्यू ही उस ओर सुमित्रा से-लक्ष्मण ने निज सिद्धान्त कहा॥ | 
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1१ १ ६६ ४ | श्र a ° 
| स # कौशल्या माता से विदाई # [ भोराम-कथा-संख्या ६ ७ 
| >>> की 


| ष कौन मॉगनेवाली है !--जो माँग रही है राजतिलक। न 
ih 


(| अधिकार जिसे है गद्दी का-होगा उसको ही आज तिलक ॥ | 


OTN SEG 


TAT 


| अन्याय अगर होता हे-तो चुप रहने में सन्तोष नहीं । | | 
| वन जाने की भी खूब रहो, क्यों जाएँ--जब छु दोष बहीं॥” न 
| माता बोडढी--“बोकमत तो होगा झलुकूछ । 
| लोकन चलना पड़ेगा-राजा के ग्रतिकिळ ॥ || 
| प्रतिकूल पिताजी के मरण से पुत्रों का चलना ठोक नहीं । || 
| इसलिए मोन रहना अच्छा यह बात निकलना ठोक नहीं ॥ || 
{ | यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आन्दोलन होता । | 
॥ या वन में अवधपुरी होतो या अवधपुरा में वन होता ॥ | 
[| इससे अब यह उचित हे-गोरि गणेश मनाउ। [|| 
| अनन्दन के साथ में तुम भी वन को जाउ ॥ 
| द सिया-सांहत वन जाता हे, यह देख न सकती हें आले । | 
॥ हस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरसती हैं आंखें॥ | 
2 २ आज्ञाकारो बेटे हो-तो मानो मेरे बचनों को। || 
| सेवा के लिए साथ उनके-तत्यर हो चोदह वर्षों को॥” |) 
[| भदे सत्रा माता ने-/इस प्रकार जब वेनत | | | 
(| देखो "अभो से--लपणलाल के नन॥ || | 
सोत बह भी है एक मात, अपने को राज दिल्लातो है। |! 
Fh थे बढके को लड़कर-घर से वन में भिजवातो हे। | | 
| | सभोरएकयह भीमां हे, इस मा हजी णी द| 
$ जो सोतेले की सेव ग मं है, रस मा की भी तो छाती हे. 
|| ही भाथे, होगए. 1 सी भेंट चदाती हे॥ | 
#  विहलवाणीरे हा खण अनन्य || | 
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& कौशल्या माता से विदाई र: ( १३ I 
: | “तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची ऋ्त्राणों हो माँ। ६ 
. तुमना भानवी हो कोई,-तुम तो सदेह वाणो हो माँ॥ ६ 
..| तुमने भो, तुमने समय देख-मेरे हो मन का बात कही । |: 
जो में कहलाने आया था, वह स्वयं तुम्ही ने मात कही ॥ || 
शुझमे भी यही लालसा दे-पकड़” रघुराई की बाहे । र 
| भाइ की सेवा करने को हाजिर ह-भाई की बाहे ॥ # 
अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशिष दो विदा करो माता । | 
चौदह वर्षों को-शक्ति भरो, इस सिर पर, हाथ घरो माता ॥” | 
माता भी विह्वल हुई, बोली-'जाया बाल! 
"| कभी न होगा वहाँ पर तेरा बाँका बाला! |! 
| | यदि बॉका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में । 
| छग जाय प्राण को भी बाजी--तो रघुराई की सेवा में ॥ | 
/ | देखना लाल मेरे हो तुम, तो सत्‌ पे सदा अडे रहना। | 
£| चोदह वर्षों की सेवा में वीरों की भाँति खड़े रहना ॥ न 
| कित्‌ भी पीछे हरे छाल, तो चऋत्री-धर्म मिटा दोगे । | 
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| | कतंव्यमार्ग से डिगे अगर-तो माँ का दध लजा दोगे ॥ 

1 जाओ, प्रसन्‍न रक्‍खो उनको-जो युद-मंगळ के दाता हैं। |. 
5 अब पिता तुम्हारे रामचन्द्र, अब सिया तुम्हारी माता हे ॥” | 
| यह कह-आशाीवाद दे सिर पर फेरा हाथ। : | | 
| हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी-चले नवाकर माथ॥ || 


| इछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण थो लाज भरी उर्मिला जहाँ। 
(या यू कहिये-धनघोरों में था-शरचन्द्रमा खिला जहाँ॥ | 

| ' साकों की सुधर चटाई पर वह--ग्रहरुक्मी थो पढ़ी हुईं। | | 
५ जब स्वामी को आते देखा-गम्भीर भाव से खड़ी हुई ॥ हँ. 
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| न पति तो क्या, कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा॥ | 


कि द हो अवसर हे-रघुकुछ में सुयश कमाने का ॥ || 
| का उरा इ जब यह देख रही पोशाक सफुर की पहरे हो । | 
` [| 1 जाने को जब हो तयार-तो यहाँ किसलिए ठहरे हो ?” | 
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| पहले'चरणों में गए फिर नयनों तक नेन। ° 
!। देख अवस्था प्रिया की बोले लकमण बंन॥ | 
| “डमिला ! उर मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। | 
| माँ ने भी आज्ञा देदी हे, मरण हे मेरा वन जाने का ॥ | 
| इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मन्दिर में ठहरूँगा में । | 
आमी भाई की सेवा में--अब जीवन सफल करूंगा में ॥” | 
कम्पित होने को हुआ-वह सुकुमार शरीर । | | 

| किन्तुधन्य!उस सतीने तजान अपना धीर॥ | 
| भीतर हो भीतर आग ळगी-पर, प्रकट धुण का पता नहीं । 
| बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं ॥ | 
|| वो रोह पर ऐसी रोई-पति ने भी नहीं सजल देखा । . 
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बोली वह-“होगा वहो--जेता हो भवितव्य) 
किन्तु यही तो समय हे-पालन हो कतंब्य ॥ र 
6 | हे इदयेश्‍वर । प्रस्थान करो-श्रीरघुराई की सेवा में। |: 
| भाई का जीवन सार्थक हे--आभो-भाई को सेवा में ॥ | 
| जो धम आपका स्वामी हे, सब समय उसी पर ततर में । |६ 
५ से था जानता दै मेरा, कृत्य हुई यह सुनकर में ॥ || 
॥ में भी कहती हूँ यह ही दिन, हे आति उत्साह दिखाने का। |! 
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: | “तुम कहती हो-झृतकृत्य हुईं, में कहता हूँ धन्या हो तुम । 6 : 

| उमिले, न तुप भी हो मलुजा, साक्षात देवकन्या हो तुम ॥ | 

' माता हो जहा सुमित्र-सीं पत्नी डर्मिला-समान जहाँ-- | 

ड उस धर री शोभा, क्या कहिए ? धरती पर ही हे स्वगे वहाँ। |! 
| जाने को तो तयार ही हूँ, निज समय न.व्यर्थ बिताता हँ । | * 

(| तुमने पूछा-क्यों ठहरे हो ? इसका कारण बतलाता हँ-- [£ 


* । | यदिमेरो चौदह वर्षो की-बिछुड़न तुमको खल सकती हो-- | 
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"। तो में यह कहने आया हँ-तुम मेरे सँग चल सकती हो ॥” || 
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लक्ष्मण का लक्षणो से लत््य विलक्षण ताइ। | 
गृहलक्ष्मी सिंहिनी-सी-उद्दो तुरत दहाइ॥ | 
“किसके ? उसके साथ जो सेवा करने जाय ? 
| सेवक का कब धर्म हे पर्नी को लेजाय!?  ।. 
` || यदि मुके साथ में लोगे तो-उस ब्रत में बाँधा आएगी । | हु 
` | आकर्षण हुआ प्रबळ मेरा--तो वह सेवा छुट जाएगो ॥ | 
| इसलिए नही जाएँगी में, जो लूँगी चोदह वर्षों तक। |£ 
वह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूँगी चोद वषा तक ॥ | 
| गणेश, छोड़ मेरा विचार, बेखटके झाप प्रयाण करें। | 
| वे जगज्जया वे जगजननी, वे जगदम्बा कल्याण करें ॥ ||. 
| मेरा सतबल यह कहता है-कुछ आँच न पति पर आपगो । | | 
/। यह यूति, हदय की इष्टमू्ति-सानन्द लोटकर आएगी ॥ 2 
५) वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगो आँखें । ह 
|| रुकुछ ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आँखें ॥ § | 
निश्चय वह दिवस धन्य होगा-जब यह रंग होगा महलो में- | 


| $ 


४ ».. - 
कक भे. १.“ है 
कः | } ^ `® > 
दै ष्‌ | मो के रो से i सी ९ = के भ्‌ > 
बन . "नू बने {ड ता रज | र्णा क्स में : ४७ [MS 
> ९) न चु द श्‌ | पे = दास h बह हा च्‌ 4 REY १ + fy >€ 
है - | शै > | .- 5h ड ¢ श ` h 9 9 ¢ $ a 4 hh ® ल्म १ र 
: = र) ”। 5 $ s = ~ वी Fr $ $ . श्र 4 ® ड a 
क 5 ७ 9 * | «हे न्‍ ह आ. > - ॐच . A हे क “4 
fs ७७७२, ० > हु रु € 7 2. 27.१५ + १६६ ८ शै है ४०७ जी je bs 
tn ‘wd ° २४. [INSET IONE: गे बटन भी ~~~ Pere 4 प 303, स डी RN SS YA Se INE HD चर 
A xd ०2१ £) न टाळ - itt कॉ र ३ अप 751 Palo दम कप... ० हैं AE ACE SIN कते न ७) 
COTES CATION eT र 5: cn Ne 
. 


५७ » 
०200207002 
XS Se 4 SUE 









क i 





ENS MPP 1:30... "RRS ऋ Dot 
क M ९४ : ै t ® है वै: e ® ठ ‘ > 4 CEN to Ft 2. ya ~ ET eC, 9. i $ | 
(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by sangotr. ht Ne 18 31% दणी ६ 

Pe ns nL SS COS RIN ESS 


*. (0-0. ॥॥[॥॥॥(5॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PSRs omen mie rans न 


SEI Tey 
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DE 
बस जाओ, ख्रिघारो, मेरे प्राणेश.. वनो सें। 
आहे को ओर आभी को रखना समलों में॥ 

आज तो सुँह वन्द मगर, चौदह परस बाद । . 
डड षर्जेगे धस के थोदह सुबनों में॥ 
रघुनाथ पे जाए जो झुसीबत कोई वन में। 
टछ्छोश्ना रघुवंश झा धंन्या-गणनों में॥ 
बढ़ता हे सदा उनका ही संसार. में प्रताप। 
चलते हैं जो अपनों से घड़ों के बयनों में! 
सेबक बने तो--धारणा, यह रखना 'राधेश्याम? 
आनन्द हे-श्रीरामसिया के चगणों में ॥” 


विदा हुए उर्मिला से-छक्मण यों सानन्द 
| कोशल्या जी के चले कह-'जय रघुकुलचन्द्‌' ॥ 
`  देखा--वन जाने को तयार-श्रीरघुवर-स्तिय | 
| मा उनको विदा छर रही हैं, वे आँ से विदा आ | i 
| | लक्मण कुछ मिकके यह सोचा-“झागे षट्‌ जाऊं कैसे में ? || 
सुझको भी साथ ले चलो'-यह मन को कह पाउँ केसे में / | 
1 जानें श्रीरघुकुलभूषण-विनती स्वीकार कर्‌ न करें। | 
अपने छोटे पर सेवक पर, इतना उपकार कर न करें ॥” ॥ - 

इस सोच ओर संकोच विवश, बस वही ठिठक रहगए लषण । 

थ थे खड़े-खढ़े-व्याकुल हो रोने ढगे लषण ॥ ¦ 












| 
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| 


| | 
| 
Bch. ह i नवाज ने कोने की आवाज) ।६ 
[F ही म सुक-बसुककर ग के रोने की आवाज ॥ | fi 
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| तुम मेरी शुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। 1 
| तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे वाण दसरे हो ॥ 
.॥| कहने की तो हम-तुम दो हैं, वास्तव में बंश एक ही हे । £ 
इ तत्त्व एक, हे रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही हे ॥” | 
थाँधी में जैसे-पडे-टूट वृच को डाठ। है 
त्योही-प्रभु के चरण पर गिरे लषण तत्काल ॥ ह 
4 बोले-“जब यहो भाव हैं तो-ममता तोड़े जाते हो क्यों? | | 
| में तो चरणों का सेवक हूँ; मुझको छोड़े जाते हो क्यों ? | 
| भाषण-चातुयं नहीं मुझ पर दो टूक वचन हे लमण का-- | 
| या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण-गमन हे लक्ष्मण का॥” | | 
4| प्रमुबोले “धीरज धरो, इतने मत अछुल्ाः। | 
1. जरा समय को ओर भी अपनी नजर घुमाउ ॥ ह 3 
|| में सिया-सहित वन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुहन हैं। | 
| इस जगह पिताजी, माताजी, शोकातुर हें-मलीन मन हें || ऱ्य 
| इसलिए रहो तुम यहीं लपण, उनकी व्याकुलता हरने को। | 
३| सेवक चाहिए यहाँ भी तो --बूढों की सेवा करने को॥” | 
{| लक्त्मण बोले-“आप बिन मुझे न आश्रय ओर। ' | 
|. दइ जहाज का काग में, जिसे न दूजा ठेर ॥ ' 
|, युझर क्या मतलब ओरों से? में तो सेवक चरणों का हुँ। ॥ | 
१| आजन्म उपासक, परिचारक, याचक, पायक चरणों का हूँ. ॥ ६ | 
¦ भाई, स्वामी या पिता, सखा, मेरे तो अवधविहारी हैं। | 
_ भाभी, स्वामिनी ओर माता हुलारी हैं॥ |. 
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8) जब बाथ टू जाता है तो-रुक सकता जळ का वेग नहीं 


| जिस भाज्ञा पर तरर हूँ में, उससे क्योकर टल सकता हूँ ? : 


म 
ह भी साथ चलोगे तो.सब बात नष्ट होजाएगी। : 


मानो! दा कहत हुई र सुमित्रा मात॥ ˆ 
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( १८) * कौशल्या माता से बिदाई # [ भीराम-कथा-संख्या हु. (४ 
सेवा से. दूर रहीं तो फिर, निष्फल हैं भुजा-टूट जाएँ 

| चूटंगे नहीं. कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट . जाएं॥ 
के लोहू का भाई, दब सकता: है दंग नही) : 








४& गाना $ 


` हे मेरे बड़े भाई, में साथ ही बलू'गा । 

वक हू सवदा का, सेबा सदा करूंगा ॥ 

कैसे न ले चलोगे ? जा भी तमी सहोगे-- 

शमन तुम्हारा घब में हाथों से छोड़ दूँगा ॥ 

~. भ हाथ हाथ में लो, या खङ्ग हाथ सें लो । 

. या खाकेपा बनूँगा या खाक हो रहुँगा ॥ 

' प्रयु धम के पिता हे, माँ घस की सिया हैं। 
चरणों हो में जिया हूँ, चरणों हो में मरूँगा ॥? _ 


भाई ने इस भाँति जब-रकल्ला हदय निकाल | 
भाई को बाँहें तमी--फड़क उठी तत्काल ॥ ` ` | 
किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव। : 
सोता सेजो कहा था अपने मन का भाव ॥ 


मफली माता. ने.कहा नही, में केसे ले चल सकता हूँ? ? 


नरास Po विहार “यह कहकर माँ झु झलाएंगो॥” | 
ठाने की किसी के क्‍या हे इसमें बात?” ` || 
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; “आज्ञा ही का हे प्रश्न बड़ा तो-तोड़ो इस विधि वयन को । |. 
दे रही सुमित्रा आज्ञा न 





























साता ने जब यह कहा--उपड उठे रघुनाथ। 
दोड़ लपण ने मां तभी पकड़ा प्रभु का हाथ ॥ 
कौशल्या कहने लगी--उसी समय कर हाय" 
पहन सुमित्रे, कर रहीं तुम यह क्‍या न्याय Do 2 
इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता हे । 
| सका भी चोद वर्षों को बन जाना झनुवित होता हे॥ 
आखो के आगे ही रकछो-इस बूढ़ी आँखों के सुख को। 
|| उस रामचन्द्र के बदले में निरखूँगी इसके ही मुख को॥” | 
कहा छामत्रा ने तभी-“जोजी, धरिए धीर! 
लोट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर ॥ 
|| मे कली के बन्धन में रघुवर, हे सिया आपके शासन में 
|| तो लुद्मण, यह मेरा लक्ष्मण, है मेरे आज्ञा-पालन में ॥ 
|| बस, अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटोएंगा। 
{| वद साथ इसे लेजाएगा, यह साथ आत के जाएगा ॥” |ह 
|| कोशस्पा ने कहा--“झब आहा कारे कोन? D 
|| . बहन सुमित्रे, कर दिया-तुमने सबको मोन॥ |¢. 
|| देखना राम, इस लह्मण को तू वन को लिए जा रहा है। |. 
|| उमिला-सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा हे॥ | 
१ पर ध्यान रहे उस जंगल में-यह फूल न कुम्हलाने प्राण || | 
| जेसाः जाता दे हरा-भरा, वेसा हो खिछा-खुला आए Nb 
इ घरोटा हे, तू बड़ा हे यह सेवका वू नायके. ५ 
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#8 गाना ३ 


सिघारो ऐ मेरी आँखों के तारे, खिलौने चाँद सूरज हों हुम्हारे॥ 
विपति दी तो कसोटी है नरो की, उसी पर घाब हे खोटे खरों की ॥ 
बही करना कि जो है लक्ष्य अपना, कभी सत भूलना कतव्य आपना ॥ 
पिता के नाम फो षट्टा न आए, हमारे दूध छो लज्जा न आए॥ 
अगर हो योगियों में नाम करना, तो अपना काम सब निष्कास करना ॥ 
बनो में जब भवन का ध्यान जाए, तभी मेरे बचत का ध्यान आए॥ 
अटल खत’ 'घम' हैं दोनों मन्त्र मेरे, सदा यह पासं रखना जन्त्र मेरेभ || 
इसे चिन्ता नहीं जी जान की है, निजात्मा जिसने अति बलवान फी है॥ || 
कहे देती हूँ में अब फिर पुकारे, दिल्लातो हूँ तुम्हें फिर ध्यान. प्यारे ॥ 
सुमित्रा की न ममता भूल जाना, लषन को षोंही बन से लेके जाना ॥ 
बहू को तुम पे तुम खोंपे षहू पर, तुम्हे तीनों! को सौंपा स्वयम्भू पर ॥९ 


. ब 0 १ 


अब सब चलकर आएगा--कोपभवन के पास । 
पड़े हुए थे-जहां पर रघुकुळराव उदास ॥ 
जब यह देखा एक की जगह-जारहे तीन । 
हुए भर भी नृपति तब शोकसिन्धु में लीन ॥ 


| उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियाँ गिर-गिरकर। || 
























॥ आँखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियाँ फिर-फिरकर ॥ || 


॥ बोले गे -"थी बात एक ही की-दो ओर सिधारे जाते हैं। |! 
६ भ्या नहीं जारहा हे जीवन ? जब जीवन-प्यारे जाते हें॥ |! 
4 जानकी, जान को प्यारी हे, लक्ष्मण मणिल्क्ष-समान मुझे । || 
| ` ॥ जब यह भी वन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे ॥ !/ 
' ६ i तुम इनके साथ चलो, इनके सम्बन्धी हो जाओ। | 
` ॥ भासो, यह दृश्य देखने के पहले तुम अन्धी हो जाग्रो ॥:. | | १ 

हुए मूच्छत हुए . नुपाळ। कि 
गेव कबर गे परं खुर तत्का राम ने चरण बुए तत्छाठ। री 
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फिर दोनो आँखें खुलीं, पिला क्षणिक विश्राम। 
| देखा अपने सामने--अपना प्यारा राम॥ || 
| बातें हों पिता-पुश्न में यह, केकेयी नहीं चाहतो थी । 
| पर इस अवसर पर परवश थो,कर सकती क्या? कराहती थी॥ 
| कारण यह था अब महला में पुरजन को भीड़ उपस्थित थी । 
|| संत्री थे, गुरु वशिष्ठ भा थे, जाझणमण्डली सुशोमित थी ॥ 
|| फिर भी उसने सोचा-“कुळ हो, चल चुका वाण गंभीर बहाँ। | 
|| वरदान मिल गया, साप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ ॥ 
| लेकिन यह भोड़ नहीं अच्छी, हो रही देर वन जाने को। 
| यह सोच स्वयं ही दोड़ गई-वर्कलवल्नों के लाने को ॥”|£ 
उधर सहारे से उठे-बूहे पिता तुरन्त । 
रामलाल को पास में, बिठा लिया तुरन्त ॥ 
बार-बार चुम्बन किया, बार-बार फिर प्यार 
| बार-बार उस रूप पर हुए-राउ बलिहार | 
|| बोले-“युफपा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहा होगा 
|| तुम-सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा ॥ |! | 
| तुम धर का प्यार छोड़ते हो-में भना प्यार छोड़ दूँगा। || 
„ ¶| तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, में यह संसार छोड़ दंगा ॥? 
|| ` इतना कह, फिर एकटक-देखा सुत की ओर। ४ 
बोले-सरळ स्वभाव से तत्वण ग्रवधकिशोर॥ ४! 
हे पिता, कष्ट समयानुसार-सब भाँति सहन करना अच्छा। 




















-तो इम सब घबड़ा जायेंगे । 
९ आशिष प्रदान कीजिए हमें, इम इशळ-सहित घर आयेंगे आपंगे॥ | ` 
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इसप्रकार, कह चरण में गिरे राम रघुराय 
र देकेयो आहे .तभो-लिए वक्ष काषाय॥ - 
वे राज-आमरण,-राजवसन, तत्काल उतारने लगे वहां । |. 
|| कोपीन, खडाऊे, सगबांछा, वरफळ अब सजने ढगे वहाँ ॥ ||: 
|| छुप गया दिवाकर करुणारस छाया उत समथ घटा बनङर। || 
४| बिखरे जब दोनों कन्धों पर वे काले बाल जटा बनकर । 
|| सीता ने जोगिनि की साड़ो-जिक्त समय उठाई हाथों में 
9) पुएजन परिजन सब काप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजरा में 
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|| कोशिश की पर, पहनी न गई वह साड़ी रांजदुलारो पर ॥ । 
|| ` यो पहनो--संकेत से ढगे बताने राम। | | 
तभी शोक के सिन्थु में इब गया वह धाम ॥ 
सहन नहों जब हो पकां-यहं अनुचित व्यवहार । 
.. केफ़्रेयों से. कह उठे गुरु वाश ललकार-- i 
| धि रानी; रानो, हो सावधान. क्यों छोड़ रही तू सांगा हे? |? 
| तूने वचः राघव को माँगा या सोता को भी माँगा हे? |? 
§| सोता पर क्या अधिकार तुझे जो जोगिनि उन्हे बनातो हे? | 
| हम जितना दबते जाते हें तू उतना चदृतो जाती है॥ | 
| हैं सिया | तुम्हा पहले तो वन का ही जाता अनुचित हे) 6 : 
६ जाती भी हो हठ-पूवंक तो तपसिन का बाना अनुचित है॥ |) 
_॥| अधिकार तुम्हे हे हे बेटी, कुण्डलो, कणों से जाओं। ९. 
| 1 सरी राजी सो सै, तुम सही यायो से जाओ ॥ | 
|. ` "उता, कितु भाया नहों मन को यह परर 
है| € Ii 'खषग्रलाठ से कह दिय 








ताव छ | { 
| काक डर सीता ने निज भाव ॥ १७. 
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| तो धनुष-निषंग-वाण लेलो-सखामी को रक्षा कने को ॥ | 
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(२३ ), 4 
|. लक्षण बोले-“आपका हे गुरु ठीक विवार || 
| किन्तु हमारी मात को वह सब अस्वीकार ॥ | 
` वे यह कहती हैं “स्वामो जब तपसी-जाने में जाता हे-- ः 
तो दासी का रानी-समान जाना क्या शोभा-पाता हे? || 
| रजनी दै साथ चन्द्रमा के, दिनकर के साथ सदा. दिन हे) || 
6 ' यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन् है ॥” | 
; | Es "कते तपपिन है ? नहीं करते हमे स्वीकार हि | रि 

... केद उ गुरु उस समय फिर इस भाँति पु्षार॥ . | 
“वन में जाकर चाहे केका-तुम अपना वेष बना लेना । | 
|| जोगिन बनना, तपसिन बनना, या अङ्ग भभूत रमा लेना॥ || 
पर, हम बूढ़ों' के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटा । ; 
| में उनसे पहले तपसिन हूँ--ऐसे मत वचन कहो बेटा ॥ - 
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जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ--यह नेत्र देख यदि पाएँगे । | 
| फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर-तो खुले हुए रइ जाएंगे॥ | 
| इसलिए-राजरानी, तुमसे--हम- यह सम्मान माँगते हैं। 
रानी हो बनी हुईं जाओ, बस इतना. दान मागते दें॥” || 
सीता अश्र लाचार थीं-हुईं उस समय मोन) | 
राजगुरु के, वचन को टाले ऐसा कोने ? 
तब फिर कहा वरिष्ट ने-“लक्ष्मण, आगे आउ । 
तुमको भी आदेश हे-वरकल से मत छाउ॥ 
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$| तुम जाते हो परिचारक बन, वन में परिचर्या करने को | | 
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| शवान शिकारी केसे है मता योद्धाओ' का सा हो। | 1 i 
निष्ठ हो सहचर-भनुचर को, बत-सपमशोळ यती का हो ॥” £ | 
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| ८: कक सका साधा से विदाई # | | भीरास-कूया-संख्षा ६ 
कुछ कहने को थे लषण किन्तु हुआ झुह बन्द । 
कहा गुरू ने “मानना होगा, हे सौगन्द॥” 
__ बही हुआ गुरुदेव को जेता था स्वीकार 
|| | तीनों ही वन को हुए--उ्ती प्रकार तयार ॥ | 
-शुभमस्तु वाक्य सप्रयानु सार--श्रीवशिह्ठ जी उच्चार उठे। 
जय हो यह आंशोवाद तुरत बिप्रों के बृन्द पुकार उठे॥ 
हो।वरजीवो यह कहने को माताओं का मन मवल गया। 
|| कल्याण शब्द धीरे धीरे-दशरथ के मुख से निकल गया ॥ 
एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार-- -. 
तब दशरथ के कान में आह यह कतकार-- 


बे गाना 48 
tn! ठर Phin 
1 ˆ >> विदा माता-पिता. हुससे- हुये हंस चौदह बधो 
. .. ५अयोध्याः-वासियो, अब रम चले हम नोर णो ड 
is Fh रक जी सीढ़ी हे-तरकंकी. फे दुमंजिले को। 
.. : द खुशक्षिस्मत कि, उस पर चढ़ रहे हम चो | 
कहाँ हैं ?--अपने माँ-बापों से जो ith नै न 
| हमें देखें कि वनवासी बने हम योदद वर्षा' को ॥ 
| ना उह तो बसर इतना ही हे अफ़सोख इस मन में-- 
माता को सेवा से छुटे इम चोदू वर्षो' को || 
नश इध शोक का कारण, हे--आनन्द “राधेश्यासः-- 
;. कि निल कर्त्य-पाक्त में गे हम चोद बर्षा को | 
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| ( अयोष्या-काशइ Yi सर्वाधिकार प्रकाशक के 
5) आधीन हैं 
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नेपाल की श्री ३ सकोर से “कथावाचस्पति” की पदवी प्राप्त-- 
कौतनकल्लानिधि, काव्यकलाभूषण, भ्रीहरिकथा विशारद्‌, कविरत्न-- 


पं० राधेश्याम कथावाचक . ह 


प्रकाराक-- 





याशा 


पचासवबी बार २००० ] सन्‌ १९६४ ० 
सुद्रक-=प्‌० रामनारायण पाठक, भीराधेश्याम 
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तुम्हारे भी होती. है पीर 
हे फरुणानिधि. जगदाधारी दुःखदलन रघुवीर 
तुम्हारे भी होती है पीर! 
सुनते हैं-- जब-जव भक्तों पै पढ़ती है कुछ भीर-- 
तब-तव उनकी रक्षा को तुम धरते मनुज-शरीर ।।” 
. तुम्हारे भी होती है पीर! 
अविनाशी का अंश विपत्‌ में हो अत्यधिक अधीर ! 
नहीं देखती क्या बे अँखियाँ इन नयनों का नीर ? 
St तुम्हारे भी होती. हे पीर! 
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- ॥| पुलसीदल, कदलीफल सूखे, कलियाँबूटे कुम्हलाए हैं॥ ही. 





राम-लषण-सीता चले-कर गणपति का ध्यान॥ 
मथा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम 
"वहां अयोध्या रहेगी, जहाँ रहेंगे राम ॥? 


| बच्चे कहते थे चीख-चीख “जारहे हमारे राम कहाँ ?” : 
न | बूढ मार्थो. को टोक-ठोक कहते थे--/झब आराम कहाँ?” || 
| तोते बोले-“ले चलो हमें, उप जगह जहाँ जाते हो तुम?” || 
> मनाएं बोली--“हमें छोड, हे राम, कहाँ जाते हो तुम ?” | 
|| गाए, भेंसें डकरा उहीँ, हाथी इयिनी चिंघार उठे। | 
|| चकवा, चकवी, कोयल, कउए सब 'सीताराम' पुकार उठे॥ | 
| पतफाइ हो चलो बागों में, बेलें ब्रिरवे झुाए हं । ॥ 
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|| तालाब, होज बाउड़ी कुएं, सब नहर नदियाँ सूख गई) | Fe 
| बच्पेवाली मांओों की भी उस समय छातियाँ सूल गई ॥ | | 
| सरयू के वे राजसी घाट, राधो जो जहाँ खेलते थे । | हः 
` सुनसान, मसान-समान बने भूतों के ठाम दीखते थे ॥ | रु 
है| करुणारस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। |ह | 
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सहन नहीं होगा इंमें यह वियोग का रोग 
ऐसा कह, वढनेलगे रथ के पीछे लोग॥ 
देखा रथ के साथ जब जनता चलो तमाम | 
तब बोले कुळ मुस्करा सीतापति श्रीशम--- 

















“नही साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाँव ।” 
बोल उठ सब प्रजाजन-“ जहां धूप तहाँ छाँव॥” 


देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघनाथ। ` 
 आगे-आगे रथ चला पोळे पुरजन साथ ॥ ` 
` सू हो चलते हुए जब हुआ निशा का याम । 


\ [बिन प्रथम दिवस भरु ने किया-तमसा' पर विश्राम ॥ हा 
FS i थी थके भ्रजाजन थे, निद्रा अत्यन्त सताती थी। ||. 
485 | या माया थ गाति की जो अपना खेल दिखाती थी ॥ | 
|. होती नही कभी, होना जो होती होती हे। || 
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| “हे मेरे र बन्घुजनों, अब लोटो रहो अयोध्या में । | 
॥| चोद वर्षों का यह वियांग--धीरज से सहो अयोध्या में ॥ || 


1 देखना. न गडबड और विष्ण, शासन-समाज में हो कोई । |. 
| उम सब पर राज सॉपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई ॥” || 


समझाया बहुत जनादन ने, जन कहाँ माननेवाले थे ? | 
॥ 1 मानें भी परन्तु उनके, मन कहाँ माननेवाले थे? | 
॥| आगे पीछे, दोएं, बाँएँ रथ को घेरा सब लोगों ने। |. 
| जाएंगे या पिच जाएँगे-यह ठान जिया सब ढोगों ने॥ | 
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अयोध्या-काए क 
। देखा जब रघुवीर ने--बौती आधी रेन। 
। जगा दुरन्त सुमन्त को बोले ऐसे बेब-- 
| “हे मन्त्रीवर, अब यही उवित-रथ इसी सभय तेयार करो। 
तम-सा' रहते रहते हमको, “तमसा-नद्दी” के पार करो ॥ 
सीधा रस्ता या दड़ा छोड़, ले चलो ङुराहों से रथ को। 
क्यों ? समझ गए? बूढ़े मन्त्री, मेरे इत गूढ मनोरथ को 
कारण यह हे-यह पुरवासी जाएँगे मेरे साथ कहाँ! 
बनवासी ओर गृहस्थो के होते है डेरे साथ कहाँ? 
इसलिए प्रात होते होते--हम करले पार खुरसरी को । 
पुरजन उस समय विवश होकर, जायेंगे कोशळनगरी को ॥” 
मन्त्री बोला--“ठीक हे, पर सुनिए ्रीराम-- 
| कहा तलक यह उचित है लीला लीलाधाम ? 
{| सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित हे । 
॥| यदि यह समयोचित भी हो तो जनहृदय दुखाना अनुचित है॥ 
` ॥| अतएव आप ही लोट पढ़, इच्छा हे यही रिह्ाया की 
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बोल उठे रघुवंशमणि-यद्यापि यह कुळ ठोक । 
किन्तु दृष्टि इसपर जरा डालो तो बारीक ॥ 





|| हों राम भूप या भरत भूप-दोनों हैं एक समान 
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॥ 'बनवास' शब्द महलों का था यह हे आवाज अयोध्या की॥” था 







| मंशा जो राजधर्म की दे-चाहिए उसो पर ध्यान इन्हे । हा 








|| मेरे सनेह के कारण यह क्‍यों राजाज्ञा को टाल रहे? | 
€| अनुचित हे राम-भरत में जो-पुरवासी भेद निकाल रहे? # | 
। हस कारण तोलो तो इनका पर्ला दएका हो जाता है। है 
| माता को आज्ञा का पालन सब प्रहर भारी आंतां हे॥ || | 



















ण ल क र क # घन-यात्रा 4: क [ शीराम-कथा-संख्या | न 
| अतएव-जनों का ध्यान होड, इस समय उचित बन जावा है। 
3 कत॑व्य-मार्ग से डिग जाना कायर था भोरु कहाना है ॥” 
! आखिररथ छायाक्षचिव लाचारी के साथ | 
सीता-लच्मण-साहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ ॥ 
इधर सब्र को जगे जब अक्तां के चन्द । 
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। घबराए पाए नहा, रघुङुल-केर्व-चन्द- ||, 
॥ मणि खोकर गति जो फणि क्षी होया जो जल-होन मीन की हो। || 
| बस, वही अवस्था थी; जेसी सम्पत्ति विहोन दीन की हो॥ | 
छ अथवा हीरे मोती खोकर होता ज्यों वणिकू-समाज विकल । || 
॥ तयाही सब अवधनिवासी थे,इस समय बिना रघुराज विकल--: 
8 कहते थे सर को थाम-थाम-"निजख्ी इस तरह दूटती है। || 

पुरुषाथे काम्न कब करता हे-जिस चण प्रारब्ध फूटी हे ? |! 

बड़भागी हो तुम मीनवुन्द, जल सूख जाय तो मरते हो। || 


प्राणी, तुम बढ़े अभागे हो, प्राणेश-बिना भी रइते हो ॥” | 
कोई कहता था-“चखो, ढूँढें चारों झोर 

चोरों को नाइ कहाँ चले गए चितचोर ?” 
ढूढ-ढूढकर थक गए, नहीं मिले रघुनाथ । 
तब बोले-“इस समय था यहीं तलक का साथ ॥ 


क गाना ह | 

` अष रथ गया राम का | 
` यदि सावधान इस होते, तो रथं के छारे सोते ॥ fF 

हो जाते चकृनाचूर॥ अब रथ गया | 

जब चले गए रघुनन्दन, फिर कैसे जिप प्रजाजन | १ 

| छ्ड है जीबनमूर ॥ अब रथ गया? 7 । 
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ः | अयोध्या-कारुख | दका # थन-यान्ना # ज क र 2 
|. “चौदह वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग 
इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग॥ 
शृज्गवेरपुर में इधर पहुँचे रघकुलनाथ। 

गुह निषाद आकर मिलाकन्द-मूल के साथ ॥ 
छहा- नाथ, पुर में चलो-तब बोले श्रीराम-- 

| चोदह वषं न करेंगे बस्ती में विश्ांम ॥” || 
|| कर जोड़ कहा तब सेवक ने-“यह है तो यहीं रहेँगा में । 
|| बनवासी प्रभ की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहेँगा में ॥” 

र | प्रभ बोले- क्या आवश्यकता! वह बोला-“चाव दास काहे । 

| सकार, न इसको ठुकराऐ यह हार्दिक भाव दास का हैं॥” | 
| यौन होगए दयानिधि, मानो हे स्वीकार। | 
सीमा हो जब प्रेम की तषे फिर कहाँ विचार! 

इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशां का काठ । 

| एक वृक्ष की डॉहमें-लेटे दीनदयाला ॥ ८ 
|| पथ्वों का पलँग बनाया हे, जिसपर पत्तों का बिस्तर है। 
| उसपर वह सोता है देखो-जो दशस्थनन्दन रघुवर हे॥ 
|| जो रहो सदैव हिंडोले में इंस समय घुलि-धूसर हे वह। 

(| जिसको वेदेही कहते हैं; सोरही कुशाझओों पर है वह॥ 










` || वीरासन बेठे हुए लषण पहरा देते हैं दोनों का।|॥ 
| || चरिताथ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। | | 
| || पह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में इब निषाद गया) || 
। ॥| बढ़ा सुमन्त भी दुखी हुआ-एग रग में व्याप विषाद गया॥ | | 
। ¢| देखा निज साथियों पर जब यों दारुण क्लेश | 
' च लषणलाल ने तब दिया धीरज काउपदेश॥ || be 
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| त्त्य न्य $ बन-यान्ना # ORES CA, | 
शाती बाहर से नहीं सुख दुःखो को बात-- 
|  शूपनो करनी ही सदा, साधक-बाधक, भरात ॥ 
जब यह संसार स्वप्नवत्‌ है तो उन्नति अवनति धोखा है। | 
सपने का राजा और र्क होना अनहोना मिथ्या है॥ 
(| जीवों की यहाँ अवस्थाएँ बस घोर मोह की राते हैं। | 
| इन रातों में जो होती हैं, वे सब सपने की बातें हैं॥ || | 
|| इनमें योगीजन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है।॥ | 
|| या वे जग जाते हें जिनपर कुछ छुपा ईश की होती हे॥ || | 
|| बस यही समकर दुनिया का सुख दुःख सहन करना अच्छा। || | 
| इस धारा से तरना हो तो इरि का सुमिरन करना झच्छा॥” || 
£| इस प्रकार सत्सङ्ग में बीत गई बह रात। | 
| राम-सिया बन में जगे, जग में हुआ प्रभात॥त || 
|| मंगवाकर वट का दूध वहीं शिर जटा बनाई रघबर ने। || 
॥| मानो बिजली के साथ साथ, बदलियाँ उठाई रघुवर ने॥ || . 
॥। है नहीं शोश पर जटाजूट, यह बन का ताज विराजा हे। | | 
|| बिहार ! अयोध्या का राजा इस समय बना बनराजां हे॥ || | 
|| मह्लोवाले या बनवाले दो हो तो जग में राजा हैं। | | 
|^ रागी tै होकर राजा हैं, यह त्यागी होकर राजा हैं॥ | , 
हश दोनों | ही राजाओं में-त्रिभुवन का राजा रहता है। || | 
) §) बस्ती में कभी दमकता हे, जङ्गल में कभी महकता है॥ | | 
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| है. जेटाजूर सा ही क्या सभी, सजे बनों के ताज । 
` है अवधविहारी बन गए विपिनविहारों आाज॥ 
तल दशा यह हे उस समय, हुआ सुमन्त अ 
कहगेठगा “सुने राम, र ६ होटा! सुने राम, रघुवीर॥ | 
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देखा जाता है नहीं बन का यह 
वापिस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार ॥ || 
(| हो गई केकेयी कीं आज्ञा, बन में सरकार बिराज चुके | || 
ˆ | बहुतेरे हृदय-गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके ॥ | 
|| अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी । || 
| अपने राजा को सनामष्य अब वही मुकुट पिन्हाएगो ॥” | 
। मभु बोले-“यह बात अब बहुत होगई दूर। | 
| पीछे फिरते हे नहींसतोी सिंह या शूर॥ || 
|| गन्त्री, मन्त्री, बूढ़े मन्त्री यदि हमको आप चाहते हैं-- || 
तो इम उस चाहत के नाते, तुमसे बस यही मागते हे-- || 
|| जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम । || 
चोदह वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम ॥ | 
| चूढ़ा मन्त्री रो उठा, कहा कलेजा थाम-- | 





























| अच्छा, इतना हो करो हे रघुनन्दन राम- || 
वदेह बेटी की बन में रोते छम देख नहीं सकते । ' 








न इसलिए इन्हीं को ठोटाकर कुछ प्राण दीजिए कोशल को | lf | 
- || यदि वह भी बन की ओर गई' तो मरा समझिए कोशल ॥” || 








|| सबसे पहले यह ध्वनि पहुँची सीताजी के ही कानों में ॥ 1 
|| सीता ही उत्तर देने को मन्त्री के सम्सुख बोल उठों। || 
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॥ पत्तों पर और इशाग्रों पर सोते इम देख नहीं सकते। || | 
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|| 'सीताजी को ही लोटाओ' बाई यह भनि मेदानां में। || | 


मानों लेजा के ताले को त्रत को कुज्जी से खोल उठॉ-- | a 
§| चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होगो॥ || 
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( १०) $ षन-यात्रा [ श्रीर EE 
चाँदनी चाँद के सँग रहती विजली घन के ही - 
पत्नी पति की अनुगामिनि हे जड़ सृष्टि तलक यह कहती है। | 
|| है स्वणपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न लचा सकती ३) || 
|| हंसिनी मानसर छो तजकर-यन्यत्र नहीं जा सकृतो है॥” | 

हतने में बोले लपण-“जहाँ नहीं हे न्याय) | 


दर 
कै 
= 














£| ऐसे राजा के यहाँ कोन लोट कर जाय?” | 
॥ कहना माता केकेयी से “धी के विराग जलवाएँ वे। | 
| इम काटे थे सो निकल गये, निष्कण्टक राज चलाएँ वे। | 
|| यह भी कह देना--चमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं। | 
, जो कृपा उन्होने हम पर की हम उसके भी झाभारी हैँ॥ - 
| र न कह पाए लपण किया राप ने बन्द । || 
सदा बड़ों के हषम्‌ में छोटा हे पाबृन्द॥ 
अब मीठे, रस के भरे, सीधे सच्चे बैन्‌। 
|  बीले--मन्त्रीराज से रघुपति करुणाऐन-.- | 
||“ दिख की तरुतो पर छोटे के बचनों को लिख मत लेना तुम ॥ ||| 
| सोगन्ध तुम्हें हे वहाँ पहुँच-केवल इतना कह देना तुप॥ || 
`| मातादे आशीवाद हमें, हम कुशल-सहित घर आएँगे। ४. 
ही य ण व्ष पूणं होंगे-तब दर्शन उनके पाएँगे॥ || । 
| झपने A ब्यकाक य उनको । | | 
| यह कहकर उठे भा पूजेगे उनको ॥” || 
| नोना प्रका र फस, फिर हृदय लगाया मन्त्री को। || 
- रे र = | - समभाक! कोशल होटाया मन्त्री को॥ |. | 
` £| पैरिषोरे रय चछा उधर अवध की ओर। | 
सर तीर हरात्‌ क पहुँचे राजाको 
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| अयाध्याकाएड] ० 0 ७ ई 
£| आगी जो नाव तो नाविक ने, की शुरू वोचले की बातें। | 
| कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी, मरलाह मनचले की बाते ॥ || 
| प्रभु बोले-“नाव इधर लाओ' वह बोला-“खाता हूँ. राजा। | 
| खाया हॉ आया, अब आया, आता, अ आता हूँ राजा ॥” | 
£| भु बोले-“जो बात हो, कहो उसे जो खोल। [|| 
| आया आया इस तरह, करो न टालमटोल॥” 
| तब केवर कहनेलगा सकुचाहट के साथ। 
| “कहनातो हे बांत पर, कही न जाती नाथ॥ 
| अच्छा, सकार पूछते हैं, तो कता हूँ संशय अपना ? || 
(| भवभझन मेरे सम्मुख हें, फिर क्यों रहने दूँ भय अपना ? || 
€| घुनता हूँ में-यह-जादू हे-राजाजी के पदपङ्कज में। | 
¢| पत्थर में जान डालने की हे शक्ति महार चरण रज में॥ |£ 
|| बन गई शिला पुन्दर नारी चरणों की घूरि के लगते हो। ह 
|| जड़ में चेतनता आती है उस जीवनमूरि के लगते ही॥ | 
| चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर ओर शिला पर है- || 
£| तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस दुमन्तर हे ॥” || 
£| मन्द मन्द कुछ मुस्करा बोले श्रीरघुराय। | 

“अपने संशय-नाश का तुम्ही बताउ उपाय॥” | 
केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ। | 
| हेतो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ॥” | 
| अपना मेरा, दोनों ही छा, यों काम बनालें राजाजी। | | 
॥ चरणों की रच पर संशय है, वह रज घुलवालें राजाजी! | 
॥ सेवक की रोजी बनी रहे, बाधी न आपके काम में ॥ || | 
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का क्क | ७७ *बनयांत्रा€ | भीरामक्यासल्या : 

न कोमल कमलों का मल थोकर, निमल दोनों को कर छूँगा। 

॥ षह भी गोरे-चिट्ट होंगे अपने भी जी को भर जुँगा ॥ | 

| मालिक, मालिक,स्वीकार करो, तो अभी कठा लाड में। | 

|| पहले ले जाच कठउए को, तब नोका को खिसकाउ' में॥ || 

| 48 गाना 5 

णव 

नद जबतक चरण लू पखार, .चढ़ाऊँ ना, 

चाहे रूठो, करो य न बेबाक - पर | 

हृइय सें भेद हो. तो हो मुझे झाडी गङ्गा ! 

तुम्हारे-मेरे-हें दोनों के अबाड़ेो गङ्गा! 

घुले जबतक न सन का विक र, चढ़ाऊँ चा, राजा! 
“ओर भी अचरज दिखा रही गड ॥ 


तुम्हारे पॉव को छूने को आर 
. आरही गङ्गा॥ 
सुनी तुमने न जो यह पुक्षार चढ़ाऊ ना, राजा !” 


























_ मैम--भरे, आदर-भरे भाव-भरे तुन बैन। 
|| ` करुणानिधि-सचपुच हुए उस क्षण करणाऐन ॥ . || 
8] मान था रोम रोम, होंठों पर मन्द हँसन भी थी। | 
ree ess वतनी 
11 पक संकेत यहाँ-इसने वे चरण टटोए हें। || 
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| अयोध्या काण |. 00-00 जका क (११) ह 
मनचीता जब मिल गया--माँफी को वरदान। 6 
(| पग धोने का तब किया पलमर में सामात॥ | 
` £| बह खास दृश्य था गङ्गा पर, गङ्गा भी जिससे पुलकित थो। |£ 
_ (| नभन्मण्डलउषर सुदित मन था, थ्वी भी इधर प्रफुलित यी॥ | 
हाजिर थे एक कठोती में गङ्गा और गङ्गोजल दोनों। [ह 

|| केवट के दोनों हाथों में-ये कोमल. चरणकमल दोनो ॥ | 

|| उन चरणों का मल क्‍या धोया धोयां सेवक ने मल अपना। |. 
न कर लिया जन्म-जन्मान्तर सब उस केवट ने उज्ज्वल अपना॥ |हि 
|| जी चरण अनेक तपस्या कर-भुनियो को हृष्टिन आते हैं। |£ 
क्या दृश्य है वे केवटद्वारा-गड्ठा पर धोए जाते हें॥ 
५ जिसके भीतर भरा है गुपत भक्ति-भण्डार । 
उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार ॥ 
टेर लिए परिवार के सारे नातेदार । 
| चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार ॥ | | 
॥| राघव थे खड़े कठीता में-वह एक-एक पग धोता या। ४ | 
|| इसका कुछ भ्यान नहीं उसको अति काल कार्य में होता था ॥ {$ 
4 राघव बोले-“शीप्रता करो वह बोडा छोड़” केसे में। ह | 
"- | सशय जब तक धुल जाय नहीं; धोऊे गा जो भर भर केमें॥ $ _ 






















, | सम्पूर्ण पूल जब धो दूंगा, मन का सन्देइ मटा इँगा। |§ | 
` | पष स्वयं छोड़ दंगा इनको-प्रसु को भी पार लगा दूँगा ॥” ६ 

4| मसु बोले- समझो जरा समय हो रहा नष्ट - 
एक पॉव इम खड हॅ-इसका भी हे कष्ट ए” | 
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कः र ७ 
॥| “हैं कष्ट ! आपको कष्ट नाथ | है?”गदुगदह्दोकर वहबोल उठा। 
| मानो मोनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोज उठा ॥ 
| कह उठा-“ कष्ट का भी उपाय राजाधिराज सेवक पर हे | 
| स्वीकार करो मेरी विनतो-तो क न फिर रक्त भर ३॥ 
॥| जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाउ नाथ अपना। 
न रक्सी सुझ सेवक के सिर पर राजा जी बही हाथ अपना॥” | 
|| सच्मण सीता हो नही; धन्य कह उठे उत्त सभय शंकर भी | 
|| पोरदा धन्य चरणो को भी रखवाया हाथ शीश पर भी ॥- 
|| ` (इस भकार जब कर चुका-नाविक निज उद्घार। 

॥ ` तष तोनो को नाब पर-उसने किया सवार ॥ : 
[| जो भरकर दर्शन करने को-धारा उहराई ङ्गा ने । 
| भगवाच चढ़े-तो माथे पर-वह नाव उठाई गडा ने ॥ 
|| तस्वीर नाव की लेते ही-उपमा यह सम्मुख आई है । 
॥| सोने की सुदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई हे-- 
{| चलती हे राजबधू-सी वह-बिद्य रहा बिज्ञोनः जल का है। 
|| जिभुवनभर का हे भार किन्तु-वह भार कमल से इल्का है॥ 
£| आखा, पस छवि को देखी तो जो आज नाव पर छाज रहो । | 
£| तरतां पर राम दाहिने हे,-बाये मैथिली विराज रही॥ |? ५ 
|| सामी स्वामिनि के कद समीप-पीछे को थोड़ा हरे हुए। || 
हि| कन्ये ट पर डाले हुए धनुष 'उमिलानाथ' हैं डे हुए ॥ 
नद मन्द गति से इधर चली जा रही नाव। || 
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| Ee ने सू र बाद में-है-दर्शन का चाव॥ || 
जया द ल स बाबि को हमें निरखनेदो |... 
1 है ड 1 उम गए ६ चरमे हो? हट जाओ दर्शन करने दो॥ ˆ 
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1 शयोध्या-छाणड | & कोरल्या माता से विदाई 





(१५) || 
| उत्तर में बादल गरज उठे “मत बको, कौन हो! टोक रहे? | 
| हम दशन करने आए हैं दर्शन से हमको रोक रहे ?” | 
| तब कहा सूयं ने-/दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है। | 
| हैं सूयंश में रामचन्द्र-हससे अधिकार हमारा हे॥” | 
| बादल बोले-“रहने भी दो, यह फिकरे नहीं ढड़ के हें) 
हक तुफ्से ज्यादा हमको हे-हम दोनों एक रङ के हैं॥ 
| वै भी घनश्याम कहाते वे, हम भी घनश्याम कहाते हैं। 
| इस श्याम रंग के नाते से इम एक बखाने जाते हें॥” 
| बढ़ गई रार, तो इवा चली-उसने यों बीच बिचाव किया । | 
| थोड़ा-थोड़ा मोका देकर दोनों का पूरा चाव किया॥ |£ 
इधर नाव खे रहा था--वह प्रेमी महलाह। 
जिसके बन का प्रेम भी था जलसहश अथाह ॥ 


है राम बली जब नौका पर-बरली की कोन जुरूरत हे? | | 
. 1 मामी, डर मत मँमधारा में जाने को थाज न सूरत है॥ |§ | 
। || भय तो उस समय नाव को हे-जल उसका सेवनहार नहो। | | 
| 
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बेठा हे जब वह बेडे पर-तो केसे बेडा पार न हो?” |ह 
| मल्छाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे डाने। | 
मोसम का ऐसा रङ्ग देख, माँझी कुछ लगा गुनगुनाने ॥ | | 
जल और जलद के बोच वहाँ गाने ने खुरा समा बाँधा। || _ 
तानों झुक्यो, अठापों ने नोका पर बड़ा समाँ बाँधा ॥ | | 
| था राग न कोरा मेघ-राग अनुराग-विराग भरा था वह। |€ 
|| खुलते हो अधर-कमल देखा-पदपद्मःपराग भरा था वह ॥ [ह 
| वैसे तो थी; वह बरसाती, पर उसमें अपर ओर ही थी। | 


| एके बंद तय पविता वा ती 
॥| स्वर के चड़ाव साथ साथ भीतर कुछ चसक ओर ही थो ॥ 
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| _# कौशल्या माता से बिदाई # [ श्रीराम-कया-सरू 
सोरांश धार में गङ्गा को-जबःबल्छी लगा चल्लाने वह र 
तो पुरवा पढवा-देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह ॥ | 


$6 गाना $ 
CE 
“बाद्रबा घिर घिर आए, नेया मेरी षहो ज्ञाए। 
सिमरी है नेया, गहरी है नदिया, घोर अँधिरियासर पर जाए । 
ठौर ठिकाना न कोई दिखाए. घनेगा तुम्हारे बनाए (रामा! ) 

. . कहूँ सत्य सोगन्ध खाए, नैया मोरी बही जाए॥ १॥ | 
अब मेरे भैया, हो तुमही खिवेया, छोड़ें, अंगुरिया तो बेड़ा डुघाए । 
अब तो बनेगी प्रभु | पार लगाए, निभेगी तुम्हारे निभाएं (रामा !) 

सेवक ने स्वामी है पाए, नेया मोरी षहो जाए॥ ९॥” 
=! ~ 
: पिर देखा आकाश को, किर कुछ आया ध्यान-- 
मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान-- 


| ऋ गाना ॐ 
` “जीषन नेया खबनहार, सौंपा तुम पर ज्ञीबन-भार । 
 रगहरो नदिया नाव पुरानी, खिर पर है अँघियार | 
उन दोथों की ओर आल है--जिन पर हे पतावर । 
hi राधेश्याम? तुम्हारी सर्जी खूब करो खिल्षबार ॥ 
, विश्वास कृपालु कृपा कर, अन्त करोगे पर |? 


“OD Son 


श्वर चतुर मल्लाह की पूरी हुईं मल्हार । 
तता जा पहुँची नोका उधर गंगाजी के पार ॥ | 

साता लक्षण के साथ साथ-पृथ्वी के नाथ उतर आए। | 
be र ङ्गा के समान-हिमगिरि से अब बाहर आए ॥ || | 
2. यही डा मन ही मन रह गए जरा सकुचाकर के॥ E 
ड Fi ) -ए नाथ फिर भी सभाव राजा का हे। ||. 
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| आदत तो वही राजसी है किस तरह त्याग दें राय उसे? 
| | जिसने भी कोई सेवा को फोरन दे दिय ईनाम उसे ॥ 
|| लेकिन अब देने को क्या हे? गाती है सुनियों का पट है। | 
|| छड दिया नहीं, दे सके नहीं, बस इतनी सीं सकुचाहट॥ || 


|| उंगली से अपनो पणिशुंदरी -जित समय उतारी सांता ने ॥ | 
| राघव के हाथों पर रखकर की अजे-"दीजिएगा इसको । | 


| मजदूरी तो मेने अपनी हे नाथ, पेशतर लेली है। || 
| फिर वह भी-अपनी झुँहमाँगी-अपना जी भरकर लेली है ॥ | 
|| चरणों की रज जो धोई थी-वह क्‍या थी? मजदूरी थी वह। 
| जीवनभर को मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह ॥ 
| कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उसपर वारी हे। 
| हे नाथ, एक कण पर उसके वेकुण्ठ लाख बलिहारी हे ॥ | 
|| चुकू गई मजदूरी जब मेरी-तो रहा आप पर भार नही। || 
| उद्धार होगया जब मेरो-तो कोड़ी रही उधार नहीं ॥ || | हे 


|| “मेंने जो नैया पर गाया-वह गाना--एक इशारा था। न 
ह इकरार वहीं-मन ही मन-कुछ मेरा और तुम्हाराथा ॥ ब 
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जान गई हृदयेश्‍वरी हृदयेश्‍वर की बात | 
अङ्गिनि है वही-जो-समझे मन की बात ॥ 
पने स्वामी की सकुचाइट-जिक्त समय निहारी सीता ने । | 


जैसे भी हो-हे प्राणेश्वर, सन्तुष्ट कीजिएगा इसको ॥? |ह 


सीता की मुँदरी-लगे देने सीतानाथ- 
तथा कहा मरलाइ ने-सादर नाकर माथ 


विहल कुछ कुछ हो चला-प्रथु का कोमल गीत। 
तभी चतुर मल्लांह ने-कही दूसरी बात ॥ 
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र + बन-बात्रा # [ गोराम-कथा-संख्या ७ | 
| मरा घर है सुरस के तर-सुम रहते जग जळ हर हो । जग-जलूनिधि तट हो । || 
८ में गंगा ही का माँमी हँ-तुप भवसागर के केवट हो ॥ | 
द | मजदूरी कडी-प्रजदूरो को--भजदूरी देते हैं भैया ? | 
मल्लाह कही मर्छाहों से-मल्लाहो लेते हैं भैया? | 
5) अपने की ऋणी समझते हो-तो ऋण तुम वहीं चुका देना । | 
मेंने है तुमको पार किवा, तुम मुझको पार लगा देना ॥” | 
अब प्रभु गद्गद्‌ होगए पुलकि उडा तव गीत) | 

| तब छेड़ी मल्लाह ने वहीं तीसरी बात॥ ।: 
|| तुम हुए नृपति से बनवासी, यह समय न कुछ देने का हे। | 
इस अवसर पर देना लेना कब सजता हे? कब जेवता है ? 
जब चोदइ वर्ष-पूर्ण होंगे, प्रभु खोट कुशल से आएंगे । || 
| उस समय नाथ, में लेलूंगा-जो छु सुझको दे जाएँगे ॥” | 
| देखो केवट का चतुराई-किस गहराई में जाता है-- | 
¢| पहले परलोक संमाल लिया अब यह भो लोक बनाता हे ॥ |. 
£| मतलब यह हे-बन से लोंटे-तब भो यह इसी घाट आएं। | 
| जाएं जब अवधपुरी को तो-मेरी हो नेया पर जाएँ ॥ | 
| जिस तरह सुलभ दर्शन हे अम तज भी यसी तरह पर हों। | 
| | Ci भोर कठउय़ा भी यह चरण थोर मेरे कर हों ॥ | 
जो क il को आणी बनाया है। || 
| | दशरय-कोशह्या ने च. रस बन्धने आया है ट | | 
धा तप करके जिसको नातों में. 118 

ही बॉवा हे केवट ने बातों बातों में ॥ | | न 
` १ कुक्षता हे यहाँ नक भी हे वह पूरा है है। | | 
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| आअयोध्या-काण्ड | ९) | 
न । अतएव यही कह देते हैं-बस धन्य धन्य वह केवट है। है 
स्का , वृह नाव धन्य, पतवार धन्य अत्यन्त धन्य गङ्गा-तट हे ॥ i | 

| 5 





हृदय लगाकर राम ने-नाना भाति पराह। 
भक्तिदान देकर किंया-विदा-चतुर पल्छाह ॥ 
जुह निषाद जो साथ था-बोल उठा बलिहार। 
देख चरित उस भक्त में-छाया इष अपार ॥ 
न्हाए शब-भागीरथी वंश-भगीरथ-नाथ। 
गङ्गा से कइनेळगीं सिया-नवाकर माथ 
क गाना $ 
“जय जय गंगे माहे । 

बिष्छ बरण से अर्कमण्डल, फिर शिवजहा समाई । 

“ अवतारिणि-- भवतारण के हित फिर प्रश्‍्षी पर आई ॥ 


हाथ ओढ़ बिनती है-तुमसे अस्मे बरदाई। 
जाएं कुराल--साहित कोशलपुर कोशल फे रा ॥ 


शाशिष ले सुरसरी से फिर नाकर माथ-- 
चलो बनों छो जानकी राघवेन्द्र के साथ ॥ 


| वनगमन-समय की छवि वह हे-उपमा जहाँ लजाती हे-- |. 
] आगे हैं राम, लषण पीछे, मैथिली बीच में जाती हे ॥ | 
| श्रोराम क्षपण इें--- बह्य-जीव, जानकी प्रकृतिदेवी-सी हें। |£ | 
। या खरय शेष हैं वे दोनों यह मध्यभाग में पृथ्वी हें॥ | 
तीनों ही कुछ ओर चल नहाए तोरथ-राज। | 

न भरदाज--आश्रम गए, देखा सन्तसमाज॥ ' | | 
| थी एक त्रिवेणी-संगम पर दूसरी यहाँ पर रहती थो । 58 
॥| षह तो प्रस्थूलरूप में थी, यह सूक्षपरूप में बहती थी॥ 6. 
4 गज्ञाऱ्यसुना को भाँति यहाँ सम्मिश्रम ज्ञान भक्ति काथा) || 
| अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विर ० क्तिकाथा॥§ 








क्र 
बच. करा 





१ Co _% बनऱ्यात्रा [ औरास-झथा-संख्या 
|| जिस भाँति वहां पर-सरस्वती-बहती था युत्तरूप होकर । 
॥| वसे ही यहाँ सम्राधि-किया--रहती थी युप्तरूप होकर | 
॥ अन्तर इतना था उसका-फल-दूसरे जन्म में होता था। 
| इसमें तत्काल मोच होती- जैसे ही सगतो गीता था ॥ 
ऐसी उत्तम जगह में--ठहरे कुछ श्रीराम! 
रहता था सत्संग ही जहा-सवेरे शाग | 
आज्ञा देते थे नहीं-भरहाज शुनि धीर | 
बहुत भांति कर प्रार्थना--विदा हुए रघुवीर ॥ 
कहनेलगे निषाद से आगे चछ रघुनाथ--- 
भया, अब घर जाउ तुम, रहे बहुत दिन साथ्‌ ॥” 
मभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद; 
विदा किया तब नाथ ने देकर भृक्ति-प्राद्‌ ॥ 








{| जिस ग्राम-निकट अब जाते थे बस वहीं भीड़ हग जाती थी। || 
ह जे पैदल इन्हें देखता था, उसकी छाती भर आती थी ॥ |. 
4 7 नारी सब यह कहते थे-'देखो विधि की गति उदी है। | 
एसो को बन में भेजा हें-बूहु एन में मति उल्टो हे॥| . 
§ Te वासो पर ही--उटती हे नजर जमाने की। | 
न बा की ही लगती हे ल वीराने की ॥ || , 
$| तो फिर साधारण गो ऐसी दयनीय अवस्था हो-- || | 
| . | थो भूठे जग के गों के-दुस सुख की केसी गणना हो? | | 
` तूहं देख फिर खबर सिक है तेरे बलबूर्तो प। || | 
4 परदे देल, फिर समं देल, फिर रो अपनी कतृतों पर ॥” g | 












FM मा देते थे कहीं-- लोगों को भगवान । 
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और दूसरे ग्राम जब- पहुंचेदोनो आत। || 
बगी पूछने नारियाँ-सीता से यह बात॥ | 
न “क्यो जी, आहरी कहाँसे हो ! कित जगह पहुँचने वाली हो? | 
| | लक्ष्मी हो तुम किसके घर की ? किस आगन झी उजियाली हो? |ह 
० | साँवरे ओर गोरे जो हं--यह कोन तुम्हारे हैं दोनो! - | 
| किस कुल के दीपक हें दोनों ? किस माँ के प्यारे हे दोनों ?” | 
| यह सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाढ। || 





| बंता दिया संक्षेप में-अपना थोड़ा हाल) | 

| फिर कहाँ कि-'वे जो गोरे जो हें-पेरे देवर हे, हे बहनों। |: 

॥ छच्मण हे नाम विदित उनका, अवधेश-हुँथर हे, हे बहनों !” | 

न | मसु को-फिर पट धूँघर ही में-बतलाकर तिचे नयनों से ! | 

॥ यह सुझदासी के स्वामी हैँ--कह दिया सिया ने सयनों से ॥ | 

| जान गई सब नारियाँ-हेंवे सोतानाथ ! | 

| फिर भी इंड तरुणियों ने-झहा हँसी केसाथ- | 

| “जी, एक बात तो-रही गईं, उसका? कुछ नाम नहीं हे कपा?” |. 
| इनका तो नाम बताया, पर-उनका ? कुछ नाम नहीं हे क्या? || _ 
सुनकर यह बात नारियों कौ-रह गई जाकी सङुचाकर। |! _ 
(| भुंइखोळ तुरतही बन्द किया, फिर चलदीं आगे सकुचाकर॥ | 
(| इसप्रकार करते हुए भ्रमण ओर आनन्द | | 
वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकन्द॥ || 
बोले--श्रीयुनिराज सेश्रीरघुराज कुपाल-- 

“एसी जगह बताइये-जहाँ रहें कुछ काल॥” [ह | 
वाल्मीकि मुस्का उठे बोले-'सुनिए राम! | | 
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| उस जगह करें बिश्राम जहाँ-'सर्व खल्विदं ब्रह्म ही है। | 
| या जहाँ ब्रह्म के साथ-जीव है एक परन्तु पृथक्‌ भी है॥ | 
| कर्ता कारण या क्रिया जहाँ द्रष्टा, दशन या दृश्य बने । | 
| यद्यपि तीनों हैं पृथक पृथक; पर तीनों एक रहस्य बने ॥' | 
प्रभु बोले--“कहनेलगे-झुनिवर तो वेदान्त! | 
|| रहने को बतलादू-- जगह कहीं एकान्त ॥” 
॥| तब वाल्मीकि बोले-“अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो। | 
|| नेवेद्य पुष्प हो, अक्षत हो कपूर धूप हो, चन्दन हो॥ | 
६ | आह्वान का हुई प्रतिमा हो, अर्चन, आराधन वन्दन हो। | 
| पस जगह रहे आराम जहाँ जगदीश हरे! कां गायन हो ॥” | 
| रघुनन्दन ने फिर कहाँ--“पूा वासस्थान |. 
| . आप सुनाने लगे अब-उपासना की तान ॥? 
| यह सुनकर मुनि बोले-“अच्छा,जिस थ पर सन्तसमागमहो । | 
| हो वेद-साख् का कथन, श्रवण, ज्ञान और भक्ती का सङ्गमहो ॥ 
॥ अथवा हो कथा-परङ्ग जहाँ या इरिकीर्तन का जमघट हो। | 
॥ उस जगह रहे, रघुनाथ जहाँ-सोऽहं दासोऽहं' की रट हो ॥ | 
|| कोड पट र्‌थुवंशम्रणि--“ठहरो तो कविराज) | 
शी 5 आप सजानेलगा गए अब कविता का साज ॥” | 
[| ट ओर क्‌ ने भात नहीं हे कुछ मुनिबोले-घाम दिखाता हूँ। ||. 

ह जिस गृहस्थ के घर त्रसी गं गं ६ बताता ह. उ 
` || जिसका सब कर के हे रहते हां शालग्राम सदा । | 
1 जिसके बरत इद गःस्वाय सदा निष्काम सदा ॥ || 
मा ड्ब गस तिस ते हों ॥ भगिनी ओर बघू सब | न ह हक |; 
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- गरहकार्य नारियाँ करती हों, नर करते हों उद्योग पदा । || 
|  फिरवहही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर। | 
है वाल्मीकि बोले-“जरा सुन तो ढें--रघुबीर॥ | | 
(| हषो विरोध की ज्वाला से-जिप्तका जी कभी न जलता हो। | 
,। सञ्चारं समता का चिराग जिस मन-मन्दिर में बलता हो॥ 
(|| गाहस्थ्य प्रेम की नदियों से सम्पन्न जाति का सागर हो। 
| उस जगह रहे-रघुनाथ जहाँ सनका सम्मान बराबर हो॥ 


























। [|| जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो। 
| || करता हो नित्य परोपकार पर शोइरत नहों चाहता हो॥ 


| बाहर से जेसा निश्बल हो,-भीतर भी वैसा निर्म हो। 
|| लेना देना, कहना करना, सबका सब जिसका उज्ज्वल हो॥ 
|| बलवाला हिम्भतवाला हो, मेहनत से कभी न ऊत्रा हो । 
(| उसके विचारगृह में उहरें-जो देशप्रेम में इबा हो ॥ 
|| वादी-प्रतिवादी बन-बनकर-भाई-भाई लड़ते न जहाँ । 
॥ निधन का खून चूसने को-धनपति पीछे पढ़ते न जहाँ ॥ 
(| मंजहब या धर्मों के झगड़े-तूफान न जहाँ उठाते हैं । | 
{| बाबाजी जहाँ कहाकर के -भाड़ा या ब्याज न खाते हें ॥ | 
|| दोलतवाला होने पर ही ऊँचा आसन मिलता न जहां। || | 
§ | हर एक गरीब आदमी से-नफुरत अमीर करता न जहां ॥ [ 
|| रहता हे सच्चा न्याय जहाँ गुण जहांबल जहां नेम जहां । | | 
[| हे विश्वग्भर, बस वहीं रहे हो अखिल विश्‍व का प्रेम जहां ॥ | 
'॥| परधन मिट्टी के सहश जहां, परनारी मात-समान जहां। | 


# पावा विराजे उसी जगह-हो नित्य बड़ों का मान जहां ॥. 
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| परस वहीं रहे हे नीति जहाँ, रश्च वहीं रहें हे प्रीति जहाँ॥ | 


जिस जन को आस तुम्ही तुम हो,जिस जन का टे तुम्ही तुम हो | 
उसकी आँखों में वास करो जिसके बस एक तुम्ही तुम हो॥ || 
| इस प्रकार कहते हुए पुढकि उठे झुनिनाथ। | 
हृदय लगाया राम को बहा प्रेम से हाथ ॥ 

कुछ णके उपरान्त फिर-बोले सुनि धर धीर । 

|| “अब कहता हूँ आपसे उबित ठाँव खुवीर॥ | 
| सर्वज्ञ राम घनकर अजान, जब धाम पूछने आए थे ।| 
॥ तो मैंने भी कविता-डारा बहुतेरे घर दिखडाए थे ॥ || 
| अब सुनो निकट है चित्र हट कुळ शोक, न इन्द, न जास इहाँ। | 
॥ हे जगन्निवास, उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ ॥१ 
| चित्रकूट में बन गया-पुन्दर पणंनिकेत । | 
ठहर गए रघुवंदाप्रणि-पोता-लषण-प्रमेत ॥ 


केश गाना ह 

म bs चित्रकूट ठहरे जहाँ राजा राम। 

१ भमबभावन हुलसावन हृदय धाम ॥ 

बह रही सन्दाकिनी हे, बायु तापनाशिनी हे । 
2 तात, सब सुहात चहचहात पक्षिगण मुदाम ॥ 
मा सन्त युहाय प्रमुदित करने छो। 
Nm जन सब सरसाय प्रमुदित करने कों॥ 
“खनप्रषर तमाम, गाते हैं राम नाम। 
लज्जित हे 'खगंधाम, हषित हे 'राधेरयाम'॥ 
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जय रघुपति जय श्रीपति। 
जय जगपति, ब्रिश्चुषनपति॥ 
कोशलपति सीतापति । 
जय गुणपति, जय धनपति ॥ 
मायापते, कमलापते । 
भूपति, भवपति, जनपति,जीवनपति ! | 
दशरथतनय करुणायतन । 
रुजतापहरं  आहवादकर ॥ 
वरद्‌, बलद, यशदं, सुखदं । 
करयाणमदं सीतारमण । 
हह माह र तपति, लय... सुरपति । 
खो पत, ` तन-मन-पति॥ 
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राज रहे झानन्द में चित्रकूट भगवन्त । 
अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमन्त॥ | 
न आनन्दकन्द जब रथ पर थे तब तो आनन्दधाम था रथ। | 
| जविनिधि का होते ही वियोग रइ गया न किसी काम का रथ। | 
| जो रथ घर था परमारथ का वह आज सरांतर स्वास्थ है। |: 
। | रथ है या बिना मनोरथ का यह ऊजड गाँव अकारथ है ॥ | 
मन्त्री ने जब थोड़े जोड़े, तोड़े देते हे रथ को वे। | 
5| फीड़ खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हें रथ को वे॥ | 
ॐ कटलने हुए, हिनहिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे। |४ 
| थपकियों सारथी ने जब दीं तो बुरी तरह हुङ्कार उठे ॥ | 
खाई खन्दक का ध्यान दोड़ मनमानी गति पर चच्धते थे) || 
मतवाले हिरनों के समान चोकड़ां छलॉँगें भरते थे॥ |] _ 
लेता हे कोई राम-नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोडे । || _ 
पोछे को मुडूकर बार-बार, झट मिझक अटक जाते घोड़े ॥ || | 
$| उन घोड़ों को, उन पशुओं की, जब ऐसी चुरी अवस्था यी-- | 
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(४). #&नीज्वोष्या#_ | आळ स-कथा-सल्या ८ 
। | “पूछेंगे जब राम झो दिन में लोग झशान्त । 
॥ तव किस किससे कहूँगा में विगोग-वत्तान्त ” 
|| यहो सोचकर रात में पहुँचा अवध सुब्रन्त ¦ 
रथ को हारे जोड़कर मइलों गया तुरन्त ॥ , 
| देखा थब भी वह बूढ़ा नृप झय्या पर ५ डा कराई रहा। || 
|| सखा तो बहुत धेषं-ारा फिर भी हुल-सिन्धु अथाइ रहा ॥ | 
|| पह कम-भोग था या अपने प्यारे बेटे झी ममता थी) । 
5| था बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण का अति किन परीक्षा थी ॥ | 
41 संब अङ्ग शियिर थे उथलपुथल रग रग में शल गढ़रहा था। 
(| सुदन था रही थी सुख पर, ठण्डा सब बदन पड़ रहा था॥ 
“| जीवन लिचकर नयनोंमें था-थे नयन हार पर लगे हुए। 
| मन्त्री सुमन्त आता होगा-इस इन्तिजार पर ढगे हुए ॥ 
| ` आकर जमी सुमन्त ने सादर किया प्रणाम) - 
रोगो शय्या से उठा, कहा-'कूहाँ हें राम १”, 
मानो कण-कण भी वहाँ लेता था यह नाप | 
| रखे रहे थे महल भी-"कहो कहां हैं राम!” ५ | | 
4 चर सुमन्त की दीन-दशा झा सकती कब बखान में हे || | 
€| मानो गड़ गया-महामन्त्रो न ख-शिख तक हिमस्थान में है॥ || 
¢ फिर हह पही घ्वनी'राम कहाँ! अम्परभों बोला, राम कहाँ? || |! 
I न्त्री के पुतले | उत्तर दे आराम कहाँ” अभिराम कहाँ?! | च 
३ १गासृत की बूटी से सतभाय सजग तत्काल हुझा। || | 
क राम ख ख ५59 से वह गंगा कुछ वाचाल हुआं॥ 1) 
[मिलार गि सुझको विसार-नोका पर राम सव आ 
LR ख. पे तीनों गङ्गा पार 
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weyers ets 2/090/6४५०२४०५४३५ 9/०0)220/2019पय).. वसक की 
रं अयोध्या-काएह | # सूनी अयोध्या (५) 
`| बसाहतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम 
| उसी समय फिर ध्वनि हुईं “गए वनों को राम? 
त्री के सुख से हो निकली,दशरथ के शुख से हाँ' तिकडी । |€ 
| इस हा उत्त हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाळा निकली ॥ | 
| जिस तरह सवेरे का दीपक चुने से प्रथम भडकता हे । | 
| उस मरण सेज पर उसी भाति रघुकुल का नृपति तड़पता है। £ 
“संत्री ! मंत्री ॥ सत्य ही गए वनों को रामर ? 
: रहा सडा भी आसश जाता रहा तमाम! ं 
| जब लषण गया, रघुवीर गया: सीता भो गई साथ ही में । ह 
|| तने गया, प्राण भी चल्षा गया आशा भी गई साथ ही में ॥ |ह 
(| घटपटा चुके हे बहुतेरे इ जगजुल में फॅसकर इम । |: 
£| इवे हे सर से पाव तलक संसार-तिन्थु में थसकर इम ॥ | 
| आते ही इम यह सीखे थे 'गह मेरा दे यह तेरा 
|, जाने से पहले दीख रहा--बस चारों ओर अंधेरा हे ॥ ! 
सामान क्षेत्र के जितने हें, वे सभी--क्षेत्र में रहते हे । |! 
यात्रो रौते हाथों आकर, रीते हाथों ही चढते हें॥ [ 
परिणाम ज्ञान की आँखों से, देखें सब बुद्धिवन्त मेरा । | 
£| था कितना सुखद आदि मेरा,हे कितना दुखद'अन्त'मेरा॥” |€ 
शी इसी समय बीमार के भनक पढ़ी यह कान- ६ 
चड़ रहा हे द्वार पर कोई ऐसी तान-- 
न $ गाना $ 
i “देखो आँख पसार यार! दुनिया मतक्षन की हे । क 
dl माता अपने बेटे को तो समक रही हे फूल, सौतेछा बेटा चुभता है ऐपे जैसे शल | | | ह 
बात यह बड़े राजब की है, यार! दुनिया मतलब की है ॥ | ५ ब क 


नारिह्ठीली यह कहतीहै हठमेरीरहुजाय,पति फा चहे घर उजड़े याप्राणपैनोबतभाय |£ 
हात चाहतइसढब की है, यार | दुनिया मतलब की है॥? | र 
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] रागीका यह राग था, या चेराग्य पुनीत । 
न | अथवा रोगो के लिए था अन्तिम संगीत ॥ 
| दीव पर हिल रही थी, जब दोपक की जोत | 
शय्या पर बह रहा था, तब विचार का ज्ञोत || 
“तच हे दुनिया मतलब की हे,सच हे दुनिया बतलब की है। 
हस मतलववाठो दुनिया में, यह ही हालत हम सबकी दै ॥ .. 
ऐसा अस्तित्व निररथंक हे-धिकू है ऐसे नर-जोवन पर | |( 
जब अपना हो अविक्षार नहीं अपने तन पर,अपने बन पर ॥ 
|| साहस हो तो इस बन्धन से होकर स्वतन्त्र बाहर आशो। |. 
जीना हे अगर आत्मपद में तो याया से मरकर आओ ॥ || 
दुनिया, जब तू ोइती नहीं हुर्का न्याय। |) 
तो फिर इम भी क्‍यों नहीं सोचे अन्य उपाय ॥ | 
| त उत्थान दे बीमारी दे, दुर्बलता चिन्ता दे मन को। |: 
| लाचार यहाँ हो जाएगी, तजदेंगे इम इस जीवन को ॥ |: 
दासी, तुम अपना काम } करो, रानी, तुम अपना काम करो । 
हे रामचन्द्र, चोदह वर्षा, तुम वन ही में विश्राम करो ॥ 
बादलों | सदा की नाई तुम,  चोमासे में छाते रहना , 
(| सूरज दुम ! महलों की छत पर, यों ही आते जाते रहना ॥ | 
|| उगनूकी तरह दीप ! त क्यों धोखा दे देकर जल्लता हे | 
|| प अजता रह दशरथ केवल-केवळ दशरथ हो चलता हे ॥ 
[| जरुर में परमारय चलता, दुनिया में स्वास्थ चढता है। |: 
| दा बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है॥ || 
` || कप, तुम भी चलते हो? इच्चोओ, तुम भी चती हो ? E 
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न आअयोध्या-फार््ख | & सूची अयोध्या (७) F | 
ही | तुम रहो अभी चोदह वर्षों तुमको तो साधन करना है। क्‍ 
|| राजीवनयन का एक बार फिर अन्तिम दर्शन करना हे॥” | 
| गद कह कुछ पूच्चित हुए मिला तनिक विश्राम || 
व्याकुछता ने कणठ से फिर कलाया राम! ॥ 
कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र । 
| ले आह वह कहीं से एक राम काचित्र॥। | 
| बह वित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो । ; 
| मानो दो-चार घड़ी की फिर भावुक जीगया भावरत हो ॥ [ह 
लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में । |€ 
त कुछ देर बाद फिर 'राम' कहा, फिर मूच्छा-सी व्यापी तन में ॥ |. 
र अबकी जो आँखें खुलीं, तो था सब सुनसान । 




























| या तो कुछ उन्माद था | या था कोह ध्यान ॥ ४ 
| “कौशल्पे ! कोशल्ये ! देखो वह क्या है देखो वह कया है 0 
(| कुछ नहीं, कुछ नहीं कहीं नही, कोई भी नहीं, वहम-सा दे॥ || 
| है वहम नहीं-पह वहम नहीं, थिर-फिर नजरों में आतो हैं । | 
(| पहचान लिया-यह वे ही हें, वे ही आत्मा दिखलातो है ॥” || 
£| युँदो-खोलों आँख फिर, फिर कुब हुए अशान्त। || 
बोले-“कीशस्ये ! प्रिये! सुनो एक वृत्तात-- | 
|| शुकम जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमो में चढ़ा हुआ। | जा 
आखेट खेलने का भी था-उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ ॥॥ 
सृगया के पोछे एक दिवश मग विप्र गया आखिर मेरा । । ॥ 
होगया उस तरफ हिरन हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा॥ |) | 
इतने में कुळ दूर पर शब्द हुआ गम्भीर) |. 
सुना भ्रवण-हारा कही बोल रहा है नीर॥ | | 
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मेने समझा बिल गया खोया हुआ. शिकार। |: 
सम्भव हे जा रहा हो वह सरयू के पार। 
| कोशल्ये, तुम्हें ज्ञात हे यह में धलुवेंद में शिक्षित इ । 
) हो लक्ष्य-बेध या शब्द बंध दोनों बधों से परिचित हूँ ॥ 
| इसलिए शब्द पर ही मेंने, कर लिया लकय निश्चय अएना । 
फिर उसी लद्य पर उसी समय शर छोड़ दिया निर्भय अपना 
| पहुंचा तो वाण लक्ष्य पर ही पर लकय न उसका जीवन था। | 
घातक था जिस जोवन का वह, वह जीवन अपना जोवन था॥ 
॒ - 
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हा ! ज्यों ज्यों याद आरही हे, हो रहे रोंगटे, खड़े प्रिय | | 
: | क्यों गया शिकार खेलने में ? क्यों सति पर पत्थर पड़े परिये ॥ | ८ 
ठहरो कुछ विश्राम लूँ अभी बहुत हे बात । 

| नहीं पुनाना हो उचित है थोड़ी-पी रात ॥ 

| शरकेलते हो हुआ-करुणा का सञ्चार | 

|| किसी चुटीले मनुज की आई आतं पुकार ॥ 

६ | घबराकर में उस ओर चला, सोचा-यह कया भवितव्य हुआ! 

{| मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ ॥ 

|| ज्या-ज्या में आगे बढ़ता था त्योंस्यो पुकार भी बढ़तों थी। 

॥| नभमण्डळ के निर्मल पट पर श्यामल मेघावलि चढती थी ॥ 
अब साफ समभ में आता था कोई अति दुःख सह रहां हे । 
` || हा माता-पिता’ 'पिता-माता' यह बारम्बार कह रहा हे ॥ 
RE i तीर-समान ही में भो जल के. तीर । 
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| ज्यों-तयों यह शब्द इहे मेंने-हो कोन ? बताओ १ उत्तर दो / || 
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|| में अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही शर हत्यारा हे । | ८ 
| पढ़कर शुगया के धोखे में मेंने ही तुमको मारा है! ॥ | 
| थह कह उस घायल के समीप बेठा में घाव सींवने को । | 
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| जिन हाथो से घोड़ा था शर उनसे हो उसे खींबने को ॥ | 
| . निकली शर के साथ ही, एक रुषिर की धार। - 
| गूज उठो फिर पूर्ववत्‌ वन में करुण पुका ॥ | 
) कहकर-हाँ माता! हाय पिता!' जब घायल ने खोली आँखें। | 
| तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी, डोली आँखे ॥ |. 
| | शायक का बदला लेने को, आई इस तरह निकल आँखें । | 
| रोह मेरी आँखों में आ, उस दुबल की निर्बल आँख ॥ | 
| मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नेन। | 
ददेमन्द ने तब कहे-ददेभरे कुछ बेन ॥ 
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॥ यह शर नव-जीवन हे-जिससे परलोक जारहा मरकर में॥ | 
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| जाती मरने के साथ ताथ- इजी 
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| दशरथ, तुब राजा दशरथ हो! होगया धन्य दर्शन कर में। | 


| राजन्‌, शिकार के धोखे में होगया शिकार अगर मेरा। | 
` । | तो इसमें दोषी नहीं आप आगया अन्त अवसर मेरा ॥ | 
|| अवधेश्वर, 'श्रवण' नाम मेरा दो नेनों का में तारा हूँ। | 
॥ मा बाप | हैं अस्थे हें, उनका एक ही सहारा हुँ॥ |ह 
|| बढ़भागी हूँ जीवन बीता माँ ओर बाप की सेवा में। | 
| सरयूतर आकर आज मरा, माँ ओर बाप को सेवा में ॥ | 
| शेश्वर से यहो प्रार्थना हे हवर से यही कामना हे 
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॥ जगपते, जन्म-जन्मान्तर भी आनुरक्ति पिता बाता की हो। 
|| जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जम्मदाता की हो॥ 
|| राजन्‌. जग से, जग के सुख से सेवक की नहीं प्रपयो जन हे। 
| मरनेवाले छा मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है-- 
|| अन्षे बढ़ों को देख-भाल अव अपने कन्धा पर लेना। 
|| आकर ज्यों मुझे संबाला त्यों उनकी भी सुषि जाकर लेना॥ 
॥ इस लोटे में पानी भरकर, लेजाइर उन्हें पिका देंदा। |: 
ह| होगी यह अन्तिम परम कृपा,-प्यासों की बुझा देना ॥ 
£| अवधेश, देश के लिए आज सन्देश सुनाता हूँ अपना । 
| आदेश नहीं, उपदेश नहीं, उद्देश सुनाता हूँ अपना ॥ | 
|| गर्वोक्ति समझना नही इन्हें निर्मल मन की गुजञारे हैं। 
॥| मो, और बाप के सेवक की यह भावभरी झङ्कारे हैं॥ | 
| क गाना + 


"क्स 
माता हे मेरी 'आओ' पिदा मेरा है शब्द ओम । 
माता पिता. से जील है सेवक का रोम रोम | 

उका धमपुन्न, षे घर्मोत्म मेरे । 

Me 32198 उनकी हूँ वे परमात्मा मेरे ॥ ६॥ 
गु a | है पिता है झुझे प्रमोद । 

| बह आ. तद. कासाता पिता की-गोद | 
वती अला कर ग अनुराग हृदय पर जमा मेरे - 

Th महादेव चे भोर वे महामाई । 

बी मा के रूप “ सें . दिखाई ॥ 

छ ` केर भी नकी है घे परमात्मा मेरे ॥३॥ 

वी के लादयो `` नहो पवा | 
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अयांध्या-काएछ] | व सता योध्या & तन ( 


प्राण कण्ठ तक आगए, देह हुई बेकाम । 
लेना अब माता-पिता, अन्तिम बार प्रणाम॥” 
मातृ-पितृ में लीन हो जीव गया परलोक । 
कोशश्ये, वह दृश्य था याति पवित्र आलोक ॥ 1 
में जीवित था या सुत-सा था-क्या था,यह नहीं समझता था। |. 
शव पितृभक्त का सम्मुख था सर मेरा उसपर रक्‍छा था ॥ 
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वृक्षों की डालें कहती थीं-'हा माता पिता ! पिता माता! ! 
कानों के भीतर उत्तर था-'ओ श्रवणकुमार ! श्रवण बेटा! | |. 
| अम्बर के उपर उत्तर था-'थो अ्रवणकुमार | श्रवण बेटा | | 
| यह दशा रही कितने क्षण तक कुछ ठीक नहो कह सकता में । | 


! ५242 «८१९ नै ; f > I s 





| अझन्धी-अन्धे के निकट पहुँचा ले जलपात्र । 
| बोला जाता था नहीं-काँप रहा था गात्र ॥ 
|| ज्यों त्या धीरज धर कहा-लाया हूँ में नीर'। 
| कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर॥ [| 

वे बोले-जल लाया बेटा ? पर बड़ी देर में आया हे। | 
| कुछ तुझे कछ तो नहीं हुआ;क्यों इतना समय लगाया हे ? | 
क्या सर्दी खाई हे तूने जो बोल हो रहा भारी है! १ 





£| सोच रहा थां खड़ा में केसे बोल ? हाय | 
| बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूँ उपाय ? 

कुछ हो बोलेगा नही झूठ अयोध्यानाथ । 
_ रघुवंशी का सत्य हे-सदा प्राण के साथ ॥ 
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रयू की लहरें कहती थीं-'हा माता पिता | पिता माता'। ७ | 


सुषि आ तुच्छ निवेदन को तो पानी लेकर उठा में ॥ | 


चिन्ता न हमें कुछ अपनी हे, तू तो सब भाँति सुखारो है ?” | | है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| ( १९ ) 
॥ 'हे महामते, हे महामती, में श्रवण नही हैं, दशरथ ई । | 
॥ वह बड़भागी परमारथ था, में एक अभागा स्वास्थ हूँ ॥ || 
|| सरयूतट मरा वाण से वह मेरे शिकार के धोखे में। | 
|| अपना ही पॉव छुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में ॥ 
॥ ` कॉँफकॉपकर कह सका-में इतनी हो बात ॥ | 
| उसअन्वे के हृदय में लगा तीब्र झाधात॥ 
॥ बोला वह बाती फाइ-'हाय! क्या जग में श वणकुमार नहीं! 
| जब माण नहीं तो देह नही; जब देह नहीं संसार नहीं ॥ | 
॥ दे नही सहारा अन्धे का, तो क्योंकर वह चल सकता है ? | 
` §| दोगया समाप्त तेल तो फिर दीपक केसे जल सकता है? | 
॥ भ लाया? जल जाए यह जल निजेछ ही प्राण तजेंगे इम । : 
॥ जिस जगह गया है प्राणपुत्र बस उती जगह पहुँचेगे हम ॥ | 
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॥| इम अन्धो को तो अवण-बिना सूनी सम्पूणं अयोध्या दे ॥ | 
॥| दशरथ, जल देता हे ? ला दे, मत दे, तूझ्या दे सकृता है। || 
॥ जोवन में ओर मरण में भी जल तो बेटा दे सरता हे ॥ | 
|| चछ देता हे! अंजलि में दे,फ भी अभी मिलेगा झाप तुझे। || 
§| भागे बढ़ कोशल के राजा, देता हे अन्ध शाप तुझे-- 
क्‍ | जिस तरह ढापे | में मर ता, यह अन्धा पुन्न-विन्तवन में । | 
शी यदो वियोग में बेटे के मर जाए तू चोथेपन में ॥! | 
 ॥| संतनाकहकरश्रवण का बार बार ले नाथ। | 
क नषा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम॥ || 
में हत्यारा सोचता था-क्या करूँ उपाय? || 
के पह दुसरी हत्या विधना हाय! | 
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i _ अयोध्या-काएड ] # सूनी अयोध्या # ह स सयान्मन ज्य कान १३ ह 
| इतने में अन्धी भी बोली-“क्या सङ्ग प्राण के नाथ चले ? 
जब नाथ चले तो प्राण चले सम्बन्ध प्राण के साथ चल्ले॥ | 
आँखें पहले ही पास न थीं-अन्धों की टेक श्रवण हो था। | 
क्यों न हो मरण इस जोवन का जब जीवन एक श्रवण ही था॥£ 
हा श्रवण | श्रवण ! हे अन्धकार किसको टेरे अन्धी मेया। 
गोदी सुहाग, सब सूना है, सूना संसार हुओं देया | 
| ₹ नह्य जहाँ, बस जीव प्रकति शोभायमान हैं सभी वही । 
वे गए जहाँ त गया जहाँ, में भी आती हूँ अभी वहाँ ॥ 
। छानो को खोल अयोष्यापात, सुनले विलाप अब अन्धो को । | 
। अभिशाप सुन चुका न्वे रा,कर ग्रहण शाप अब अन्धी का | 
| जो हृदय फोड़कर उठती है, वह आग न ठण्डी होती हे। [ह 
| झुद के पास खड़ी होकर यह रॉड निपूती कहती हे-- || 
| पति का शव कम-विहीन पड़ी हो नरपति यही हाळ तेरा। | 
| तेरी भी मिट्टी पडो रहे जब आए अन्तकाल तेरा ॥” || 
| बस यह हो कहता हुई सुत की पति को टे। | 
अन्धो भी सुरपुर गई, लगो न जाते देर॥ 
झाई मेरे हदयं में-चार बोर यह बात-- 
हत्या हे यह तीसरी, हाय आजकी रात | 
फिर सोचा-होगा वही जेसा हे भवितव्य ॥ ' | 

(| ` अपराधो को दण्ड भी देगी प्रकृति अवश्य ॥ || | 
॥ चाहे अजान में हो पर में स्पोकार दोष यह करतो हूँ । 
॥ टूटी छाती के शापों को मस्तक पर अपने धरतो हुँ ॥ 
॥ फूटी भी शोप अगर हो यह तो भी दशरथ की सच्चा हो। 
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[ (१४) ज 
|| यह सोच धेये आया मुझमें छोटा इर अन्तक्रिया सब की। | 
॥ पर, आज वही आसेङकम-देता है सजा युके तब की॥ | र 
| वे रहे, वे मेतात्माऐं अब मेरे आगे आती हैं। |. 
|| कोशल्ये, कोगल्ये, देखो-शुझको भी पास बुलाती हैं ॥ || 
ईह गाना क | 


| ट्टः 
दुनिया में याज किसको में क्था बताऊ क्या हूँ ! 
पिछला पहर निशा का दिन का ढलाब सा हूँ॥ 
बह भाग हूँ जो फूटा, तारा :हूँ बह जो टूटा। 
छाती पे में घरा की--एक भार-सा धरा हुँ॥ 
गद्दी से जोहो उतरी,सम कुछ छिना हो जिसफा। 
राजा हूँ ब्द तो भूखों मरतो हुई प्रजा हूँ॥ 
इड़ता हुआ घुआं हूँ जाता हुआ समा हूँ। 
इच्छाए मर गई सब में उनकी अब विन्ता हूँ ॥ 
हं 'राधेश्याम” बाक्की इतनी जिगर में गमी -- 
हे राम अब भी मेरे, में अब भी राम का हूँ ॥? . 
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राम-राम कह राम कह छोड़े नृप ने प्राण । 
हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण ॥ 
तभी लाश पर रानियाँ गिरीं दु हत्तड मार । 
॥| अन्तःपुर में ब्रागया दारुण हाहाकार ॥ | 
{| मइ में लाश नृपति की हे वन में लक्ष्मण हें रघुवर हे । || 
| थन्त्येष्टि-क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर है ? | 
. 4 संसोरचक्र की प चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ती हे-- | 
१ थीं चार चार बेटे जिसके उसकी यूँ छाश भिनकती है ॥ | 
$$. महाराज की मृत्यु से बदळ गया सब. रङ्ग। | 
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होनी उतरी शीश से गई डाह की रात। | 

आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात॥ | 
बोली वह विधवा--“नेत्र आप अपने हाथों मीवा मेंने ! | 
क्या जडता की-जड़ तो करी शाखाओं को सांवा मेने !! | 
उत्त समय सुमित्रा टेर उटी-“कु दोष तुम्हारा बहन नहीं। | 
:| हुदिन ही अब तो समु हे, वर्षो तक अपना सुदिन नही. ॥” || 
| कौशल्या बोली-“क्या बताये, चोथेपन में यह ताप हुआ। | 
|| उस बूढ़े अन्धे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुझआ॥” | 
, महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश । 
आकर शुरू वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश ॥ [| 
६ | “हे महारानियोँ, धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या? | 
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|| कोठाइल और 1वडापों से जी सतक शरीर जायगा झ्या? |; 
॥ पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। | 

| जो बलता हे वह चुकता है जो फ्ता है-पह करता हे॥ € 
|| मानव तो क्या इन्द्रादिक भी स्वेदा नहीं रहने पाते। ! 
| कर्मानुसार चोरासी में सब प्राणी हें आते जाते ॥ | ही. > 
॥| कितने होचुके जन्म पीछे कितने आगे तय करना हे। $ | 
|| कितने घर गुजर चुके अबतक कितने अब और गुजरना हे॥ |€ 
¢| जब अपना ही कुछ पता नहीं, तो केसे रिश्ते नाते हें? |ह 
| सब सपने केसे हे दिखाव जो भी आखो में आते हें ॥ |. 
| केसां घर! केसे घरवाले? जग चलती फिरती छाया हे) |ह | 
॥ वह अपने रस्ते जाता है-जो अपने रस्ते आया हे.॥ € 
|) जिस जीवात्मा से ममता हे वह अविनाशी कहलाता हे? 3 
॥ समझो शीर को अपना तो वह एक रोज छुट जाता हे॥ £ 
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७ (१६) (१६) ˆ  #सूनीअयीष्या# वीरास कथा-संख्या ८ 
॥ जो बोले था-देखा न उसे जिसको देखा वह अब भी है 
|| फिर बतलाओ हे कोन मरा? किसकी यह रोवा पीटी है?” 
| पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश 
| ` निश्चय ही कम होगया क्लेशनियों छा क्लेश॥ । 
| | तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी “अब ऐसा यत्न किया जाय। ! 
| तेलों में ओर मसालों में कुछ दिनों सतक रक्खा जाय ॥ ' 
|| केक्यमरदेश से मन्त्रीवर बुल्याओो भरत-शब्रुहन को। 
|| उनके द्वारा हों क्रियाकमे; वे ही दें आग सतक तन को॥” 
4 आज्ञा-पालन में नहीं लगी तनिक भी वार। 
लाश रखाई गईं वह उत्ती यल अनुसार ॥ 
कौशल्या ने तब कहा करके घोर विल्ञाप। 
f सत्य होगया इस तरह अन्धी का भी शाप ॥” 
॥| नाना के घर नाना प्रकार दुःस्वप्न निहारा करते थे-- | 
६) शाजुइन-भरत चिन्तित होकर परिणाम विचारा करते ये ॥ | 
॥| हतने में पहुँचे दूत वहाँ यह नहीं कहा क्या बीता हे) |: 
| केवळ यह बोले “वलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है॥” |: 
&| आए सम्मुख माग में अति अशंकुन ज्यात) | 
ह| । ` ज्यों त्यो अपने अवध में पहुँचे दोनो भ्रात ॥ 
FE र 'दैखा सारा देश हे सूना ओ उजाड । 
ह | जो | जो कोई तालाबों में रेत हे वृक्ष पतकाड़ ॥ ः 
sl नो! बहाता आँखों से । || 
१ करत हें र क गत करती है प्रजा आँसुओं से ॥ | 
| हरत है अर कुशल तो : उत्तर यह मिलता कहीं कहीं। |£ 
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| भैया, मँफली प्राताजी ने वनवास दिया रघुनन्दन को । ह 
'। चोद वर्षों के लिए गए वे-सीता-खषण-सहित वन को ॥ | 
| इच्छ्या थी महराज को यह-श्रीरामचन्द्र को राज मिले । | 
वर मांगा यह माताजी ने--मेरे बेटे को ताज मिले ॥ 
इसमें तो सहमत थे नरेश पर प्रिय न दूधरा वचन हुआ। 
'। सीतापति के वन जाते ही भूपति का सुरपुरुगमन हुआ ॥ 
| है नहीं किसी के लिए दोष जब अपना दिन ही खोंटा है। | 
चन तो बन गया इन्द्रपुरः-सी सूनी होगह अयोध्या हे ॥ 
£| भयाजों कुशल यही हे अब जो आप यहाँ पर आए हैं। 
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दों ने नह जान पाई जब यह. प्रिय दर्शन पाए हें॥” 
समाचार यह था नहाँ-था अन्तर का दाइ। । 
यथवा टूटे हृदय की करुणा-पूणे कराइ ॥ | 
प्रकृति-नीरनिधि से उठा कुछ ऐसा तूफान-- 
| भरतराज की शान्ति का डोल गयाजलयान॥ (| 
हृदय च्छूवास बतलाते थे--हो सकता अब निवा नहीं। 
मानो मर्छाइ कह रहे थे--अब् हमें सूझतो राह नहों ॥ $ 
उस समय एक हो माकी था, उस समय एक हो केवट था। |? | 
उत माँफी, उस केवट पर हो, बेड़ेवाले का जोवट था ॥ |? 
|| वह क्या था? प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। 9 
| अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए ॥ 9 
यह विदित न होता था दुख है कितना किस तरइसह रहे हैं। 8 
श्वासों का तार बँध रहा है, या सुल से राम कह रहे हें॥ 6 
| राम राप्र कह राम कह बोले भरत पुकार | 
“सुनो प्रजाजन, भ्रतुजन, मेरा एक विचार ॥ : (§ 
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अयोध्या __[ धीराम-झया-संख्या ie 
¢ | स्वगीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हेम-- | 
॥| तब उऋण पितऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम ॥ | 
„ सघा हे वह ही सृतक कम, सच्ची अन्त्ये ्ट-संस्करण वह। || 
6 जिससे हो शान्त सृतक आत्मा सब विध हे सच्चा तपण बह ॥ | 
|| प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शान्ति उन्हे पहुँचायेंगे । |: 


4 


।। कुळ हो, श्रीरामचन्द्र जो को अब हम अवघेश बनायेंगे ॥ |£ 
| मिलता है राज्य बड़े हो को मत यह ही न्यापयूवक है। | 
न राजा तो रामचन्द्र ही हैं, यह भात सदा का सेवक है ॥ || 
| अपर सुनते हैं सूर्यचन्द्र, नीचे गङ्गा यमुना सादी । - 
| करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्या साचो ॥ 
|| रथुकुळ का मुकुट नियमपूर्वक,जबतक न राम के सर पर | 
| ततक शय्या को तजता हू पृथ्बी ही मेरा विस्तर हो॥” 
हस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवनदान । 

| महलों में पहुंचे भरत-होकर हृद्‌ बळवान ॥ 
आगन में जाते ही देखा-दासी कुबरी हे खड़ी हुई । 
|| सागत के लिए आरती को याली हाथों में सजी हुई ॥ £ 
१ | "हम चमा चाहते हैं” इतना ही कहा भरत ने जहदी में । | 
| गर सहन शानुहन को न हुआ, बळ पड़े उसो चण तयोरी में॥ | 
` § जित तरहराम के साय उपण कुब कुज दुरदण्डप्रकृतिके हे 
| स भरतलालं के पास इधर शत्रइन प्रचण्ड प्रकृति के हें ॥ |. 
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अबोष्या-काएछ | $ सूनी अयोध्या आग 

कूषड़ टूटा, प्रकृट में दी तब टेट निबेढू । 

ठीक होगई हृदय की कुटिलाई या बेइ ॥ 

आर कूटते शत्रुहन किन्तु हुए छाचार। 

भाइ के सङ्केत से बदल गया व्यवहार ॥ 

पहुंचा माता के निकर अब माता को लाळ। 
/। एक कथन था उसो को प्रकट किया तत्काल ॥ | 
(| भाता, तुम मेरो माता हो ! क्या तुम्ही ? तुम्ही माता मेरी । |. 
| कया तुम्ही सुर्यकुळ की रानी ! क्या तुम्ही जन्मदाता मेरो? | 
| में थूला, हॉ-माता हो तुम, मांता का पद तो उँवा हे। | 
| माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनु चित जँचता है॥ || 
(| इसलिए एक हो मार्ग आज-भूले-भटके को भाता दे- | 
| व नहीं आज से माता है जो रही आज तक मातां हे ॥ || 
|| चुम मन में यह कल्पना करो-'बेटा जन्मा ही नहीं मेरे'। || 
| में सम्ूंगा 'बे-माँ का हूँ. कोई माता ही नही मेरे' ॥ || 
| यानो तो हें सम्बन्ध सभो, मानो तो सारे नाते हैं।॥ 
| अन्यथा अकेले हो प्राणी, इस जगत में आते जाते हैं ॥ || 
(| यह मातृभाव जाने पर भी-कोई दुर्भाव नहीं होगा। || 


४, दे महामती, तुम सुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा॥ || | 


| फल हे यह कृपा तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता दे।|| 
| सोना ज्यों त्यों ठोंका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता हे ||| | 
£| तपकर, बुझकर होगया ठोस अब हृदयन कोमळ परत रहा । | | 
॥| माता माता न रही अब से, तो भरत न अब से भरत रहा॥ | 
| . च्येयआज से एक हे ओर धारणा एक) . || 
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प्रत-भंङ्ग करेंगे नद्दी-दुवोक्य बोलकर | 
सह लगे जुल्म प्र म से छाती को जोलकर॥ 
पीछे को इटेंगे ब-- अगाड़ी ही बढ़ेगे। 
दुदैव जब कि आयगा तलवार तोलकर ॥ 
जितना भी कहेंगे सद्दी ओर साफ कहेंगे । 
बात न षनायेगे शकर-कन्द घोलकर ॥ 
षा में इलाइनों में, बुराई सें, बदी सें-_ 
देखेंगे पहले अपने हृदय को टरोलकर॥ 
सोती हृदय फे-मान-स्रोबर में बहुत हैं । 
खाए भी 'राधेश्याम' कोई रोक्ष रोलकर ॥” 


मां के भीतर इस समय था दारुण सन्ताप। . 
बता रहा था मीन-ब्रत मन का पश्‍चात्ताप ॥ 

भरतल्ाल ने इधर फिर कहा आप ही झाप--. 
| ` उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप ? " | 
8 पह सुङ्मारी सीता माता, बन में कयोंकर रहती होंगी ? | 
| केसे वर्षा या कड़ी धूप, शिर पर अपने सहतो होंगी! | 
॥| दिन में तपती बाल में चल, अत्यन्त विकल होती होंगी। | 
` || रजनी म सूखे पत्तों पर या कॉँटो पर सोती होंगी ॥ | 
न ग औराम-सहश भाई, सोमित्र सरीखा भाता हो । | 
5 a इनरी-सी दासी हो, कंकेयी जेसी माता हो ॥ || 
|| "१ इख पर यह वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने । | 
ae ड की धारा नर-जीवन मुझ दुर्भागी ने ? || 
|| ह, म इम म तुम पहुँचा देना। | 
a शो जभी | SRT ५१ रे म॑ [जला देना ॥” | 
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। यह कहकर आवेश में खाडा खिया निकाल । 
इतने में ध्वनि हुई-'यह क्या ? मेरे लाल' ॥ 
कोशस्या ने दोड़कर पकड़ा ज्योंही हाथ । 
.| केकेयी ने भीत में मारा अपना माथ॥ [| 
| हे भरतलाल, तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या हे । || 
। बच्चे, तुम जान नहीं सकते मैया में किती ममता हैं॥ || 
॥ उससे जितनी भी भूल हुई वह सब कुसङ्गकाशासन था । 
, यदि शान्त इस समय होते तुम देखते कि क्या परिवर्तन था॥ |£ 
| कोशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार। `| 
वचन इस तरह भरत से कहे समय-अनुसार ॥ ' | 
| “हे मेरे हृदय, प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर हे ? |६ 
(| हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है ॥ || 
| आसरा राम तन का हे तो जीवन को भरत सहारा है। | 
| यदि वह नयनं का तारा हे तो तू प्राणों का प्यारा दे॥ || 
| अब रही बात केंकेयी की, वह भी तो दुःख उठाती है। ६ 
होनी जब शिर पर आती हे, मति इसी भाँति कर जातो है॥ 1 
1 घटना जो घटी बहन-डारा-वह केवल एक बहाना या। || 
५ वास्तव में मृत्यु नृपांत को थी, रघुनन्दन को बन जाना था ॥? || 
कितना समयोचित, मधुर, था यह सद्उपदेश |) || 
फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश ॥ 
बोले-“इसमें एक है मरजाने की बात। 
| होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात ॥ त्व 
| सममेगा जगत्‌ भरत ने ही यह सारा नाव्य रचना था। | 
| उसने ही राज्यआपि के हित केकेयी को भड़कांया था ॥। LE जट 
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। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता, यह कपटाचार सुक । 
| तो जितने एण्ड विश्व में हें सक सइन झुरे स्वीकार सुझे ॥ 
$| गोवध युरुवध या जाह्मणवध इन सबका झुकपर पातक हो । 
॥| यदि इसमें मेरा सम्भव हो यदित इसका झुझे आन तक हो ॥ 
5| सत्थ का बाधक बनने में, गुरुजन को निन्दा करने में। 
| 

| 










ST OPE POS PCT EOS d 27% ८,243 
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ब होता हे जितना घोर पाप--परथन परदारा हरने में। 
5| दीनो का गला कारने में रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में। | 
| जितना पातक है मित्रां से विश्वासघात कर जाने में ॥ | 
(| विधवाओं ओर अनाथों का धन खाने में जो दुर्गेत है। || 
॥| में उस सबका आंधकारी इँ जो इसमें मेरी सम्मांत दे ॥ |: 
£| जो विष रसमरे कनकघट हे, कहते कुछ हे करहणी छुब हे। | 
{| उनका फुल मुझे मिले-इसमें यदि मेरी चालाकी छुछ है॥ | 


"तन Fa 
CT २०.४४. ५ 








६ | जो अ्रह्मवंश का दोही निज ध्म न जिसको प्यारा हो। | 
६| उसकी गति में पाऊं माता यदि मेरा तनिक इशारा हो ॥ | 
_ £ जो नाम चागने के कारण--नेता जग का कहक्लाया हो। | 
१ उसका सब पाप मुझे हो, याद मेंने षड्यन्त्र रचाया हो ॥ 














b 






॥ शे वही अवस्था मेरी भी, यांद इसमें मेरा मत भी हो॥” |. 
| षद कहकर विह्वल हुए, और गिरे तत्काल-- | 
. कोरास्या की गोद में कंकेयी के लाळ ॥ 
£| कोण्या ने तब कहा “उह मेरे प्राण। 
4 पधार : को चाहिए ओर न अधिज प्रमाण ॥ 
तुम सच्चे हो में कहती हॅ-तुम सच्चे 
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जो खरा, खरा हे सभो समय चाहे जो करले जाँच कहाँ। 
र | बाला है बोल सत्यता का, हैं नहीं साँच को आँच कही ॥? 


Da 


f 





इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल। 
शुरु वशिष्ठ, मन्त्री सहित आापहुचे तत्काल ॥ 
झाते ही शुरु ने कहा-“बोड़ो, ओर विचार । 
पहले करदो पिता का पुत्र, दाह-संस्क्ार ॥” 
पिता” शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान। 
पृथ्वी पर छोटे तुरत रहा न तन का ध्यान ॥ 
तब वशिष्ठजी ने कहा--“तजो व्यथं संताप । 
ज्ञानो होकर सलिए, करते शोक-विलाप ? - 
|| सोचो उसको जो मरतो है इस जग को मायातृष्णी पर । | 
वह जोता हे जो मरता हे सच्चाई और प्रतिज्ञा पर ॥ | 
वह जीवित सृतक-पमान सदा जो अपने लिए जी रहा हो । | 
उपका मरना-जीना है जो ओरों के लिए मर गया हो ॥ | 
सोचो उसको-जो पापो हो, व्यभिचारी, लम्पट कामी हो। | 
सोचो उसको-जो हरि को तज पाखण्डों का अनु गाभी हो॥ | 
| सोचो उसको-जो थोरो की उन्नति निहार कर जलता हो। | 
4 सोचो उसको-जो सच्चा बन भोले समाज को चलता हो॥ | 
| सोचो उसको-विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो। (६ 
4 सोचो उसको-धनंपति होकर निर्धन को सता रहा है जो ॥ || 
| सोचो उतको-यश के कारण बन रहा अनुषठानो जो है। (§ 
| सोचो उसको-हो कीति अमर-इसछिए बना दानी जो हे॥ १ 
§) सोचो उसको-उँचा-नीचा, जो भेद लगाता अपनों में। ' 
प | सोवो उसको-जो पड़ता हमतमतान्तरों के झगढ़ों में॥ 
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प छ सूनो अयोध्या # | भीराम-कथा-संख्या ८ | 
न , उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्राह्म कम से हो ।. 
| है सोचनीय वह चत्री जो वशित निज क्षात्र धप से हो॥ | 
| सोचो उस अधम वैश्य को-जो व्यापारिक धर्म खोचुका हो। || 
॥ ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनो का गला घोटता हो॥ 5 


जीना मरना तो माया है,यह ज्ञान न तजने योग्य कमी ॥” :& 


इस प्रकार ब्रह्मि का सुन सच्चा उपदेश। 
ज्ञानवान्‌ थे हो भरत-समझ गए उद्देश ॥ 
उठा बड़ी ही घूम से नृप का सतक विभान। 
रामराम की टेरसे गुंजा अवध-मसान॥ 


| वैराग्यपूणं शिक्षादायक वह एक हर्य सरयू पर था। - 
॥ राजा को लाश चिता पर थी-र घुर्या बिता के ऊपर था॥ | 
£| जिस समय भरत ने दाह किया-तब यह विचार आए मन में-- || 
| उद गया धुएं के साथ असत्‌ रह गया सत्य हो सतपन में ॥” | 


केह गाना ४& 


. दुनिया मसाफिरखाता मसाफिरखाचा। 
कोई आए, कोई जाए, दुनिया मसाफिरश्ष/ना ॥ 
दुखिया हो, चाहे सुवा हो, चाहे सुत्रिया । 
आर काल सबको दी खाय, अपना हो या हो बेगाना ॥ 
ती | यह नी रली राधेश्याम” दुनिया धोखे को टट्टी हे | 
| हे देखो निहार आखर म्टी हो मट्रो हेत: ४ 






कप अयोध्या? सूनी, अयोध्या सूनी। 
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£४” लेखक 
नेपाल की श्री ३ सकोर से “कथावाचस्पति” की पद्दीप्राप्त-- 


कौतंनकल्ानिधि, काव्यकलामूषण, भोहरिकथाविशारद, कदिरन-- | 
पं राधेश्याम कथावाचक | 


प्रकाराक-- . 
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निषे के प्राण पुकार रहे--“जगदीश इरे, जगदीश हरे |” 
श्वासो के स्वर ऋनकार रहे--“जगदोश हरे जगदीश हरे ।।” 
आकाश, हिमालय, सागर में--“पृथ्वी, पाताल, चराचर मं— 
पह मधुर घाल शुज्ञार रहे-- जगदीश हरे, जगदीश इरे ।।” 
Fe ९ ___ जव दयादृष्टि हो नाती हे--“जलती खेती इरियाती है” | 
६20 त पै जन उच्चार रहे--“जगदीश हरे, जगदीश हरे ॥” 
. इल-दु'खों की पर्वाह नहीं--“भय है विश्वास न जाय कहीं । 
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विधि-विधान से हो चुका -जभी मृतक-सँस्कार। - | 
सभा जोड़ गुरुवर्यं तंब करने लगे विचार ॥ | 
कहा भरत से-“पुत्रवर, लो अब रांज सँभाल। | 
बनो अवध के आज से विधिपूर्वक महिपाल ॥” _ 
व्याकुळ हो उइ भरत सुनकर यह प्रस्ताव । 

हृदुतापूवक फिर किंया प्रकट हृदय का भाव 

“राज नही; गुरु दीजिए मुझको यह वरदान । "] 
अटल रहूँ सड़म पर हृदय रहे बलवान ॥ | र | 


में नहीं चाइता-बड़ा-बनूँ रहने दो छोटा ही सुझको। | | 
शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवी ही मुझको॥ हि 
स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी-पद के समुचित हे। | रे 
सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित हा नहीं कर्लाइत हे 
भरत-वचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काक-- | 
“धन्य तुम्हारी धारणा, हे रघुङल के लाल. | 
गुरु वशिष्ठ ने कद्दा-"यह सब कुछ हे ठक। | | 
पर, अब जा निश्चित हुआ वह ही सीधी लीक) [| | 
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| (४) 
9 ते 


| माँ की आज्ञा का उल्लंघन-यदि पाप बढ़ा कहलाता है-- | 

| तो भरतलांल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है॥” 
गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अती प्रबल हिलोर। 
पर वह निबल होगह, पहुँच भरत की ओर ॥ 
बोल उठे बे-“कहूँ कछ में भी निजी विचार ? 
पुत्र-थम जो आपने कहा-शुझे स्वीकार ॥ 

पर में माता की आज्ञाका-उल्लंघन करता ही कब हूँ ! 

उस मत का जिसमें पाप जगे अनुमोदन करता ही कब हूँ! 

| में तो यह कहता हूँ भगवस्‌ समुचिताबार करता हूँ में ॥ । 

| माता से भूल हुईं हे जो उसका सुधार करता हूँ में ॥” 
| ठीक इसी क्षण हुईं कुछ धीमी-सी कनकार । 
खुला जनाने महछ का शीशेवाला डार ॥ 
देखा काले चल्न में-खड़ी केकयी मात- 

कहती हे निज ढाल से अपने मन की बात--. | 

“में सहमत हूँ में राजी हूँ, कहती हूँ, उट्टो बेटा । | 

| शफ कडिनी के माथे का सारा कल धोओ बेटा । | 

| होराकर चन से रघुवर को- उनका हक्क उनको दो बेटा। | 

माँ कहकर मुझसे एक बार इस छाती से. विपटो बेरा !” || 

| sr में होगयां-दिन की तरह प्रकाश! | 

1 मने र नाद हट गया, विमल हुआ आकाश ॥ 

| वाणी ने जभी-पविता का चित्र | 

| कब र उरी, “बदचता नजर” | 

५ ऑल सिह को पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उदड । | 

हे के सुफाए इस वषा से हरिया उह ॥ | 
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| नीची ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने 'राम' कहा । |. 
| | मानो आंखों ही आखोमें-म्रोता के लिए 'प्रणाम' कहा॥ || 
(| उसी रात को नगर में फेल गई यह बात-- | 
| भरत बुलाने राम को जाएँगे वन प्रात॥” | 
ह | घर-घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी । | 
|| कारण हों साथ भरतजी के”, यह प्रजामात्र में इच्छा थी॥ | 
| जब हुईं अवस्थां ऐसी तो सन्देश भरत का पहुँचा यह-- र 
| 'जो चलना चाहे साथ चले, हे सब लोगों को आज्ञा यह 
'। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर-जनता को इषे अपार हुआ। | 
| उस महातीथे की यात्रा को, यात्री-मण्डल तैयार हुआ ॥ |. 
र £| कुछ गिने-चुने बूढ़े रक्षक-रक्षा को छोड. अयोध्या में । ।: 
[| शुरु प्रजा अनुज परिवार-सहित चल दिए भरत इस यात्रा में ॥ | 
|| मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार लजाते हें । [6 
(| हैं साथ पालकी अश्व बहुत, पर भरत 'पयादे' जाते हें ॥ 
॥ हे जग के धमवानो, देखी धन रहते : धनपति निर्धन है। 
|| यह राजयती की झव दै, यह शाही फ़क्कीर का दशन है॥ 
| “पन-यात्रा? में चले थे-जिस प्रकार रघुवीर 
. त्याही यह पहले दिवस ठहरे तमसा-तीर ॥ [| 
आगे फिर चलकर-किया उसी जगह विश्राम | 
ृ्गवेरपुर में-जहाँ ठहरे थे शीराम ॥ || | 
गृह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाठ। | 
कुमति जान, रण के लिए रोकी इनकोबाट॥ |. 
पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान। ७ ५ 
चमा माँग; साथी बना, छोड़ युद्ध का ध्यान॥ ह | 
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. पत्तों की ओर कुशाओं की शय्या का दृश्य विल्लोका जब ॥ |: 
| सीता की साड़ी के तारे--एथ्वी पर देखे-भाले जब-- || 
(| वे कनक-बिन्दु जो पीले थे--रज में से ढूंढ निकाले जब-- | 
|| तब दशा हुईं जेसी मन की, वह नहीं कथन में आती हे। 
| हे चिह सान्त्वना के फिर भी व्याकुळता बढ़ती जाती है॥ | 
“झो वन की भूमि धन्य तुको, तू प्रथु की आश्रयदाता हे। | 
| हे आया ! उनको छाया से तेरा निशिभर का नाता हे ॥ |; 
। पत्तो, कतव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में । |: 
, | सडत हुआ तो वृक्ष बोड, बिज गए भूमि पर सेवा में ॥ | 
॥ आराम दिया उन झड़ों को-जो वन में दुख से दूख गए। | 
|| फिर जभी वियोग हुआ उनका,दो दिन न जिए तुम सूख गए। | 
|| वन ओर वनों के वासोगण, तुम हो सराहने योग्य सदा । | 


| पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा ॥ 
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थे विचार यह हृदय में, नयनों में था नीर-- [|| 
| देख विकलता भरत की बोले गुरु गम्भीर || 
- "बेटा ! अकुल्ाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे) | 
(| पह समय निकट है-राघब को पाकर यह नेन सुखी होंगे ॥ | 
|| सुख-दुःख जगत में जीवों को खुश करते ओर रुक्षाते है। | 
|| आकाश पे बादल आते हें आकर विडीन हो जाते हें?” | 
| रुरु इस भाति अधीर को धीर बँधांते जायँ। 
मोहरात्रि में जन का दीप दिखाते जायें॥ 
आगे चल मरल्लाइ से सुने सब समाचार । 


त 4 वरही साथियों के सहित--उतरे गंगा-पार॥ || 


७2००००. ०८ 200 ७९०. 


+ 2०१ ५ ८३. 
5 "१0 १५%. ३१४ 3०० 21492 





६ जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरतलाल ने देखा जब | | 
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| हुखदायी माँ के घर-बेटा सुखदायी हो तो ऐता हो। ६ 
| आइ यह सच्चा भाई हे, यदि भाई हो तो ऐसा हो॥ ६ 
| भाई का धम बताने को, हें साक्षात अवतार भरत । ४ 
| सिखलाते भाई-भाई को-भाई-भाई का प्यार भरत ॥” || 
र पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात ॥ | 
| भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात॥ | 
|| इस भाँति शो चलते-पलते-पहुँचे जब वाल्मीकिजी के । | 
| तब सुना उदय हो रहे भाग्य-उप चित्रकूट की धरती के ॥ 
अब भरत बाउलों के समान बोले-“क्या चित्रकूट में हें? | 
चे जीवनदाता, जयदाता, सुखदाता, चित्रकूट में हें ? |§ 
है किधर, कहा वह चित्रकूट ? जिस जगह जानकी-जीवन हें ? || 
हे निबेल प्राणों के प्राणी, सत्वर चल-जहाँ प्राणधन हें? - 
| दाता जिस कुटिया में रहता भिन्नुक का हे भण्डार वदी । | 
| दे स्वग वही, वेकुण्ठ वही, केलास वही, हरिद्वार वही ॥ | 
। कह गाना 9& J 


ब रे मन ! जहाँ हैं प्राणाधार। 
है बही द्वार, तेरा घरद्वार, तेरा सुखद्वार 
अश्रनीर से उन्हे निहलाना, प्रम-भाव के. पुष्प चढावा, 
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भाँति-भाँवि की सेवा से करना प्रभु फा श्रज्ञार ॥ हे वहो० ॥ 
तप्त श्वास की धूप दिखाना, विरहज्वाज्ष का दीप जलाना, 
आतत्राद का शंख बजाना 


राघेश्याम' भेंट में सदंस कर देना बलिहार ॥ हे बही०्॥ |. 
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` उधर लषए-सीता-सहित-रविकुल् केरवचन्द-- 
चित्रकूट की कुटी में--बेठे थे सानन्द ॥ | 

' प्रेममयी ने प्रम पर प्रश्‍न किया था आज। | 
६। उत्त में कह रहे थे-श्रोरुवर रघुराज-- 
(| “प्रियतमे, प्रेम हे बड़ी चोज जग का इसपर ही जीवन है। |: 
|| लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म-सिद्व धन हे ॥ 
॥ इश्वर के बाद महार वस्तु--यदि कोई समझी जाती है-- ' : 
1 तो निस्सन्देह प्रेम ही की गिनती गिनने में धाती है ॥ 
1 कुछ लोगों का तो मत हे यह, जब पूणग्रेम में खेद नहीं-- | 
॥ तो पूण प्रेम ही ईश्वर है, इंश्वर में उसमें भेह नहीं ॥ 
॥| ईर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है-- 
§| तो कह सकते हे-हश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर हे ॥ 
| निज स्वरूप हे प्र म का निर्मल 'आत्मिक मेम'। 
न हर नेते क यहां से न परमात्रिक-प्रेम ॥ 
| रस पद से जब गिर जाता हे तो प्रेम-पतित हो जा 

| इन्द्रिय भोगों से दूषित हो-'शारीरिक प्रेम! अभी 
॥| लेकिन हे प्रम पवित्र वस्तु उप्तको यह गिरना खलता हे । | - 
| वइ अपने उस धाम को फिर पाने के लिए मचळता हे ॥ | 
|| रुसोधा माग मिला न उत्ते-इसलिए च्या कुद चक्कर से। | 
| सता डा उस भूले ने 'ाइंस्प्म' के भीतर से॥ | 
ह| गाइस्ण्यभ म सेआगे बद--जब 'जाति.प्रेम* में जाता है " 
|| मिलता है विस्तृत माग तमी, मर देश ३ || 
|| भागे फिर 'विश्वश्रम' में जा भाङ मे ४ आए हे | 
ह क भातििकम म' वहाँ, इतने चक्कर से पाया हे ॥ ; 
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।। 
| 





4 
\ 


| समदृष्टि, शान्ति आ जाती हे, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। 


Ei 


| 
6 । उस समथ हृदय से नस नस से-झानन्द-सुरसरी बहती हे 
| वाणी अपने व्यापक स्वर में गा.गाकर यह ही कहती हे-- | 
i ४७ गाना $६ E 
“सृष्टि सें सब हे--एक समाव। | 
श्याम, गौर, मेले या उजले, छोटे बड़े ऊंच या नीचे । | 
निधन या धनवान ॥ सृष्टि मॅ०॥ | 
| 


Le 








हाथी हो चाहे बीटी दो, जड़ या चेतन कोई भी हो | 
खबपें हें अगवान ॥ सृष्टि सेँ०॥ [ 


इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेभग्रसङ्ग । 
तभी वहाँ पर होगयां-अकस्मात्‌-रसमङ्ग ॥ 
कुछ भीठों ने दी खबर “घुनिए अवधकिशोर । 
| अरतलाल दळ-बल सहित-आते हैं इस ओर-- 
ट | देखिए उधर नभमण्डल में--ऊपर को घूरि चढ रही हे । 
`| यह धूरि-उसी सेना की है, सेनो वह इधर बढ़ रहो हे॥ | 
|| सो दोसौ नहीं हजारों ही साथी हें साथ भरत जी के | 
; | अच्छे न दीखते हैं विचार कोशळ के नाथ भरत जी के ॥” | 
| रामजानकी मोन थे सुनकर यह संवाद । 
किन्तु लषण के उस समय-उठा कोष उन्माद ॥ 
वाण धनुष पर चढ़ गया, लगी न क्षण की देर । 
(| सोते सोते जिस तरह जग जाता हेशेर॥ | 

|| रघुवर के चरणों को छूकर वह चत्रियवर हुङ्कार उठा।॥ 
| मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से फुज्लार उठा ॥ | ह 
। “हे माहे, शीम आज्ञा दो भाई को अब गा म 
ह। अन्याय न्याय पर चढता हे, यह केसे होने दूँगा में ?|§ 
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४ (१०) % चित्रकूट में भरत-मिंलाप #॥ [ शीराम-्कवा-्संख्या ", रे 
| वैसे ही हृदय जल रहा है--मैंकली माँ की कतूंतों से। | 
| क्या दुख है राज छूटने का पूछे कोई रजपूतों से ॥ || 
इस एर्‌ भी वह सन्तु. नहो केन्ना लै लड़ने जाता हे | | 
॥॥ असहाय समझ वन में हमकी घेरने पकड़ने आता हे॥ | 
| यह नहीं जानता है-कायर कुछ जीवन है नित में भी । 
॥ यदि घर में एक बढ़ा होता तो बढ़ा एक ही वन में भी ॥ 
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५, है नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं झे ? || 
| सोगन्द आपकी है मेरी इस समय टोकना नहीं झुमे ॥ |. 


& यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ में-तो उसका गव मिटा दूँगा । 
५! श्रीराम दुहां ! पृथ्वी पर क्षणभर में उसे सुला दूँगा ॥ 
हम भी तो हेंझादमी उठकर करें उपाय । 
कबतक मन मारे रहें सहा करें अन्याय ! 
सत्रियसुत होकर करें नीचे को क्यों भाथ ? 
साथ नाथ का और फिर धनुषवाण हैं साथ ॥ 

| भाई? केला भाई, भाई ! भाई तब था जव निमल थां | 
6 हे is का साँप ३ जो कह भुजाओं का बल था॥ 

५ उससे कुछ वेर नहीं, झगड़ा है उतके बुरे वि | 
| विषवाले दाँत तोड़ दें तो कुब खोफ नह करों स, ॒ 
(| सेवक का तो है धर्म यही नित तत्पर होनां सेवा में। |. 
| लाली पर संकट आए तो न्योद्यावर होता सेवा में ॥ | | 
| रवर. रॅम मं धनवा है, धन्वा पर वाण चढू रहा है। | 
| ` उभा सम जाओ मग में लक्षण का क्रोध बढ़ रहा है॥ |. 
| ही चाहे खण खण्ड विन्ध्याचल तिल-तिल हो जाए । | 
| रण में उ मदद करे-तो शहर ही की साची है। 
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कड गाना क 
लढ्कर बढकर अढ्कर मारु, पक्ष में दल में इलमल डालू । 
चण सें रण सें-कस्पन हो। राम जी सहाई हे, राम की दुददाई हे ॥ 
सोइ पछाडूंगा काढू गा शीश उतारूंगा, छाती बिदारूंगा। 
फाड गा फोई-सी, काटूंगा मूली-सी बेरी की सेना॥ 
तब ही जीबन जोबन हो॥” 
हुआ खषण के क्रोध का जब इस भाँति प्रकाश _ 
पृथ्वी कम्पित होगई, डोल गया आकाश ॥ | 

कहा राम ने--“रोकता नहीं तुम्हे में आत.। ॥ 

किर भी होकर शान्त कुछ सुनलो मेरी बात ॥ अ 

(| पहले तो अरत गिर गया है, यहं नहीं सम में आता दे।|| _ 
न | उस जैसा तो सुशील भाइ सब जगह न पाया जाता है ॥ || | 
| 
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| फिर यह थी माना, बदल गया, चाहता निभाना मेळ नहीं । ह 
,। तो उससे-उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नही ॥ 
॥ तुमं इकले, एक धनुष तुम पर कबतक सम्मुख अढ़ सकते हो? 
| इतने दलवाले राजा से केसे-रण में खंडू सकते हो ९” 
। “लड़ सकता हुँ”-लषण ने कहा नवाकर माथा [|| 
 “आपनी तुम कह चुके अब सुनलो मेरी नाथ ॥ | 
५ जब तलक भरत था धमेवार तब तक हम दबा न सकते थे। || 
| में कया सौ लत्मण भो उसको लड़ने में इरान सकते थे ॥ || 
| पर आज अधर्मी हेवह हा, दल भी उसका अधमे: का है। || 
४ इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वथ कर सकता; है॥ | | 
(| बस, समाधान हो गया नाथ? अब आज्ञा दोदिल मचल रहा? | 
| अपमानित चत्र का छोह भीतर हो भीतर उबलल रहा ॥ 
या ता यह वाण शत्रुओं को, संदार-वाण हो जाएगा। 


५ चक्की , I 339. is” | 
धर || वा सर लदा | हो है, जा पश द 2 | ५ द्य > | कि | 
॥ या आज. दास का-सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा ॥ |. 
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न यह कहकर खींवी तुरत-चुटकी में धनु डोर ६: 
६ जाने को तेयार थे-अरतळाल की ओर ॥ 
` इतने हो में होगया-हृश्य और का और। 
| एक बाला आगया-सम्युख्ल से उस ठौोर॥ | 
| नंगे ये पाव बावले के-कोचडमिट्टो में लिसे हुए। | 
(| ईथे इछ षह रहा रक्त भी था, काँटे भी थे इ चुभे हुए ॥ |. 
॥| थे काले बाळ घूि-धूसर, पीले झुखड़े पर पढ़े हुए । |! | 
| जिस आंति भयानक आँधी में आसय देव हों छिप हुए ॥ |} 
{| ज्सपर उसकी उस हालत पर, दर्दीली चितवन जमा तुरत। | 
| आगे को सीतानाथ बढ़े-आजानु भुजाएँ बढ़ा तुरत ॥ | 
॥ १९ लता थी बहने की धनु कहीं कहीं एर तीर गिरा । | 
| महि पर-तकंश के साथ-साथ वह सुनियोंवाळा चीर गिरा ॥ | 
| भावजा चाहता है पहले रघुवर को शीश कुकाल में। | 
| छि ना हॅ पदले बाती से उसे लगालूं में ॥ | 
नाक प प उठा डिया उसको। | 
६ 3९ उससे पहले छाती से ढगा लिया उसको ॥ || 
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ह आज सबक का ।मखन हुझा-तो दूर विरह का ताप हुआ । || 

है| सन सनने देखा-'चित्रइर' में ऐसे-'भरत-मिलाप हुथा॥ |. 
> लज़ित हो गए, मन हीमनथा खेद । ण. 

|| किन्तु राम हां ने वहाँ जानो वह सब मेद ॥ 

हे | अं पल 2 पब खषण ने हुए भरत के पाव । 
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So tf 
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| शतनं मं लद्भण से [मकर भाभी की ओर मरत धाए। | 
६ : व्य 
j 


> वाणी ने जभी भणाम' कहा-ऑखों में मेम-अश्न आए ॥ 













| सीता ने भी गद्गद्‌ होकर हाथों पर उठा भरतजी को। | 
आशिष के प्यारे वचनों से-आनन्दित किया भरतजी को॥ 
३, ` भ में शत्रु भी आ पहुंचे साइद। [| 
fl .. सर इनके था वही-्रेमी भक्त निषद्‌ ॥ 
| उससे मिलकर जब सुने-"ओर लोग हैं साथ ९ 
$ आगे बढ़ राम ने शुरु को नायामाय॥ [| 
| फिर प्रथम मिले केकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया। | 
/ इचे सकुचाकर सच्चे मन से-ममता का महाप्रसाद दिया ॥ | | 
| तब माता सुमित्रा, कौशल्या, दोनों को सादर सिर नाकर। || 










सब लोगों से में दे रघुवर, सब ही को अपना अपना कर ॥ |$ 
सीता सासों के पैरों पढ़ जीवन को धन्य समझतो हें। |# 
सासे उच्चाइ की सासे ले-सब कुछ न्योजावर करती हें ॥ ६ 
उस चण का वर्णन ओर कथन-हो सकता नहीं शारदा से । | | 
| जब सबसे मिलकर-लषणलाल- में टे निज मात सुमित्रा से ॥ | 
इस तरफ प्रम का आंसू हो उन आँखों के भीतर झाया। | 
) उस तरफ़ छातियों से बां को ममता का दूध उतर आया ॥ | 
। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गवे कर रहा हे । | 
| कहता इे-'अब विश्वास हुआ, बेटा | तू मेरा बेटा है ॥ | 
॥ हे वह ही पुत्रवती युबती-जिसकी सन्तान लषण-सी हे । | 
॥। अन्यथा कुपुश्रवती जननी वन्ध्या रहनी ही अच्छी है॥ | 
| नर वे हो ई-सत्पथ में जो जीवन न्योड्ावर करते हं। | 


| अन्यथा जगत में कितने ही पंदा हो-होकर मरते हैं ॥” | 
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(६४) (३४) ® चित्रकूट में भरत-मिक्ञाप &. . [ श्रीरामकथा-संख्या ९ 
चित्रकूट में जब हुआ-ऐंसा सुखद पिल्लाप । 
अवधपुरी लज्जित हुईं उधर आप ही आप॥ 
मानी विधि के हाथ ! है सदा जीत ओर हार । 
वन-विहार में आज हे पुर से अधिक बहार ॥ 
भूपति का सुरपुर-गमन सुनकर, सींतानाथ । 
शोक म्रनाते ही रहे-उत्त दिन संबके साथ ॥ 
रत निज कर पिण्डदे, दिया पिता को नीर । 
भाड किया शद्धो-सहित-मन्दाकिनि के तीर ॥ 
'अगले दिन बन में जुड़ां-एक बड़ा दबाई । 

£ यी जिसपर उस अवध की राजशभा बलिहार ॥ 
। इत ओर वाशह-सहित बोहण-ऋषियों का दर्शनीय दल है। 
। उस ओर भरतजी के समीप-रेमिनी प्रजा का मण्डछ हे ॥ | 
| पीचे माताएँ उँचे पर, नीचे हें दास झर दासी । | 
॥ ३ मध्य जानकी, राम, उषण सन्मुख हें जिनके वनवासी ॥ | 
है भम्बर पर सूखे मेघो ने मोसम कर दिया निराला हे , | 
§| मानो, लज्षित हे इन्द्रसमा उसने यह पर्दा डाला हे ॥ | | 
| हासन क्या कमलासन भी-यह दृश्य देखकर बाजा हे। | 
६| सिंहासन बोड़ शासन पर-त्रिभुवन का राजा राजा ई॥ | 
|| मानो-चह बहुरूपोंवाला जो व्यापक सर्व देश में है 
ह| जीव ओर प्रकृति के साथ-साथ स्वाभाविक आज वेश में है॥ || 
|| जाल कहने उठे मन के जमी विचारअ। || 

ह अ जग लाए वदा दूत कुद समाचार ॥ 

|| घना जभी-“आरहे हें जनकपुरो के नाथ। 
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४) अयोथ्या-काएख ]  शचित्रकूटमेंभरतःनिक्षाप# (१५) ९ 
5 भिथिछा कै नाथ जनक जी ने जब पाँव धरा उस पृथ्वी पर । 

| तब शीस झुकाकर हाथ बढ़े शिष्ठाचारों पर मिलनी पर ॥ | 
| पर, दोनों आँखों ने उस चण सबसे पहले दूंढा जिसको। | 
| वह क्या था? एक तपस्विनि थी, टकरकी बाँध देखा जिसको। 
| यह सच है, घर से राजवधू रांजसी वेष में निकली थी। | 
(| पर चित्रकूट में आते ही-साड़ी जोगिया पहन लो थी ॥ - 
:| बसी उसी जानकी जोगिन को जिस सम्रय जनकजी ने देखा) 
| या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देख॥ | 
| तब गड़ी हुई आँखों ही में-हादिक आशिष दे पुत्रो को। || 
|| सम्बोधन करने लगा पिता-ऐसे शब्तं से पुत्री को ॥ / 
| पुत्र तने कर दिए दोनों वंश पवित्र। | 
आज सुनहरा हो गया-तेरा चित्र चरित्र ॥” 
मरन हुई वाणी इधर कहकर इंतने बेन । 
उधर प्रेम के नीर में लगे तेरने नेन॥ 
| तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर। 1 
| माता का आगमन सुन चलीशीत्रउस ओर॥। | | 
न जननी ज्यों बिली जानकी से, जानको मिली ज्यों जननीसे) || | 
| वह वणन हो सकता कब हे-शारद से ओर लेखनी से ? 0 
| पुत्री को तपसिनि बाने में-जब माँ की आँख निहार उठो-- || | 
| तो वाणी भी उर-अन्तर का तत्तण ही भाव एकार उठो ॥ | | 
| "हे नहीं गेरुआ पट तेरा, सोमाग्य-सिंदूर माथ में है।। | 
:| है सूर्यवंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में हे॥ | A 
| हे बडभागिनि बेटी, तुमसे 'बढ़भागिन' तेरी माता हे) || | 
5| उत्तम सन्तान एक हो तो-सारा कुल धन्य कहाता हे, ॥ 
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भरत-मिल्राप # [ शीराम-कथा-संख्य। ९ || 
उधर जनकको जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम । 
बोल उठे राजि वे-“धन्य तुम्हें छुखध् 
तुमने इक्ष जग में लीलाधर ! लीला यह नहीं रचाई है 
जग के सम्पूणं मानवों को मानवता खूब तिखाई 
तुम अब सच्चे हो मद्दाराज, तुम अब सच्चे राजेश्वर हो 
इस वन में तुप्र खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो, परमेश 
[| तुम पर-इस रूप तुम्हारे पर सचशुच विदेह आसक्त हुआ 
अबतक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ ॥ | 
॥ यह जनक तुम्हारा जन है तो-तुम थाज जनार्दन हों इसके। |£ 
भगवाच. आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवनधन हो इसके॥ | 
यह कहकर रघुवीर से लिपटे बढ़ा सनेह। 
्रसु से मिलकर आज फिर हुए विदेइ-विदेइ ॥ 
इस प्रकार जब होगया-सम्मेलन का काज | 
संगम-मिथिला अवध का चित्रकूट में आज ॥ 
तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम-दर्बार । 
` भरत विनय करने उठे-गुरु-आज्ञा-अनुसार ॥ 
| शान्त चित्त से सिर कका, कर नीचे को नैंन। 
|| ` राजयती . वनयती से बोला ऐसे बेन ॥ | 
` || है रघुनन्दन, रघुकुज्लभूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई । |. 
हिथे डरे आरत शरणागत की गहिए यह बाँह--बढ़े बाई ॥ - 
` || माता सेजो अन्याय हुआ, उसका दे पाश्वात्ताप उन्हे । | 
की २ el है दिन पर दिन वह पाप और सम्ताप उन्हे ॥ |: 
1 उस यी लि यी दे आप उन्हे देखिए न अङ्ग हुआ काला । | 
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अयोष्या-हारख |  # चित्रकूट मेंभरत "० नवहा 
-. अघ उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुड हो सकता है-- | 
| तो यही कि-श्रीकरुणा A करुणा जल मलधो सकेता है॥ | 
जो ज्येह-अवध के राजा हैं-वे चलें अवध का राज करें। 


ss MAIN eT Ss Se 
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६ शत्रुहन-सहित हम दो भाई-बन में रहने का काज करें॥ ४ 
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"पर यह अनथं पर है अनर्थ-बेमोत अयोध्या मरती है। | 
: करनी है राजारानी की, फल उसका प्रजा भोगती हे ॥ ४ 
| जैसे भी हो लोटिए आवध, हे इतनी टेर भिल्चारो को। | 


| ठाकुरजी के मान्दर तक ही होती हे दोड़ पुजारी की ॥” | 


ss 
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| इतना कह गदुगदू हुए केक्ैयों के ठाल। 
। “धल्य-धन्य” चनि से समा गूं ज उठी तत्काल ॥ 
भाताओं, गुरुजनों को तभी नवाकर माथ। 
उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ ॥ 
बोले-'मेरे” अनुज का हे प्यारा प्रस्ताव। | 
शुब्द-शुब्द में भरा है प्रेम-प्रीत का भाव ॥ हे | 1 
माता की ओर भावना-जो इनकी है अति ही प्यारी है। | FE 
{ 





(| पर इनसे भी कुछ बढ़ा वढा-उनका यह राम पुजारी दे i | 
। उनकी वन जाने की आंज्ञा, उन्नति का पथ दिखलाती हे। | _ 
संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा- यह महामन्त्र सिखलाती हेप | द 
इम चपा करें, किसको? माँ को ! माँ तो खुद निष्कठड्रिनी । । | 

| 1 
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॥| अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जगजननों हे ॥” है 
॥ कोलाहल तत्वण हुआ. हैं! यहक्या दैवात! | 
रोते-रोते होगई मूच्चित मली मात ` |. 

दे रघुराय॥ |. 
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(१८) & चिचकूट यमरत 
| ज्यॉत्यों केकेयी जगी. देखे सम्मुख राम । 
बोली-'छांती से ठगो हे मेरे सुखधात ॥ 
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प्ासंग भी उसका में न राम गम्भीर हृद्य तुम जितने हो ॥ | 
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|| मन्थरा रोड़ की संगति से, हा! मेंने क्या उत्पात किया | | 








हे दुनिया की बनो, सीखो ओं को मुह न लगाना तुम । 









4, तुम बेटे हो तो समा करो; देशे माँ क्षमा चाहती है (कि 
केकेयी को जब तलक उत्तर दें रघुनाथ ।. 
रर जनकादिक कहउठे-“धन्य एक ही साथ ॥ 
नयनों से श्रीभरत के बहतो थी जलधार। 
यरु वरिष्ठ यह देखकर कहने ढगे पुकार ॥ 
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| में नहीं जानती थी तुमको-तुम ऐसे हो, तुभ इतने हो। | 


| कोशल्या, तेरा राम नहीं; यह तो मेरा ही बेटा है।। 
| मेरा यह धन हे, जोवन है, मेरा यह प्राण-झलेजा हे ॥ | 


| अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वजाघात किया । 


| हे बहूबेटियां, नीचों ङी संगति में फॅस मत जाना तुम ॥ | 
घर में जो दृष्ट दातियाँ हैं, वे स्था - 
ही! दट दाया हैं, वे साग नित नए भरती हैं। || 
| बरबाद घरो को बहुओं को नाना प्रकार से करती हे ॥ | - 
| इथ झनुचरो, सहचरो को घर में भी मत घुसने हो तुम ॥ र. 
है राम, ज व्याइल मैया, बेटे डी पा चाहती है। |, 


न | आह ही यीजनकराज अब मान बढ़ा केकेयी का। | ः 
१ केयी, तुम्हारा करते दे-अपराध चमा कैकेयी का ॥ |£ 
कि कोर + "ठ पर्थो में क्‍यों तत्काल हुआ १ 

उत्पन्न भरत-सा लाल हुआ॥” |£ 
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सुन विष्ट के शब्द यह व्याप उठा आनन्द । 
सबसे पहले खुश हुए राम सचिदानन्द ॥ 
सुरमण्डल में भी हुआ ह्-प्रमोद अपार । 
स्वगवासियो के लिए मानो हे स्वीकार ॥ 
सुलफ गईं सीधी तरइ-उळमन एक महानं। 
तब बोले भोशत्रुइन-“अब दं इस पर भ्यान॥ 
राज्य करें, लोटे अवध, पकड़े जन का हाथ | 
नहीं मिला इस रशन का उत्तर इं रघुनाथ | 
$ गाना $ | | 
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छुम्शाई हुई है कसलिनी बिना रबि-किरण डे । ५ 
अछुंलाई हुई हे अयोध्या बिना इन चरणं के ॥ i 
हे अनायिनी के नाथ दीनानाथ, जनगन के नाथ, 1... 
गहो हाथ जनों के असो | अब देर करो--ना, क 
हमारी टेर सुनो - ना | अयोध्या लोट चलो --ना॥ Fv 
न अपने अनुचरो को ओर दिलासा देना। rd 


द्यानिधानं हो तुम तो षया दिलो देना। 
भिखारियों फे नयन भील के कटोरे हें । 
न खाली जाँय, यह मिशा इन्हें दिला देना॥ 
पाहिमाम्‌ त्राहिमाम्‌नसो नसो सुखघांम।हे बलधाम ! 
हे गुखधास ! दयाधाम! करुणाधाम ! “राधेश्याम?” 









प्रभु बोले-“यह बात अब-हो केसे स्वीकार ? 
अवधं लोटने फे लिए आत्मा हे लाचार ॥ 


bl जो एकबार कुछ निश्रय कर फिर उस निश्चय से रखता हे | र | 


रु — 
hear je "24. 
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| भनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुँचाता ३ । 

दे राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा छुखदाता हे ॥” 
हसी समय श्रीभरत ने कह डाली यह बात--- 

रे दे की भी विनय कुछ झुहलें जेठे भात i 

| माताजी के होते बोटा न राज कर सकता है। 
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| ER ER है अधमं यह धमशा की आज्ञा हे ॥ 
| हे भाई म की है तो कर्मशील क्या कम करे ९ | 
॥ ९ भाई, आज्ञा देते हो ? यह भाई भरत अधम करे /” न्‍ 
द) तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ। ८ 
जे नी रो माति ही बोल उठे खुनाय॥ | 
1100 0021 8 
|, या की आज्ञा-पाठन बेटे र ष | न 

‘ जब नल जत यी म॑ कहांता है॥ | 

१ हे भाई हु प कमशोळ क्या क्म करे? | 

| [म ही प्रिय हे? यह भाई राम अधम करे!” || ३ 
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;| बिड जाय त्याग से त्यागी के-यह काम न ही - 
| चेतुरानन भी चकराय जहाँ वह पद श्रोभरतलाल का है॥” £ 
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| बाणो, तुम वाणी पर बेहो-श्रीभरत जाप हो जपा करें। || 

जप समय सोचने का आए तो राम-राम ही ररा करें ॥ |! 

| अधुरा का वथ करने ही को रघुराई आए हें वन में। | 

| धानक तो वही बनाना हे जो हे उन प्रमुवर के मन में॥” | 

वही हुआ घुरगणों को था जेसा स्वीका । ६ 

राजसमा में चल पढ़ा अब इस भाँति विचार ॥ 

कहा जनक ने-“आप क्या कहते हें गुरुराज? ह 

रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज ॥” 

गुरु वशिष्ठ बोले तभी-“है बस एक प्रबन्ध। | 

रक्षक-सा हो मरत का, कोशल से सम्बन्ध ॥ 

वे वोद वर्ष रहें यन में, यह चौदह दषं अयोध्या में। € | 

उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर-दें समय राज्य की रक्षा में ! | 

रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल-संभाल करोगे तुम) § | 

| रघुराई जब वन से छोटे-तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम ॥” | 

कहा शत्रुहनलांल ने तभी जोड़कर दाथ .  : 

“सिंहासन सूना रहे, तबतक केसे नाथ!” ॥ | 

गुरु बोले-"इस बात कां हे यह सुगम उपाय-- | 

| पधराने को पादुका दें अपनी रघुराय॥ (| | 
| रुर ने जभी पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सिर पर। | | 
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| यह सब होने पर हुए--भरत उ न 

ह (नो उतरी तो इन लावा दास महान । 

| श्र ७ तो इन्हें आया पिला घ्या ॥ || 
£| सोचां- मेने क्या कर डाला ? को ? [६ 
राला क्यों नहीं साथ लाया उनको ? 
ह| वेतो जीवनधन थे-फिर क्यॉ-वन-बीचं ओढ़ आया उनको? | 
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| | श्रीरास 
॥| मानसिक जाप के जापक ने-सिर कहा आज्ञा सिर पर ली। | 
| यह भाव ओर भी ऊँचा था झुककर वह सेवा सिर पर ली ॥ |: 
|| सब सभा धन्य उघार उटी, भा गया विचार सभी को हे। | 
|| सुरपुर से सुरन बरसते हे-मानो स्वीकार सभी को हे ॥ 
| जय-संहित सभा जब भङ्ग हुई, तो कोशलवाली हित थे। 
रराम-भरंत की जोड़ी को सब निरख-निरख आनन्दित य || 
लाए थे अभिषेक को भरत तीथंजछ साथ! | 
-भरत-कूप" निमित किया उससे अपने हाथ ॥ 
चित्रकूट के तीर्थ कर, पाकर पमु-आढेश । 
| दिदा हुए सबके सहित--पहुँचे अवधप्रदेश ॥| 
शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान | 
सिंहासन पर पादुका पथराई--सावधान ॥ 
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बारबार श्रीभरत का चरित सराइ-सरांइ । 


| बिन राग पना में? क्यों माना उनकी बातों को? | 
पागल क: स मकार काटूंगा दुख की रातों को)! 


| ल मिर चछ उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनन्दन के । 
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वह गाना $£ 
ट्ट 

तइपता है सुआ, हे राम! कैसे भायगा पिंजरा? 
विकल व्याङुल हृदय फो कषटलक बहलायगा पिंजरा? 
दिया जाता है दाना और पानी डाल पिंलरे में। 
न यह समभा हि पंछी को किस्रीदिन खायगा पिज्ञरा॥ 
परो से अपने चि्-विश्चकर करूँगा तोलियाँ पती ! 
अला करतक मुझे फाँसेगा या भरमायगा पिंजरा? 
पक्षच स्वातन्द्य के मों कमी तो पर को खोलेंगे । 
सुआ एड जायगा -धूना पड़ा रह जायगा पिज्ञरा॥ 
घिशाषट है तो रहने दे, तुझे क्या अय है 'राधेश्याम' ? 
अगल आजाद को बन्धन में कबतक पायगा पिंजरा ?? 











देश दशा यह भरत को हुए वशिष्ठ उदा। ॥ | 
तरह-तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास॥। § | 
फिर भी यह निश्चित हुआ भरत न इसके योग। 
॥ उनसे हो सकता नहीं राज-काज-सहयोग॥ / 
वे कहते हें-“यदि बढ़ा भात वन में रह रहा उदासी सा-- |! 
| तो छोरा घर में रहकर भी बन सकता हे वनबासो' सा ॥ [६ _ 
|| मेरा स्वामो आसन अपना सूतल पर वहाँ लाएगा- £ | 
॥ तो दान भूमि के नीचे रहने की जगह बनाएगा ॥ ह | 
|| जिस समय तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा ! ॥ | 
न तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा ॥ | । 
| मन के मन्दिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछछी पूजा को । (| | 
| माँ एखी, खोल गोद अपनी -आता है भरत तपस्या को ॥” || | 
| गुरु द्विज,मन्त्री अनुज को सोपराजकाकाम। ॥ \ 
भक्तराज वह भजन को पहुँचा नन्दीग्राल॥ ॥ | 
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न चित्रकूट में भरत-मित्ताप ५ [ ओराम-कथा-संख्या ९ 
|| एक मंत्र था-एक ही सुमिरन आठों याष । 
रोम-रोम में रमा थां इष्टदेव श्रीराम ॥ 
देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार । 
£| धन्य धन्य की हर तरफ गूँज उठी गुज्ञार ॥ 
॥ “माँ की इच्छा से रघुवर ने-नाता गही से तोड़ा है। 
£| पर, तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा हे ॥ 
॥ इस कारण मत है जनता का-जन हुआ जनार्दन से उचा । |: 
¢| हे भरत, तुम्हारा यह चरित्र दै श्रीरघुनन्दन से ऊँचा ॥” | 
कहे सुनें जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र) ह 
निश्चय 'राधेश्याम! हो उनका ज्लन्म-पवित्र ॥| 
तले भूमि के कुश बिछा, ले समाधि अविराम । 
घुमिर रहे ये श्रीबरत--इस प्रकार प्रभु-नाम ॥ 


कह गाना $ 


६६ 
| वह विन कब होगा पाएँगी, जव रघुबर फा दर्शन आँखे ? 
& कोमल कमलोको सल मलकर, होंगी निर्मंश पावन आँख ( 
र | वी न थॉलॉ में कुछ पीर नहीं, कुळ लाव नहीं, कुळ नीर नहीं | 
है रख मवल्षब की वे रागरहित, निलेज, निठुर, वेरिन आँखें? 
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- थे तो बिछुड़े धीरज देके, ऑर. आइई' जाली 
रहने भी दो-जिस् भाँति रहें बस बी रहें विरह्िन रा 
जब प्रियतम प्यारे लौटेंगे तब इनक्ष गुण अबलोकगे। 
' ऽन श्रीचरणों को घोएँगो, गङ्गा-यमुना बच बन आँखें ॥ 
बे दर नहीं | ग पर 40 व प्राण न रहने पाएँगे। 
कुठ क्लेश शो... र होकर दू'दू गी जोदन-घत आँखे 
जो राम रमा है रंग रग में, उसमें हैं रमी, मगन आँखें” 
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२0३ र सर्वोधिकार प्रकाशक के 
( अरण्य-कारड ) आधीन हैँ । 





52 लेखक-- 
नेपाल की श्री ३ सकोर से “कथावाचस्पति” की पद्वीप्राप्त-- 
कीतंनकलानिधि, काव्यकलाभूषण, भ्रीह्रिकथावि शारद्‌, कविरत्त-- 
प० राघेश्याम कथावाचक 


प्रकाशक--- 
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है जगवन्दन, रशुनन्दन, मेरी बिगड़ी सुधार । 
भन -भन-रञ्जन, भय-भञ्जन, मेरा बेडा हो पार ॥। 
में दोन, दुःख भारी, तुम-दीन-दुःखहारी । 
दारे खड़ा हे भिखारी, खोलो दया भण्डार ॥ 
जर ऐसे दयाकारी, ऋषि-पत्नी है तारी । 
को शिला थी, में हैं पाप का 
तारे हैं जितने तुमने, तारे न नभ पर कल 
इझे भी जो तारो तब में भरी जागू. कतार ॥ 
माण चोदह धाम के तुम, नाथ राधेश्याम” के तुम । 
पण % भनौ रो वोज्या पप जी हहर. 
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जिस दिन से आकर रमे राम सचिदानन्द। 
मळ द] त नात्यात मात मावी | 
फलने लगे--छाया वह ऋ 
ऋषि सुनियों की भाँति ही रहते ये रु 
| सातापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए, श्रीसीता जी को । 
| फिर उनके गहने बना बना-पहनाए सीताजी को ॥ | 
| सुन्दर शुलाब का शीशफूल, करियाँ कमलों की कलियाँ हैं। | 
| मोतिया पिरोया बाल-बाल, बालियाँ जुहो को लड़ियाँ हें। | 
| कमर बन झूमी सुयसुसी, झुमके झमके नेवाड़ी के । 


| 
४1 


९ 


॥। कचनार कली नासिका-फूल तो कर्णफूछ वासन्ती के ॥ | 
{| चग्पाकलियों की चम्पकली, कण्ठो कमनीय केतक्षी को। | 
। हैं हार दारशङगारों के-माला मनहरण मालश्री की ॥ || 
| पहुंची पोई पचरंगे की, जलतरंग के जोशन साजे । | 
| बेले के बाजूबन्द बने तो कदम्ब के कडून साजे । । | 
|| रा पचलड़ा सेवती का, सुन्दर सतलड़ा कुमुदिनी का। | 
॥ उणे जब बना चादनी का तो तोड़ा हुआ मालिनी का॥ 
| सरषनी मालती को साजी तो नूपूर बने मोगरे के। | 
| दोना डाला के कड़े बढ़े, पाँबटे मनोहर गेंदे के ॥ 
॥ इले फो से सजकर जब फूली फूलोबाली वह-- || 
|| `“ “न्दमन्द सुस्करा ठा-फूलों का मालिक माला वह ॥ || 
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a 


_ | श्रीराम-झथा-संख्या १० : 


काग एक आया तभी दोनों पद पसार । 

वैदेही के चरण में-चला चोच वह मार ॥ 
देख नीच की नीचता--कोपे कुछ भगवन्त । 
अप्रिमन्त्रित कर, संक का घोड़ा वाण तुरन्त ॥ 


॥ प्यारी के प्यारे ने छरदी कुछ ऐसी प्रबल इवा पीछे | 
॥ जाता दे जहाँ-जहाँ कागा--रइता हे वाण लगा पीछे ॥ 
| | आँधो-समान नभमण्डल पर जब कागा चदृता जाता था । || 
॥ बादल जैसा तब साथ-साथ, वह शर भी बढ़ता जाता थां॥ || 
॥ तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख इर सका नहीं कोई । || 
॥ चहुं दिशि से जब आशा टूटी, चिल्लाया चाँच फाड़ दुर्जन । | 
| पा सकता हे कब चैन भळा-सज्जन से कर बिगाड़ दुजेन ? | 
|| नारद ने देखा जभी--उस पर इतना त्रास) || 
| बोले- जिनका वाण है, जाउ उन्हीं के पास ॥” 
| 
| 
| 
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सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार। | 
गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार-पुकार॥ | 
` झपाहष्टि से नाथ ने हरली उसकी व्याध ।॥ | 
॥ एक नयन ही फोड़ कर चमा.किया अपराध॥ | 
` | यह इसऊमार 'जयन्ताः था आया था राम-परीक्षा को। | 
__ ४ इति के कारण आँख गई-शिक्षा यह मिली सवदा को ॥ || 








—= 





| उस समय ज्ञान इ होता हे-जब नीचा कही देखते हे | | | 


| हस पर भी वे अच्छे हें जो. ठोकर खा तुरत संभलते हें। | र 


८ नो थ अपने को नहीं. क द । हैं॥ | 
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, अरण्य-फाण्ड ] | ¬ 3 ०० या A ९५) | 
चित्रकूट में सुदित मन रहते थे अपुरारि | 
प्रायः मिलने के लिए झाते थे नरनारि॥ 
धीरे-धीरे बस गए कहे वहाँ पर ग्राम । 
छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम ॥ 
एक जगह रहते नहीं बंधकर सन्त समीर। 
निमंळ कहलाता वही बहता हे जो नीर॥ | 
पाँव कोस उत्त दिवस चल, ठहर गये श्रीराम॥ | 
'आत्री-आश्रम' में किया उस सम्ष्या विश्राम ॥ |! 
अनसूया ने सिया को देकर आशीर्वाद। | 

विमल दिव्य भूषण-वसन-पहनाए साहाद ॥ i 
बोळी-“सज तो गए यह गने अपनी ठोर । 
5 किन्तु नारि के लिए हैं सच्चे भूषण ओर ॥ ह 
क्या रक्खा हे इन वपकदार-कटियो-पटियों में कमर में ? | 
| है शीसफूल तो यह शिर का शिर झुके बढ़ों के आदर में॥ | 














(| बेदी हे तेज माल का तो लज्जा आँखों का कज्जड हे ॥॥ |ह 
॥ शुद्धता नासिका की बेसर दाँतों की चोष स्वच्छता दै।|| _ 
| इन्द्रियाँ जीतने ही का रँग मुख ओर कपोल-लालिमा. हे ॥ || 
न | सुजबन्द भुजाओं के यह हैं स्वाभाविक पुष्ट भुजाए हो । |§ 
| अंगुली के सु दरी या बल्ले अनगिनत शिर्पकलाएं हों ॥ | 
¦| जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्की, ची सिल-बरना हें ।। | 
|! उनके आगे क्या चीज भला-इथफूल, आरसी, कंगना हैं ॥ | § 
जो हाथ दास बनकर घर के, घर को रोटियाँ खिलाते हैं ॥ ४. 
§| पहुँचियाँ, पद्धेखी या तोड़े उनसे. सवदा ढजाते हें ॥ || | 
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|| कण्ठी तो यही कण्ठ की है, कण्ठ मं मधुरता धोली हो । 
र | झुख का मीठा ताम्बूल यही- रखवाली गोठी बोली हो ॥ 
हो उर पर श्रद्धा का जुगनू मणिमाला सावधानता की | 
| सत्यता हार चन्दरसेनी तो चभ्पाकली धीरता की॥ , 
|| पतिप्रियता का नोठखाहार गर्दन पर ओर हृदय पर हो । | 
| पातित्रत बह्मचरत्रत की कटि पर कोंधनी मनोहर हो ॥ | 
| | पति-आज्ञा में जम जाँय पाँव, यह सच्छे पाँव के हे 
|| सत्पथ पर चलते रहें पाँव, यह बिछुए कड़े पाँव के हैं । 
॥। तन पर सोभाग्य-शीलता की साड़ी चोली जब शोभित हों 
|| तब देख-देख उस नारी को देवियां सगं की लज्जित हों 
यह हैं नारी-जाति के भूषण या शृंगार-- 
होजांती हे प्रकृति भी देख जिन्हे बलिहार 
पर ऐसे शृङ्गार का नहीं सभी को चाव? 
॥ प्यारा है नारियाँ को अब उपरी दिखांव || 
| माग पूरी होने पर भी जातीं न आदतें रोने को 
|| भन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने को ॥ £ 
| पति चाहे श्रम करते-करते मर जोए या बीमार रहे । 
पर नारी यही चाहती हे ज्योदों पर खड़ा सुतार रहे ॥ 
डी महीन हो रेशमीन पहनावा ऐसा रुचता है। 
लेज को इतनी लाज नहीं, तन अडनग्न सा रहता हे | 
उठते जाते हें धरती से श्रज्ञार सभ्य महिलाओं के 
बढते जाते हैं घर-घर में सारे सजाव गणिक गं 
| ऐसी ही प्रगति ह 
॥त रही तो फिर दुर्गत होगी अबा ओं 
| जो जाति शिरोमणि a 
जख =. ६ अबतक जुती कहायगी पाओं की | 
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पति की बैठक भले ही हो छोटी चोणळ। | 

पर नारी को चाहिए सुन्दर भवन विशाल ॥ |) 
बढ़िया से रंग महल में हों, मखमली बिद्योने बिले हुए । | 
दपण हों, चित्रकारियाँ हों, गुलदस्ते भी हों सजे हुए ॥ | 
ताश्यूछ ईत्र के डिब्बे भी चौकी के उपर साजे हों। 
क्रीडा को तोते-मेना हो, जी बहलाने को बाजे हॉ॥ | 
ऐसे ठाओें से चन-ठनकर मन में सुख पाती हे नारी। | 
सज्जित अपने को देख-देख फुली न समाती हे नारी ॥ | 
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बस इतनी ही सेवा-पूजा--पातित्रतथम' कहाता हे ॥ 
अति उत्तम हैं प्रथम, फिर-उत्तम, मध्यम, नीच ॥ 
॥) मेरे पति के अतिरिक्त ओर दुनिया में पुरुष नहों कोई ॥ | 
न वैकृरुठ मुमे-मेरा ग्रह हे, जिसमें मेरा नारायण हे॥ जू 


सिया न देती हूँ तुम्हे-शिक्षा में लबलेश। | 
नारि जाति छो कर रही इसी भाँति उपदेश ॥ 
॥ आति उत्तम वे कहलाती है जिनको बस टेक एक हो हो । | 1 
(| हो ध्येय एक, हो ध्यान एक, बत ओर विवेक एक ही हो ॥ | 
| पति हो ब्रत हे,पति हो गति है, पतिमय हो सब घर-बाहर हे। | | 
॥ में परमेश्‍वर को क्या जावू ? मेरा पति ही परमेश्‍वर है॥ |§ 
अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार) १. 
_उत्तम की धारणा का कहती हूँ अबसार॥ || 


- | उत्त समय घुस्करा देती है जब बाहर से पति आता हे। |£ 
चार भाँति की नारियाँ हैं इस जग के बीच । 
६ जो समझ रही हों यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई । | : 
कैसा पूजन, या उद्यापन, तारायण या चान्द्रायण हे) || 
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ग जु ._] औराम-कृया-संख्या १० | 
|| उत्तम पति को पति जान सदा-तंन-मन से सेवा करती है 
| पति के प्रसन्न रखने के हित--सारी परिचय्याँ रती है। 
| पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भाँति जानती है 
| जेठों को पिता समझती है, बोटों को पुत्र मानती हे 
| पति के सट्टूट की साथिनि हो, पत्नी का धर्म निभाती है 
| पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता बनाती हे 
॥ बूटा अन्धां पति पाझर भी कतंव्य-परायण रहती है 
(| पति के जीने पर जीती हे, पति के मरने पर मरती है। 
|. यह है उत्तम नारि’ के धर्म-कर्म या ज्ञान । 
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- अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ष्यान॥ | 
(| ओरों की देखा-देखी जो मर्यादा पाले रहती हे। || 
॥ लज्जा भय और परिस्यितिवश निज धर्म संभाले रहती हे ॥ | 
॥ चञ्चल मन की होने पर भी संगति के कारण मीकी हे । 
॥ ऐसे आचरणों की नारी जग में पभ्यम श्रेणी छी हे ॥ 
[| ` इससे नीची नारि जो वह निकृष्ट जग बीच। 
| ` जाति वण कुलजन्म को कलुषित करती नीच ॥ 
॥ नारी का पतिवथक होना, दोनों ही जग बिगाडूना हे। | 
॥ इस जग में लोग हँसाई हे, उस जग में नरक-यातना हे ॥ 
{| व्यभिचारिणि को इस पृथ्वो पर कहता हे भल्ञा नहीं कोई। || 
|| परलोकों में भी ऐसी को करता है चमा नहीं कोई ॥ | 
` §|अतपव उचित हे नारी को रक्‍खे समं पर ध्यान बहुत । || 
। | दे सवधम तो धनाम बहुत, ऐश्वयं बहुत सन्तान बहुत ॥ | 
पति की सेवा ही नहीं हे पली का कमं। | 
_ गृह-जीवन में ओर भी 
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४) अरणय-फाएड | # पत्चवटो # (९) हि 

` [| गौरीशङ्कर की तरह सदा जब सास श्वधुर की सेवा हो-- | 
तब गणनायककी साति सफल पति प्राणेशर की पूजा हो॥ 

| घर में जो भी हो पति-भगिनी, देवरानी हो, जेठानी हो। || 

| उन सबकी दासी बन जाये तो नारी धर की रानी हो॥ | " 

| बाहर से आया हुआ नाज घर में ही दळा जायगा जब। 

। घर ही में सूत कातकर फिर घर ही में बुना जायगा जब॥ ' 

॥घर ही काम और अन्धा जब ब्रत हो अष्टप्रहर उसका | 

| तब घरवाली ग्रइलक्ष्मी हे, वैकुण्ठ-सहश हे घर उसका ॥ 

एक थोर भी मुख्य है नार-जाति का कमं | 

बच्चों का पालन सदा-समभे पहला धम ॥ 

| परल्लोक-हष्टि से उच्च धम-पातिब्रत समझा जाता हे। |६ 

| 
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पर जग में उससे भी ऊेवा शिशुःपालन-धम कहाता हे॥ ॥ | 
| कारण-नारी से विश्व सदा उत्तम सन्तान चाहता है। ' 

| पत्नी केसाथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता हे॥ || | 

- सन्तान-हेतु ही. होती हे-भुतल पर दृष्टि नारियों की। ' ह 
| हे! प्रकृति-पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारयों की ॥ 
| अतएव धर्म है नारी का उत्तम सन्तति-पालन सममे ॥ 
जननी का जग के देने फो जननी का जननीपन सममे ॥ 


४७ गाना $ 


Yd 
जगत्‌ सें नारि रत्न की खान। 
इसी खान से प्रकट हुए हें ध्र व-प्रह्ाद सरम्रान॥ 
माताएँ जिस देश प्रें होती सञ्चरित्र गुणवान । es 
उसी देश को तो मित्रता है जग में उच्चस्थान ह _ 
दोज़ाए याद्‌ नारिंजाति को मातृषम का शान) ई 
तब तो 'राधेश्याम' देश का है निरचय उत्थान\' | हि अक: 
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अनसूया जानकी में प्रेमःपूणं साहहाद। 
बड़ी देर तक रहा यह शिक्षाप्रद सम्वाद ॥ 
झत्री रघुवर से मिले , इधर प्रफुल्लित गात । 
कही उन्होंने भी यहाँ पुरुषधम की बात ॥ 
| “हेराम; तुम्हारे द्वारा छुछ जग को सन्देश छुनाना हे ? | 
| कंतेव्य-एतित नरमण्डळ को किबित उपदेश सुनाना है ॥ | 
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। 
| नारी-समाज को पुरुषवृन्द-अपनी सम्पत्ति समझते हैं। !८ 
|| है सेद कि अपने को उँचा उनको नीचा ही शिनते हैं ॥ || 

| < 

| 







|| यह नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारि का हे 
| यह में समाज के जीवन में, कया विस्तृत भाग नारि का है॥ || 
[| अदधाडिनि की पदवी. देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं। | 
| सहधमिणि-पद के पदें मे-अति अत्याचार कर रहें हैं ॥ | 
॥ वह भीषण हुःखभरी गाथा--बस नहीं कथन में आती है। | 
| पत्नी कहकर भी नारी की जैसी हुर्गति की जाती हे ॥ | 
| .... अपने को तो सवंथा रक्ता पूर्ण स्वतन्त्र। || 
|| किन्तु नारि को कर दिया नियमवद्धपरतन्व ॥ || 
|| तुम पतित्रता पतिभक्ता हो,'यह उन्हें सिखाया जाता है। | 
|| अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है॥ | 
|| अपने दस भी करलें विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं। | 
॥ नारी खधमं से गिरजांए तो जीने का अधिकार नहीं ॥ | 
॥ बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करनेवाले || 
| इस दुनिया के दुव्यंसनों पर मोहित होकर मरनेवाले॥ || 
ॐ सौखो तुम नारी मण्डल से सच्चा निस्साथे कर्म हे क्या-- || 
 « क्यामेम थोर क्या सहनशक्ति से वण्यात 

ह... पहनराक्तसेवाहे क्या स्वधम हे क्‍्यां॥ | 
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कह गाना $ ` ल्कः 


< rc ° 
गर ने नारी फो फॉस क्षिया पिंजरे में ! प्यारी कह-फहकर डाल दिया विरे में। (६ 


` जथ श हु र 
; हो प प, ने यह संसार बसाया ! अधिकार सों का एक समान बनाया ॥ | र 
ली ह ६ अदना पुरुषाय दिखाया ! अपने को ऊँचा नीच इन्हें ठहराया । | 
(| ओली विडियो को बन्द्‌ किया पिंजरे में | प्यारी कह-कहकर डाळ दिया पिजरेमे॥१॥ ¦ 


अच गभ--फाल का छटा बन्दीखाना | तो पढ़ा जगत्‌ छे फारागृ में आना। 
पिहु पति पुत्रों के घर में हुआ ठिछाना | तीनों पत्र बन्धन ही सें पडे बिताना ॥ |: 
हॉ, पक प्रेम का मीर पिया पिरे में | प्यारी कह-इ कर डाल दिया पिंजरे में ॥रा 


अनसूया का सिया से जब तक रहा मिलाप । 
अत्री भो करते रहे यह ही वार्ताज्ञाप ॥ 
कह दिवस तक रहा यों सम्मेलन सवाद) | 
विदा माँगकर एक दिन चले राम साहाद॥ 8 
सीता-डत्मण के सहित रघुकुळ केरबचन्द। || 
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नित्य विचरते थे वहाँ इसी -भाति स्वच्छन्द ॥ 
(| कटतो थी रात कभी बन में तो कभी किसी की कुथिया में। || 


fh: 






६ R 
| दिन रात बीतता था इनका सच्चा में सच्च्या में॥ | | 





(| जितने भी दशनीय ऋषि थे सब ह का दर्शन कर डाला । £ 
(| वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर ढालां॥ |! 
| यागे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध | 
ऋषियों की बाधा मरी बन-पथ हुआ अबाध ॥ | 
॥ तब जाकर शरभङ्ग से मिले सच्चिदानन्द। | | 
| ढा पात. सुसुक्ष के पहुंचा बरहझ्ानन्द®॥ |§ 
| श मं साव हुईं पर-भवलम न जब जन बोहेगा। | 
१ जीवन जिसके कारण रखा उसपर ही जीवन बोढ़ेगा॥ ||| 
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॥ सब अपने जी की कह डाडी-अन्तिम प्रणाम कहते कहते । ) 
॥| श्रीराम-धाम हो गया भक्त-“श्रीराम राम” कहते कहते ॥ |¦ 
| प्रभु बवि पर जो वार दे प्राण पतंगसमान। | 
उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भाति बखान ! 
जन का शुण गाते हुए चले राम रघुराय | 
साथ साथ भगवान के था ऋषि-श्ुनि-समुदाय ॥ 
लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर | 
जहाँ पढ़ा था-हाइयो का ऊँचा सा ढेर । 
॥। ठहरे ठिठके, एक टक लगे देखने नाथ। 
॥ फिर पूछा ऋषिवृन्द से था जो उनके साथ- |. 
| "हे पूज्यवरों ऋषियों, सुनियो, इड़ी का केसा ढेर यहाँ ? |: 
| यह तपोभूमि का हे कलङ्क या शासन का अन्धेर यहाँ ? !: 
|| हा ! कितना कर कष्खाळा यह दृश्य दृष्टि में आता हे? | 
|| पकड़े दें इसने पाँव मेरे आगे को बढ़ा न जाता हे? 

ह यह बया हे! कुछ बतल्ाओ तो चुप कयं हो मुँह कयां उतरे हें? || 
॥ किस माली की बिया उज़ढ़ी,जिसके कि फूल यह बिरे हैं ?” |. 
॥ यह कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने । | 
| स्पा जानें, क्या कया सुषि आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने ॥ | 
॥ देख दशा श्रीराम को पुलका सन्तमसमाज। || 
॒ | कु बृद्धा ने तब कहा-“सुनिप रथुकुलराज | र 
| हमको बे नृप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया हे। | 
| कितने हो ऋषियों सुनियो को उन नर-भक्तों ने खाया है॥ | 
| जो भोजन बने राक्तसों ¥ ॥ 
| पत्त तो वे राच के उनकी ड्या पड़ी हॅ ये 0). 
"म चीड ए, सूखी टहनियाँ पड़ी हें ये ॥ .| 
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॥ चुपचाप बाट में हैं उत्की, जो अन्यायी से बदला ले । || 
॥ पर मिला न ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले॥ | 
| ये फूल हैं जिसकी बगिया के वह मालो शायद सोता दे। | 
| उस्तवी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता हे ॥ || 
करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान । 
क्यों आए हें जगत्‌ में? आया इसका ध्यान) | 
पालन करने में पुत्रधम--इस धराधाम को भूल गए। [हि 
अबतार लिया जिसके कारण, उस बड़े काम की भूल गए ॥ || 
पर्‌ नहीं, प्रकृति कब छोड़ेगी ? उसने याँ याद दिलों ही दो । 
भूतल पर भूतल के पति की निद्रो इस भाति छुड़ा ही दी ॥ 
सभ जाय अब जड़ जगत्‌ राक्षसदल विकराल । 
संभला है इस समय वह जग को जिसे संभाल ॥ 
शान्ति-सिन्ु में आगया जभी भयानक ज्वार । 
फडक उठी दोनों भुजा नेत्र हुए अङ्गार ॥ | 
गोाह्मण-रचक गरज उठे-“ऋषि-मुनिदल सुने प्रतिज्ञा यह । | 
पाताळ सुने, भूलोक सुने-नभमण्डल सुने प्रतिज्ञा यह ॥ 
में हाथ उठाकर कहता हूँ अब से हे यही काम मेरा । | 
पृथ्वी को निश्वरहीन करू तब दशरथ-सुवन नाम मेरा ॥ | 
| 96 गाना $ ए 


“इम ज्षत्रियम निभाएंगे, प्रथ्वी का भार हटाएंगे!। छि 
प्रण को फर पूणं दिखाएंगे, एथ्वी का भार हटाएंगे॥ & 
दो चुका बहुत जो दोना या, झो चुके बहुत जो खोना था। ' [थ 
अब व्यय न समय गंवाएगे, एथ्दी का भार हटाएंगे॥ | | 1 
अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं चाहिए राज घन मान नही |) | i ह 
1 पत्तों पर रात 'बिताएंगे, पृथ्वी. का भार दृराएंगे॥ह | 14.५ । 5 
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| [ श्रोराम कथा-संख्या १० 
! जङ्गल की ज्ञड़ियाँ खाकर हम, षन छी बूटियाँ वबाकर दम । शक 
प्राकृतिक वीर बन जाएंगे, प्रंथ्यी का भार हटाएँगे॥ 
बनवासी क्या कर सकता है, सन्यास्री क्या कर सता है । 
1. यह दुनिया को दिखलाए गे, प्रथ्यी का भार हुटाएँगे : 
: `पलंगे अङ्ग न जब अपना, पा लगे गौरव तब अपना । 
| पदात में जन्म क्षगाएं गे, पथ्यो का भार हटाएंगे॥ 
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| जग में अन्याय छा गया हे सीमा पर पाप झागया है। 
| फिर सत्‌ का सूथ हगाएंगे, एथ्वी का भार हटाएंगे॥ 
is जब निश्चर-एल को दख डालें, अन्याय समूल मएल डाले । 
बस रास तभी कलार गे, पथ्यो का भार इटाए'ने॥' 
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प्रणतपाळ ने प्रण किया-जभी उठाकर हाथ। 
इधर देवगण उधर मुनि बोलें जय रघुनाथ” || 
आगे भक्त सुतीक्ष्ण से भेटे श्रीमगबान । 
अमित प्र म अवलोक,की अविरल भाक्त प्रदान ॥ 
_ ॥ वही महाष आगस्त्य से मिले कृपा के धाम! 
|| पुडा रहने के लिए बंन में कीई ठाम ॥ 
€ ऋषि अगस्त्य ने उस समय समझ राम का भोव। 
६ 'पथवटो' के वास का रक्‍्खा प्रिय प्रस्ताव॥ ` 
` ॥| तबसुनिवरसे ले बिदा रुषण-प्षिया के साथ। ` 
® ऽ्ववरी में छुटी रच ठहरे रधुनाथ ॥ 
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| 1 | बहती थी गोदावरी करती हुई किलोळ ) ' `| 
| | घोल रहेथे वनों में प्तोगण मदु बोल॥ || 
` माम कदलि, पीपल उनसे चहुँओर सरी थी वह। | 
कहो पा हताः मे परिरण पुरी पटी यो बह॥ | 
1: पाश हा में बनदेबी सी ठिपटो थीं बह। || 








ष्य MPS TT iets 
क iD Ee 








7) 

“कु 
E__ 
a ) | 

- 





व्‌ ` 
wee ७» 
ट kt 5 > ८ यी CC टर 0 शतं हा V ranas क्र (0 ग eC ^ a “य व , र ie 
SS  _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio. DIDS ME RE 
Ctr DS TT ता NTIS BESS Lh a क 3:57 So BTS (CER TS SHOR 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> द > ट्ट > 
पे ~ र “क _ 





MS. © र्य EC SN 
प्राकृतिक साज शृङगारों से जगमम थी ओर जरी थी वह। | 
उसवन फी नाटकशाला में-कवि को नायिका नरी थी वह॥ | 
| त्रिसुवन की शोधा को लेकर-दण्डकवन में प्रकटी थी वह। |$ 
बोरी जिस पर वेकृणठ-स्वग ऐस प्रिय “पञ्चवटी” थो वह ॥ ४ 
राम-धाम ऐता चना सुन्दरता का धाप) _ | 
पर्थो में पावन हु्आ-पञ्चवटो का नाम ॥ ६ 
नित्य कुटी के हार पर होता था सत्तड़ | 
कभी विवेचन ज्ञान छां, कभी भक्ति का रङ्गष॥ | 
एक दिवस श्रीहषण ने कहा समय शुम जान। 
` “भानव-जीवन की करें कुछ व्याख्या भावान” 
प्रभु बोले-“यह प्रशन हे हितकर सभी प्रकार 
जड़ चेतन संधार में मानव हो हे सार ॥ 
सश-द्वारा सृष्टि का कम लो पहले जान। 
ˆ प्रथम नाद या प्रणव था फिर था सृष्ट-विधान। | 
| उतपन्न हो गए पाँच तत्व तब घास ओ वृक्षादि हुए। | 
5। कमशः बढ़ चला बिकाश तमी कृमि, पक्षी पशु इत्यादि हुए॥ | 
| मानव-शरोर ही भूतल पर सष्टा का अन्तिम छापा हे ॥॥. 
| इव प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना आपा हे॥ | | 


॥ पशु-पक्षी भोग, शयन, विवरण, लड़ने, खाने में रहते हैं। € 
; जिनमें हे अधिक विचार-शक्ति उनको ही मानव कहते हें॥ ४. 
| पशु-पक्षी का दछ मानव पर अघि शार नहीं कर सकता है। | 
. 51 मानव का दल पशुपक्षीक्या,सब जग पर शासन करता हे॥ | 

| यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं। | 


जरण्य-फाएछ ] क्षप | 
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से अपने जो शुण वह उन जीवों से न्यारे हें ॥ | 


नळ्या जाय ` DU पथ दा WR पतत 8 हि हु ह न 
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न | घे केवल भोग जानते हे, जानते शयन भी, विचरण भी । न 
६ यह इन्द्रियजित संयमरत हो,करसकता,बढ़ा हितऋरण भी ॥ | 
॥ वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें हे छुपी आहिसा भी । | 


} 
॥ भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास-सोधना भी ॥ 
] 


क्क टू 
! 

| 
हे 







| पशुओं के गुण के साथ-साथ अपने गुण जब मानव में हे-- || 
| तो चुने विचार-शक्ति से वह क्या उसको त्याज्या वस्तुएँ हैं॥ | । 
| सम्पूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थं भी निर्मित हैं। | 
(| सबका आधार एक ही हे, इस कारण सब सम्बन्धित हैं॥ | 
॥ मानव यह घमं समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे | न 
| मिलजुलकर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे॥ | 
| पर ऐता कहाँ होरहा है ? नर-नर से पशरत्‌ छड़ता है। || 
| होकर मदोन्ध निज-सार्थ हेतु अपनों से आप कगड़ता है॥ | 
| बढ़ती हे तभी विचारशक्ति-जब सहनशक्ति भी हो भाई । || 
॥ मिलती है तभी शान्ति सच्ची जब विश्व वक्ति भी हो भाई || 
॥ ¦ „-इष्यो कंचन, कामिनी, मान ओर अधिकार) || 
|| नर का करते हें पतन--यह ही एथ विकार ॥ . ह 
(| इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हे । | 
॥| राजागण नियम बनाते है, सन्तों के प्रवचन होते हैं ॥ | 
६ फिर भी समाज उच्दद्डल हो तमपथ में जब बढ़ जाता हे। || 
| तो खलदल के संहार-हेतु, नर बन-नारायण झाता हे॥ | 
|) यह हो होता आया अबतक, यह ही हो!हा आज भी हे। | 
| पर नही जागता नरसमाज गहरा सोरहा आज भी है॥ | 
1 1 पदा चिन्ता है, कब सृष्टि बनेगी हयी । 
; Co , उत्पाइमयी, उक्तपंमयी ॥ | 
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रचना ही में रच गए-पुरुष प्रकृति के रूप । 
नर आजुपम हैं सृष्टि में तो दै नारि अनूप॥ ४ 
नर के निमित होने में तो अत्यधिक पुरुषं की छाया है। 

| नारी की रचना में परन्तु अत्यन्त प्रकृति की माया हे॥ 

| यह सच है-नर-मारी ही से सश को सृष्टि बन रही है। 

। प्र यह भी सच हे-इनसे ही घर-घर में रार ठन रही है॥ | 


अपने ही घर देख लो नारो का पडयन्त्र॥ । 
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नरपति तक को लागया दासी का वह मन्त्र ॥ 
यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हें। ॥ 
झग्रज या अनुज एक होकर पालन निज ध्म कर रहें हैं ॥ | 
उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकान्त बिताते हें। (६ 
|| शुत्रुहन भी उनकी सेवा में अपना कतव्य निभाते हें॥ | 
(| चारों में किसका पथ केप्ता-यह विडज्जन ही जान रहे। |$ 
॥ हें निज निज पथ पर पगधारी इम तो इतना ही मान रहे ॥ 8 
| फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को । | 
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| शाश्‍वत सुख पाने का जगमें-हें भाई, जतन एक ही दे। ४१ 
[| सच्चाई पर आरूद रहो-अपरा तो कथन एक ही हे॥ 

॥ सतत परिश्रम से भरो जगका सुख-पण्डार 7. 
टुमति इष दुर्भात का कर डालो संहार ॥ 


, कहदो यह उनसे-बार-बार-पालें सब समय सत्यता को॥ ॥ 
न | सत्‌' को समभे चैतन्य रहे, आनन्द वही जन पाता हे। || | 
य ता है TE 
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£ अतएव मनुष्यों है मनुजी, सत्‌ ही पर हृढू रहना सीखो। | 
| अपना अपना चोड़ो भाई गोरे का हुख इरना सीखो ॥ । 
सन्तोष, शील-पर्याद-तहित नेतिक खल नित्य बढाथी तुम। | ; 
संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम ॥ | 
|| निश्चय ही सिद्धि' प्राप्त होगी,'जय'सम्सुख आन खड़ी होगी। | 
|| तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी॥ |. 
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(| पल पल है बड़ा अमोल व्यय मत स्रोता । मानव-जीबन फे पथिक कर्सर होना । अ ; 
॥॥ पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते है। सन्तान कीट तक भो पैदा करते हैँ | क 
(| नर वो ओरो के लिए जिया करते हैं। असमर्थो का सब समय अला करते हे । || 
*। परहित को जगना, अपने हित को सोना । सानव-जीवन छे पथिक कर्सरत होना ॥ ! 
| ज्योज्यों बढ़ना नम्रता बढ़ाते जाना। मिथ्याभिभान मन में न भूल कर लाना। | 
|| अपनी चुडियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना। मत आत्म प्रशंसा करना ओर कराना | | 
| तयारी में अपनी गुण चुन चुनकर बोना । मानव-डीबन के पथिक कररत दोना ॥ | 
| पक बक करने से अच्छा है चुप रहना। प्रत्येक घात झा समं समम कुछ कहना । ||! 
| मिठबालो के मोठेपव में मत बहचा। सच्चे सन्वो की डार डपट भी सहना। ||| 
| रोना हो ईश्वर के आगे रोना। सानव-जोबन फे पथिक कमरत होना॥ | 
|| घल यह हे-विद्या-बृद्धि बढ़ाते जाना। धन यह है कल्ला-प्रवृत्ति षढ़ाते ज्ञाना । | न 
ह| दम त्वत्य रहें-यह दृष्टि बढ़ जाना। सत्संग लाम की सुरांव बढ़ाते जाना। |: 
(| मन का मल 'राघेश्याम! ज्ञान से घोना । सानष-जीवन के पयिक कररत होना ॥” | 
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१! धमम हे की बात यों-होती नित्य सहपे। 
1 इस मकार आनन्द में बीते बारह वर्ष ॥ 
| गा तेसां वर्ष तब करने तेरह तीन | 
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ः अयोण्या-झाण्ख ] कल ¢ ` अपञ्चवटी ७ न न (१९) (६3 

। रावण की भगिनी शपंणला आई उप्त ठोर घूमने को । 1 
. | मानो प्रणवीर-निकट पहुँची अपुरो को आयु जूफने को ॥ | 
|| दीपक पर धाता है पतङ्ग, बलबल जाता है, जलता हे। | 
। लेकिन दिन में न दिवाकर पर-होकर बालिहोर लपकता है॥ | 
| पर यहाँ राम-रवि से मिलने, वह पतङ्गिया अकुल्ा उटी । || 


(| सारके पुरुष का रूप देख-राक्षसी प्रति बचा उद्दी ॥ | 






| बोली-“सुझसी सुन्दरी जग के मध्य न ओर 
| तुमा भी सुन्दर युवां नहीं किसी भी छोर ॥ । 
„ हम दोनों का स्वरूप भानो विधि ने विचारक रक्वा है। 

। चन्द्रमा बनानेवाले ने रावि भी सँवारकर रकल्ला है ॥ 

{| आश्रय दो मुझको बनबासी, सटा का पूर्ण उद्याह करो । | 
| में आज्ञा तुमको देती इँ--मुझसे गन्धर्व विवाइ करो ॥” || 
| सीता का इस सोच से, हृदय हुआ कुछ चूएं। | 
“चन्द्र सूय मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण ॥” 
इधर--भमि को देखकर बोले सीतानाथ- 
“चमा करो हे कामिनी न हो हमारे साथ ॥ 


हम क्यारे नहीं, विवाहित हें, फिर एक नाखित रखते दै | 
| 














अपनी को चौड़ अन्य सबको माता ओर बहन समझते हैं ॥ 
। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा, पालन कर सकते कभी नहीं। 
| इम आय पुरुष हैं आर्यधर्म खण्डन कर सकते कमो नहीं । 
| सुने पिशाचिनि ने जभी ऐसे रूखे बेन) | | 
| इटोउधर से, तब पड़े लषणलाळ परनैन॥ [ई 
| दमण से बोली-“मुमे देख क्यों मन्द मन्द तुम हँसते हो । |§ 


गक 


` वेतो हें व्यादे हुए किन्तु तुम क्यारे अभी दीखते हो ॥ | 
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|| अच्छा तुम उनकी तरह बुफे उत्तर देना खुरखुरा नही । « 
| तुम बने बनो, में बनी बनू, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं ॥” . 
॥ लक्ष्मण का तो सदा से-था कुछ उग्र स्वभाव ! | |. 
| असहनीय इनको हुआ अछुरों का बताव॥ |; 
| बोले-“यह बांते करने में तुककी कुछ छाज न आती हैं? | 
| मुख से यह कहने के पहले-पापिनी मर नहीं जाती दै! | 
| जीवन में हमने प्रथम बार-इतनी निलज्ज देखी लड़की । | 
| है दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की॥ |: 
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हे इल़कलङ्िनी, पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा-- | 
॥| आनन्द-मोग इसका न छच््य पथ है कर्तव्य घाट का यह॥ | 
॥ यदि ब्याह हो चुका हो तेरा तो जा निज पति की सेवा कर। || 
| इछ, जाति, देश की सेवा को बस सची सन्यासिनि बन जा ॥ | | 
| बहनों का अपनो कर सुधार, यह पथ हे तेरो शुभ गति का। | 
| इस भाँति व्यर्थ फिर इधर उधर क्‍यों अपने लिए ल | 
लए ख़जाती है। | 
॥ निज पिता ओर निज भर्ता का व्यभिवारिणि, नाम ड॒बाती है!” | 
॥ भढ तो पुरा उपदेशक हे बदलेगा चाल नहीं अपनी॥ | 





|| तो अपने संरक्षक से कह-वह करदे ठोर कहीं तेरा ॥ . 
|| है आर्यविवाह धर्म-साधन सट्टा मत समझ हाट का-यह । 
॥| वह ही आराध्य देवता हे; उससे हो सुख की आशा कर ॥ | 
|| चेधन्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनि बन जा। | 
संसारमध्य यों दृढ़ करदे-संस्मारक अपने प्रिय पति का ॥ | 
शिचा सुन बनयता की-जब्बी जल गई ओर | 
मिला शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठोर | | 
20070. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0" 
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| | हो वह ही श्याम सुखारविन्द कुब सूदुल समक में आता हे। 
पर उसके साथ भामिनी है, इससे न मुझे अपनाता हे ॥ | 
| अतएव विकट निज रूप धार उस रमणो को खाजाएउँ में । 
पने रस्ते कां वह कंटक-च्षण में इस भाँति मिराज में ॥” | 
विकट रूप धरते हुए लगीं न उस्को देर 
माला थी जो फूल की बनी शळ का देर ॥ | 
आहे सीता के निकृट-जब वह निज सुख फाडू । 
सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़ ॥ 
सुत के होते किसका साहस जो माँ को दुखित करे कोई? 
सेवक के सम्धुख कब सम्भव स्वामिनि को अहित करे कोई ! | 
होगए सुमित्रानन्दन के उस चण को नेत्र लाळ दोनों। || 
तत्काळ काल के शस्र बने चत्री के कर कराल दोनों ॥ - 
सोचा--“इसकी गदंन मरोड, क्षणभर में चूर-चूर करदू । 
लातों से थोर मुष्टिको से पृथ्वी का भार दूर करदू॥ |: 
भाई का ऐसा उग्र बाव जब समक लिया रघुराई ने। |. 
॥ मारो मत, अङ्ग भङ्ग कर दो', संकेत किया रघुराई ने॥ 
५, आज्ञा श्रीरघुनाथ की खषण न सकते टाल | 
व. | काट लिये निश्चरी के नाक-कान तत्काल ॥ 
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| चली गई दुष्टा जभी रोती हुईं अशान्त 
| तब लक््मण से उत समय बोले सीताकान्त॥ || |: 
|| “तुम तो वध हो को ततर थे, पर मेंने यही उचित सम्रझा। 


गे | संहार नारि का अबला का इस अवसर पर अनुचित समभा ॥ 


5 अतएव कराया अङ्ग-भङ्ग जिससे कुरूप होजाए वह। | न 
है| ऐसी अश्लील याचनाएँ फिर कही न करने पए वह ॥” | 
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| ल्त्मण बोले-“आपने पाला योद्धा-धर्म 
+ मार डालना भो नहीं था कुछ अनुचित कम ॥ 
| हम तो उस शुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। 
॥। वास्यावस्था के हाथों से ताइका सहार कराया थां॥ 
| चे कहते थे जो-"पतिता हे उसका वथ करना दोष नहीं 
न थ्वी के इशित जन्तुं का एथ्वी से इटना दाष नहीं ॥ |: 
॥ हसकर सीता ने कहा-"तुम सकते थे मार। न 
कन्तु तुम्हारे भ्रात हैं दया ज्ञपा-भण्डार ॥” 
(| वामांगी का व्यङ्ग सुन छजा गए रघुनाथ | 
लक्ष्मण भी कुछ हँस पडे-मुख पर रखकर हाथ ॥ 
अब सुनिए, जेसे बढ़ी वहाँ कटीली बाढ । 
। चिन्ता की बरसात का लगा मास आषाह ॥ 
उस बन से कुब समीप हो में अगणित रजनीचर बसते थे। |: 
थे शुपणखा के सम्बन्धी, नाते में भाई लगते थे॥ |£ 
खर, दूषण, त्रिशिरा तीन वीर वरंदानी और यशस्वी थे। ः 
॥| रावण के संगा साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे ॥ | 
उनके समीप जा, रोहे जब वह पिशाचिनो व्याकुल होकर। | 
वे लड़ने आए रघुवर से-कुल सहित इकट्ट कुछ होकर ॥ | 
उड्ने को तो आगए लड़ न सके रणवीर || 
नयन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर ॥ 
आगे बढ़ खर ने कहा-“धुन साँबले कुमार | 
छ| तुफकोमल पर करें इम केसे शक्षप्रहार ? | 
ह | न सेनाधारी हो तो रण-कोशल भी दिखलायं इम । | 
FN री सी षनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठायें हम ? ! | 
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| अतएव छोड़ दो दण्डकबन इस पंचवटो. से जाओ तुम । [€ 
है यही दण्ड पर्याप्त तुम्हें-अपनी पत्नी देजाओ तुम ॥” [6 
प्रभु भोले-“लोरो तुम्ही हैं जब निवल पाँब। ॥ 
बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव ॥ 

#8 गाना 5 


९०८०८३२ ख्व्ळा 
तुम सेनाधारी षलाधार, हम बनबाखी हैं निराधार । 
फिर मी नहुआ तुमसे प्रहार, विक्कार तुम्हें हे. बार-बार ॥ 
तुस द्वाथी घोड़ों पर खबार, हम तुच्छ पादुका रहे धार । 
तुम पर घी आले अपार हस पर शायक हैं पाँब-चार। 
फिर भी ब हुआ तससे प्रहार धिक्कार तुम्हें है बार-बार ॥ 
तुस कवचयुक्त भूधराकार, हम पर बक्कल भी तार-तार। 
तुम सब मिलकर चोद॒ह हजार, हम केवल दो त्षत्रियकुमार । 
फिर भी न हुआ तुमपे प्रद्दार, धिक्कार तुम्हें बार-घार ॥” 
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यह सुनकर आगे बढा-सारा असुर-समाज । 
धनुष वाण लेकर उठे-इष्र राम रघुराज॥ /।' 
| चोदह सहस रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। |! 
|| लीलाधर अपना खेल यहाँ-कुछ प्रकर रूप में खेले थे ॥ 3 
|| लदश को तो बन में बोडा-म्रीसीताजी की रचा में। || 
-@ | कोदण्ड भचण्ड चढ! अपना डट गए राम इस लीला में । । | | 
|| दृष्टो की बाती बलनी-सी करडाली बेद-लेदकर ही। | 
१ शर थे, या बिजली के टुकड़े, आते रिपुशीश भेदकर ही। | | 
| इसी समय रघुनाथ को आया उसका भ्यात। | | 
। देर हृष्षयों का निरख प्रण जो किया महान॥ | | 
मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे। | | 
षंडारा शर बोड़-छोड़-सब भूमिभार इर डालेंगे ॥ 
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असुगें का चोदइ सहस कटक काई सा फटता जाता था॥ || 
जाये न भाग ऐसा चहुँदिश बाणों ने घेरा डाल दिया। || 
वती चेदी,सिर विन्न किये आँखों से प्राण निकाल लिया ॥ | ; 
॥ रण से उन तीरों की आँधी, जब उतर गई हो क्या देखा । | 
(| वह युदवस्थल वह समरस्थळ मृतकों से पटा हुआ देखा ॥ i 


खर-दषण त्रिशिरादि सब पड़े हुए थे मोन | 
विश्वम्भर से वैर कर जय पा सकता कोन? 
इसी समय सीता-सहित आए लक्ष्मणलाल । 

|| सुपनवृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल ॥ 

| "हे जन हुखकारी अवतारी, है पार न शक्ति तुम्हारी का 
|| सुख दिया सभी को सुखकारी, इर भार भूमि हुलियारी का॥ । 
| तुमने जो आज, अकेले ही चोदह सहस्र को मारा है। त 
॥| इस लीला से हे लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा हे ॥ | 
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कह गाना ४8 
| > 
व| प्रणमामि सदा सुलघाम हरि,  लग-वन्दल-नन्दन-रासहरिम । 
हि | . सवबभीतिहरं ,मनमोद्कर, रूबतापहरं रार चाप-धरम्‌ ॥ 

__ मियिलेशसुतातुखसोख्यविधि रमणीय-मनोहर-रूप निधिम्‌ । 
| तरिशिरा-खर-दूषण-उ्याधिदर रिबमानसमञ्ञ राक्ष बरम ॥ 
|. अम - जनेश-सुरेशप्रभु _ परणीधरधमधघुरीण-विभुम । 
|  अघथोधविनाशकपुण्यगणं - उ दृ्रानसुन्द्र-रयामघनाम्‌ ॥ 
. सहदिमामणिमणितमोलिबर रञनोचरयृन्इपतङ्गखरम्‌ । 

दुसमञ्जन रखनप्राणघन॑, शरणागतदीनदयातु जनम ॥” 








(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सल्या 5 
यृ धिकार प्रकाशक के 
( आरण्य-काण्ड ) अना नकी 


शावर प यर याभ 
ee 












नेपाल की 4 सकोर से “कथावाचस्पति” की पदवीभाप्त-- , . 
कीतंनकल्लानिधि, काव्यकलाभूषण, श्रीहरिकथाविशारद्‌, कविररन-- 


_ प० रघेश्याम कथावाचक ` 
प्रकाराक-- | 











he 
/ 4 > 
DN ST son 3. 1 वळवू ५ > 
re Pg = + 3) SAE (७८ 
A * (४4 so 2229 “> ड” ह ss fod > र e 
a २४५ के १२. | १ Sr न hie 
ष | | 4। 
"३ है १ » 
>, ho) BN. वी गे 
र रि ल्न “९ 
* कक ऐट te >> की >> ~ ड *»| 
« = ® ® डर न नक नये क्ष पेसे E £ _ >> 
é ; ja F न्न नि $ र be TA > 
र स्न्‌ _ ष्‌ = } = कि > भ्र शश 
पसठवीं घार थ्‌ ४ ड री. [हु i 3125 sid 
ny 06 © |. मूल्य "न है पती नगरी [| 
न है he ES bY AMES Ms 30 wi >. 1 » कु 
जू ~ रु I क क क > य > > स ईश” कक ES ही A 5 १...”2१ (५४५ ०00 
ह rn ` कै है > i 
शं भीराभेश्याम ९ “प्रेस अ है हूर 4% "उर्क जग £ Lc me “= क i प 
हे है क्र | + ब. भ्‌ “> ह र है र e क्ती र भे क, 2. CFE bs > ` 
| 1 रि i श्र क BE, 2७.24 
आ छ रामनारायण पाठक भी 9 य ठे हु जा है हू | रि _y 
सुद्रक ग RNS पह, | ४ २६ ७ | र्य ४ ४ ry र 1 oN rod SO ६-०६ डाल. 
| ' है ८ DED > ह 3 9 म न शि ` - EE) >| the) 3 यां n= HE NIST ABA > २92. म > पी 
> ४” का fo, जी 4” सं नग पट & 
६ हक Eo | म SR लट के 
= चद्‌ a क र ` ४ स डी... (५ vs ts ० 
~ क्र | 7 SED » ts ०० > io कक ८४. अं, 0, 0, 
क ar चूर FS न्‍्क बा शि हल के) 
द.“ 


MNP CY णा 


N, 





Fr By “> @ FE ~ 

| Ee क 4 च कच र य” 

FRB केलर] से 
NT . क. यक rho » 

Ra बटर... kT अर टकके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EN OS HS NSS NCES ee Nee NIN id € 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





इ 





> 0 
के मार्थना ई 
| 

शरण में आए हैं इम तुम्हारी, दया करो--हे दयालु भगवन्‌ । 
संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो--हे दयालु भगवन्‌ ॥ 
न हममें बल हे न शक्ति हममें, न इममे साधन, न भक्ति हमें । 
तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो--हे दयाल भगवन ॥ 
जा तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक । 
जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो--हे दयालु भगवन्‌ ॥ 
सुना है इम अंश हैं तुम्हारे, तुम्हीं तो कर्तार हो हमारे । 
यह है-तो सुधि तुमने क्यों विसारी ? दया करो--हे दयालु भगवन ॥ 
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र बुरे हैं जो हम--तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हप--तो हैं तुम्हारे । 
तुम्हारे होकर--हों हम दुखारी ! दया करो--हे दयालु भगवन।॥ 
| गदान हो भक्ति-ज्ञान हमको, मिले परम शक्ति-दान हमको । 


ह ठ न दृष्टि जवतक, दया की होगी न बृष्टि जबतक । 
म ध समेंतो | बस हे री न्यायकारी, दया करो- है देयाबु भगवन्‌ ॥ 
/ 60 दाही ह बानो तो. ह पुकार यह 'ापेश्‍पाय' को हे। 
(शी 0 तुम जानो निर्विकारी,-दया 


हे 
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| 
तभी कहाओगे--तापहारी, दया करो- “है दयालु भगवन्‌ ॥ १ 
| 
५ 
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| मेरी तो नाक गई; सो गई अब अपनी नाक सँमालो तुमं। 


॥ जग में जब ऊँची नाक नहीं तो नकटी नाम धरालो तुम ॥ पे 
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जब खर-टूषण का हुआ रण में काम तमाम 
शुपेणज्ा को-फिर कहा-पलमर भी विश्रांम | 
जैसे छुबरी ने दिया-अवधप्रदेश उजाइ- 
त्याही नकटी बन गई, छड्ठा को पतमाइ ॥ 

गड़े की जड़ बद्गई-आगे को तस्छाल- 
दशकन्धर की सभा में बोली होकर ढाल--- 

पड़ जाए इस राज पर, और ताज पर खाक । 
तेरे रोते कट गई आज बहन की नाक ॥ 


भाइ दो लड़के राम-लपश, इस दण्डकबन में आए हें। | 
इमराइ एक सीता नामी, सुझमारी नारी लाए हे ॥ | 
वाके हैं ओर छड़ाके हें, गोया शमशीर उन्हीं की हो । |. 
यों पञ्चवरी में रहते इें-जेसे जागीर उन्हं को हे॥ | | 
| में उधर अचानक निकल गईं उस नारी से मिलना चाह।| 
इतने में छोटे तपसी ने, मुझसे कुछ छल करना चाहा | | 
| जब मेने तेरा नाम लिया, तो उसने सुझको दीं गाली। | | 





फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली 
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| आगया नोक में दम मेरा, नाकारे तेरी हुहाई रे है। | 
| भगिनी की नहीं हँसी दे यह, भाई की लोक इसाई है ॥ | 


शुपणखा को इस तरह देखा जब ग़मनाक-- 
रावण उठ बेठा तभी-“कहा उठाकर नाझ ॥ 


| ग्रमनाक न हो तुम उनकी भी में नाक नहीं अब रकखूंगा । 

| भेजा नथुनों की राह करूँ पिचों का नास उन्हे दूँगा ॥ 
| नारी की नाक उड़ाने में-होती हे नाक नहीं उँचो । 
| अबला पर हाथ उठाने में-उठती हे धाक नहीं ऊँची ॥ | 
| में चला नाक की सीध अभी-नाके पर उनको पकड़ गा । | 
1 तेरो आँखों के आगे ही, दोनों की नाक रगड़ ग [॥ | 
| बको लेंगे तो नाक चेद, उनके नकेल डक्षवा दूंगा । 
| यमशुर का नाका दिखाकर, बस नाकों चने चबा दंगा ॥ / 
1 ५६ भराषाम, पाताळ, नाक-मेरे पिनाक ने जीते हें। | 
| भय से मेरे बाघ ओर बकरी जल एक घाट पर पीते हे । | 
| १६ समाचार, यह दुरोचार-क्या खरदूषण से नहीं कहा ? | 
| उश तो व अखाड़ा था, उस इुख़-भूषण से नहीं कहा !” | 
पह बोळी-“सुफपर हुआ जब यइ अत्याचार । | 
. पहले उनपर ही गई कहा सब समाचार | 
ह | | बा (र के बहा, अत्यन्त घोर संग्राम किया। | 
[| कन उसबडढ़े तपसिया ने, उन सबका काम तमाम क्षिया॥ | 
! 1 "वी पर नदी रांधर को थी, लाशों पर लाशों पटतो थीं। | 
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यह सुनते हो होगया-मौन निशाचरराय- 
| सोचा-'मेरी मोच का पैदा हुआ उपाय | 
| जब एक अकेली ताक़त ने इन सब वीरों को मार दिया- | 
| तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अबतार जिया ॥ | 
| अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह शक्ति मुके । | 
| इस रण के कारण मिलनी हे पिले ऋण से अब शुक्ति सुझे॥ | 
| निश्चय ही वे अवतारी हैं तो वेरभाव ही रवखूंगा । | 
| दूसरे जन्म का बन्धन भी उनके ही दारा तोडगा ॥ | 
| यह मोत नहीं हैं, मोच हे यह, लड़ना दै नहीं मिलन हे यह। | 
| वह भी हों शर भी उनका हो तो भवशागर तरना है यह ॥? | 
इन्हीं विचारों ने दिया-कुछ चण तक आनन्द। | 
भक्तिभांव फिर कर लिया मन-मन्दिर में बन्द ॥ . 
प्रकट हुई भोंहे कुटिल, नेत्र होगए लाल । 
| चला एकदम तड़पकर ली तरवार निकाल ॥ | 
। बोला-'वे काटे नाक-कान, फिर जिन्दा रहें जमाने मे | 
तो टूटे बीस. भुजा मेरी खानत हे शख् उठाने में- | 
। तुम बेठो, थोड़ी धीर धरो, में दण्डकबन में जाता हूँ।। 
इस नोक कारने का बदला-दोनों से अभी चुकाता हूँ॥” |. 
यह कह निश्चर चल दिया होनी हुई सवार । 
जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार ॥ 
लड्ढा में 'मारीच' था बड़ा चतुर रणजोत । 
उससे ही जाकर कहा-“सुन ओ सच्चे मीत-- , जौ 
सह्डूट में संग हों प्यारों के अपने प्यारों का कर्म यही ॥॥ 
योछावर राजमुकुट पर हों हे प्रजाजनों का धर्म यही ॥ | 
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Tire | | 
| दो तपसी लड़कों ने-वन में यह करनी बेहूदा की है। | 
| खर, दूषण, त्रिशिरा मारे हैं, नकटी श्रीशपेणखा की हे ॥ 
| इस कारण पत्थर का जवाब-अब पत्थर ही से देना है । | 
| कर गई नाक भगिनी छी तो भार्या उनकी इर लेना हे ॥ | 
1 तू चलकर मायायुग बन जा में बाबाजी बन जाऊंगा । | 
| तू राम-हषण को बहकांना में सीता को इरलाउँगा ॥” | 
॥। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम-- . | 
| “बन्द करो शुद, छिया दे तुमने किसका नाम? | 
| वह विश्वामित्र यज्ञवाजा अधुरा प्राण आँखों में हे । 
| जिसने सो योजन पर फेंका वह रामवाण आँखों में हे ॥ | 
1 वह नाम कान में आते ही जूड़ो-सी चढती आती है। | 
| बरसों को चोट पुरानी वह गिर आज उखड़ती आती हे ॥ | 
| इन सूर्यवंश के सिंहों को-मायासृग क्‍या ब्रहकाएगा ) | 
| जायेगा-भाण-पखेरू तो पिंजडे इससे उड़ जाएगा ॥ | 
| खरःदूषण-त्रिशरा-संद्ारक-साचात्‌ पूर्ण नारायण हैं। | 
| सीता अवतार शक्ति का हें, शेषावतार श्रीलक्ष्मण हें ॥ | 
| सती, सन्त, गुरु, आझण, पास पड़ोसी खाद्। | 
| हाकि १, वेध, रसोइया, घर का भेद्दी दास॥ | 
जो ग नसे त व्र डु बढ़ाते हैं, वे आखिर मारे जाते हे । | 


| | 2238 मात के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं॥ | 





| 
| 
५ 
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| हेरना तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। | 
ह Me हे बह | i 
` | करना हे तो शुभ कार्य करो : ररी ह । | 
| न ४ र कर || S 
| करना हे तो शभ कार्य करो चोरी का ४ 
| तता ' चोरी का करना ठीक नहीं ॥ | 
; fe भ < * ष (१९ | ह करने से | गृह मे ` EN रश 
/ 8 परनारी परे फला नो मे य पकाश हो जाता है। | 
/ | परनारी घर में लाने से बर का विनाश हो 
FPSO Sh कै है 5 घर का | नारा ही हे | | 
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हेब 75 
| अच्डाईं में अच्छी न देर, वह कर ही डालो, अच्छा हे। 
| पर बुरी बात को जेते हो, जितना हो, टालो, अच्छा है॥ 
88 गाना $ 

7 व 


जमाया रङ्ग बदलता हे । 
रोज सुध को दिन चढता है-शाम को ढकषता हे । 








१ ) 
जाज हुआ हे जहाँ में कोई शाहों का भो शाह-- 
कल को वह ही कोड़ी-कोड़ी को हो रहा तषा ~ 
विगड़कर फोन संमता है ९ 


( ९ ) 
बड़े-बड़े होगए जहाँ में-राज्ञा ओर फकोर । 
खाली हाथों आए थे सब, खाली गए अखीर॥ 
बरू टाले कब टक्षता हे! 


( ३ ) 
बहुतेरे धनपाल जगत्‌ में होकर साक्षामाक्ष | 
अन्त-खमय में हाथ काढते गए फाल के गाल ॥ 
यहाँ वश किसका चक्षता हे १ 


( 3) 
अच्छा ओर बुरा जेसा हो रह जावा है नाम। 
इसरौल्लर दुनिया में नेही करलो 'राधेश्याप्र! ॥ 
नहीं तो बक्त निकलता है!” 


रावण बोला-“वाइरे ! तू तो है दुवेश । 
में सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश ॥ 


| सर्वे खहिवदं नह’ हे जब, तब झूठा सांरा नाता हे- || | 
| फिर किसको शान सुनाता हे? खुद क्या बनकर समाता हे? | | 
| यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूँगा। | | 
| सीता को इरने से पहले--यमपुरी तुझे पहुँचा दंगा ॥ | | 


T 
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रावण की यह बात सुन, काप उठा मारीच) | 
सोचा-“यद्यपि काम यह-सब प्रकार हे बीच ॥ | 
| पर वश क्या है, परवशता है सब भाँति मौत हो आहं है । || 
| इस ओर इए में गिरना हैं, उस ओर गिर तो खाई है॥ | 

| मरना ही है-तो रावण के हाथों मरना निष्फूल सा है । | 

| श्रोराम-वाण से मरने में-सब भाँति पार यह बेड़ा है ॥” || 

| बस यही सोचकर-मोन हुआ, सुग बनने को तैयार हुआ । | 

| अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ ॥ | 

| दिन जब आते हे बुरे होते खोटे काम। | 

| यह दोनों पहुँचे वहाँ थे-जिस वन में राम॥ | 

| रावण ने वहाँ पहुँचते ही-यह स्वांग बनाया नंगे कां। | 

| अपनी असलियत छुपाने को करलिया वेष भिखमंगे का ॥ | 

| जब बुरा काम करता कोई-तो हृदय सशंकित होता है। | 

| त्यां वेष बदलने से पहले-रावण कुछ कम्पित होता हैं ॥ 

| मारीच बड़ा मायावी था, सगरूप धार वह गया वही । | 

| श्रीसीताराम जहाँ पर थे चोकड़ी मार वह गया वहीँ ॥ | 
मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर। | 
ल से उ समप कर जोर ॥ ' 

रघुकुडभूषण, दुखहरण, दीनवन्धु भग 

च्य आह विनती सुनो, स्वामी दयानि ता | | 
 ॥सृगपसातो देखा न घना त. 
_ | देखो तो सर ते पो लिया तता तो 
| (हे नाय, खाल ढाझो इसकी तो कग्यि का हि. है! | 
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#्सीवाइरण ७ (२) 
भला कहीं संवार में-हुआ सुबर्ण-कुरड़ ! 

होनी होती दै प्रबळ, करती है भति भङ॥ 
वाण चढ़ाया राम ने-खींच धनुष को डोर। 
| सप ळषण को जानकी-पले हिरन की ओर॥ । 
| | केसी सुगया? या केकां सुग? वह एक तिलिस्मी छाया थी। | 

| यायापति जान रहे थे संब जो होनेवाली माया थी । | 

| धन्यो पर डोर, डोर पर शर, शर चुरकों में चढकाते थे। | 

| मायासृग के पीछे पी्े-भायापति भागे जाते थे॥ | 

| भोंहों पर थो तिं तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए।। 

| ठोचन दोनों चोऊन्मे थे-सुग के शिकार पर बढे हुए ॥ | 

| हो इसी बहाने देवका्य-पह चाव चरण की गति में था। | 

| सृगया के बाते माथे पर-भूमार-भाव भूपति में था॥ | 

| बरायायृग याया करता था, छुप-छुपकर सन्मुख आता था। || 

| कन अखियों से मायापति की छवि भी निहारता जाता था॥ | 

| थक्क गए राम चलते चलते सुपर श्रपविन्दु झलक आए । ||. 

| उत थोर देखने यह चरित्र देवंता विमानों पर आए ॥ | 

तब एक वाण सद्गति देने, लेने फिर एक प्राण पहुँबा । | 

उस नयन-वाए के साथ साथ, प्रभु को वह कालवाण पहुँचा ॥ | 

अब तो माया सब नष्ट हुईं, माया का सुग मारीच हुआ। | | 
| जी भरकर रामरूप देखा, आनन्द हृदय के बीच हुआ ॥ | 
| मरते दम थी मायावी ने-मित्रता निभाई रावण की) || | 
| "हे लक्षण, मेरी पुथि लेना” यह कहकर देइ संवरण की ॥ || | 
/ वाक्य नही था एक यह-था आकाशी तीर. |. 


धा जिसने सिया का कोमल सदुळ शरौर॥ | 
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[ भ्रीराम-झ्था-संख्या ११ | 







| सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात। 
| घबराकर सौमित्र से बोलीं सीता मात" | 
| “देवर, देवर, जाकर देखो रघुराई तुम्हें ठेरते हैं! |. 
| | आई के थके हुए बाजू भाह की बाट हवरते हें॥ | 
| भगवार ! न जाने-अपने सुख कितने कष्टों के झुख में हैं। | 
| लदपण, इसमें सन्देह नहीं; प्राहेश इस समय दुख में हैं ॥” | 
| लपणलाल कहनेलगे-“पातां, धरिए धीर । 
. दुःख कहाँ जब दुःख के नाशक हें रघुबोर॥ | 
| किसका साहस है-हे साता, जो उन्हें दुःख पहुँचाएगा ? | 
| सूरज जिस जगह प्रकोशित हैं, कब वहाँ अंधेरा आएगा! | 
। अच्छा माना, दुख आयो भी तो दुखी नहीँ कर पाएगा ॥ | 
` | आनन्दकन्द के दर्शन कर-सुल का सरूप बन जाएगा ॥ | 
| मेरा इस समय धर्म है यह-में रहूँ आपकी रक्षा पर । 
॥ सर्वस्व निळावर हैं मेरा--अपने आई को आज्ञा पर ॥ | 
| बह वन विशाल, हें व्याप्त व्याल, भय चारों ओर घनेरा हे। | 

| माँ, तुम्हें अक्रेला छोड़ें में-कतेव्य नहीं यह मेरा है ॥” | 
| जेसी हो भावतव्यता होता वही सदैव) | 
होनी अनहोनी-नहीं कर सकतो हैं देव ॥ 
नारा ऐसे समय में करती हे प्रतिघात। 
सीता नेकी उसो तरह की बात॥ | 
ह “अब मेने जान लिया, मतलब का भाई न 
‘| घ्र से द भो आए हो, इसमें इड sud 6 
/ ॥ सच है प्रपथियों में रहकर-सुख पाता नहीं कहं कोई। | 
ह शजु नहीं कोई॥” |. 
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| वचन ल थे यह-वजञ सा गिरा लषश पर एक | 
| रॅश रुए पर टूटकर टुकड़े बने अनेक ॥ ६ 
| उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो-रोकर निकले। ६ 
` | विल्व सकी न जगह ठइरने को-तो आँसू हो-होकर निकले ॥ । 
| पलभर भी लपणलांल जी पर-उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। / 
| वह निर्मल, निष्कलङ्क सेवक-वैस्ता हो सरल स्वभाव रहा ॥ / 
० || तब सळुवाई जानकी झर होगई' मोन। | 
सहनशील से दुवचन कह सकता हे कोन ? 
कुछ क्षण के उपरान्त फिर बोलीं सीता वैन 
. तुम सच्चे हो लषण, तो भी में बेचेन॥ । 
| येरी तुम कुछ विन्ता न करो, रक्षक हैं सर्वेवर मेरे। | 
| तुब जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे ॥ | 
माता तुम झुझे समझते हो तो आज्ञा मानों माता की। | 
में आज्ञा तुमको देतो हुँ-जाओ पुधि लेने भाता को ॥” | 
आज्ञावश अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावन्त । 
जाने को प्रस्तुत इए, कहनेलगे तुरन्त- [| 
| “हे पवनदेव, तुम सात्तो हो, हे पच्चोगणो, गवाह तुम्ही । 
| मेरी इस धर्म-नाव के अब-हे पक्षीगणो, गवाह तुम्ही ॥ 
टं 











| आज्ञापालन करता हँ में बस इतना हे सन्तोष मुफे। | 
रघुराई अगर उलहना दे-तुम कह देना निर्दोष मुमे ॥” ॥ 
जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक- | 

। सीता के चारो तरफ रेखा खाची एक॥ [| | 
| फिर बोले-“में जाता हूं माँ अब सावधान होकर रइना। | | 
(याचा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना॥ | | 
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| इस रेखा का उल्लघन कर जो पर्णकुटी में आएगा। | 
| दे आन उसे यह लक्ष्मण की वह वही अस्म हो जाएगा ॥ | 
| अब अपनी सोता माता को तरुवरो, छोड़ता ह तुप्रपर : । 
] अपनी रखवाली में रखना, वनचरो, बोड़ता हूँ तुमपर ॥ | 

|. 















| पत्नियो, तुम्ही अब रक्षक हो, तुमपर ही अपना घर सोपा 
| हे पंचवटी हे पणंकुटी, सीता माँ को. तुमपर सोंपा॥' 
| यस कहकर लदमण चले वला न जाता हाय | 
बद्ड़ा चलता जिस तरह घोड़ थान पर गाय ॥| 
जाते ही श्रीलष्ण के-आंया कपटनिधान | 
सीताजी के कान में-पहुँची यह सूह तान-- 
बाहर तन की शुद्धि को-डोता जैसे “न्हान' | 
|  मीतरुमन की शुद्धि को हे-वैसे ही 'दान' ॥” | 
| सीता की आँखों ने देखा बूहा-सा जोगी आता है। | 
| आवाज उप्ती जोगी की है, वह ही जोगी कुछ गाता है॥ | 
| इकतारा भी दे हाथों में-बस, उसे बजाता आता हे। | 
| मीठ-मीठी लयकारी में यह सदा लगाता आता ह | 
48 गाना $ | 


"> 





. 
` धनि इरि के हेतु लगा बाबा, जोगी की हे यद सदा घाबा ! 
: सूरज ज्यों ज्यों देता प्रकाश, त्यो त्यों ऊपर चढता बाबा! . 





ज्यो ज्यों कम उजियाला देता, त्यों त्यों बीचे शिरसा बाबा | 
| णी कॉ सान बढ़ा वाया, जोगी को हे. यह सदा बाबा ! 
0 जो दर्या बहूता रहता हे, वह निमंल कहलाता बाबा ! 
| ले पक जगह जब ट्हर गया, तो गन्दा होजाता बाबा | 
इसलिए बनो दाता बाबा, जोगी की-है यह सदा बाबा |? 
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इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार 

सीता से कहनेलगा दोनों हाथ पसार | 
| है माह, युझको भिक्षा दो मतंबा रहे आला तेरा । | 
। भगवाच, तुझे जीता रक्खे, हो सदा बोलबाला तेरा ॥ | 
|| त दूधों न्हा तू पूतों फल तू दिन पर दिन बड़भागिनि हो । | 
। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवो, तू अटल सुझागिनि हो ॥” | 
/ याँग रहा हे-डार पर-भिच्चा अतिथि अनाथ । 
| शगहलुच्मी लोटाल देकेसे खाली हाथ? | 
| भध्यान्हकाल के भोजन को इच फळ कुटिया में रक्खे थे । | 
| लेकिन इस सुग के माझ में, अबतक न किसी ने चक्खे थे ॥ | 
| अपने खाने का सोच नहीं; यदि दै तो सोच भिखारी का। [ 
। अच्छा हो चोहे बुरा किन्तु मुश्किल हे धर्म शहस्थी का ॥ | 
| उध| रेखा के भीतर ही से बोलीं-“लो जोगी बाबा लो।| 
। कुडिया में जो फल हाजिर हे, वह देती हु-लो मिक्ता लो ॥ | 
| दो इतना आशीवाद इमे-उद्देश हमारा नष्ट न हो। 
| आए शिकार में कुशल-सहित स्वामो को कोई कष्ट न हो ॥” | 
| भिक्षा लेने के लिए- आगे बढ़ा फकोर | 
| 5हर गया जब बीच में-देखी एक लकौर ॥ | | 
| इतने में यह मालूमः हुआ-वह रेखा रज्ग बदलती दे।| 
॥ जब आगे पाँव बढ़ाया तो-देखा ज्याला-सो जरती हे॥ | 
| सोता-“यह कीई माया हे? यह तेज किसी योगी का दे। | _ 
| अथवा सीतां है महाशक्ति, सत इसी. महान सती का दै॥ | 
| रेखा उल्लंघन करता हे-तो. निश्चय अभी मरण तेरा।| 
| केसा सीता का इरण! यहाँ होता है प्राण-हरण तेरा॥ | 





५४९. TET : 2.१९ 00086 ७४०९६०५१८१” ५७ | 


[es = 


3-4 38352 ७६६०” ०५४१ *- ७ HS ८०५) 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





















१ ( १४ रे ee सीता ह हरण # कच [ श्रीराम -कथा-संड्या १ ११ 
| यह सोच समक, हटकर बोला-'रेखा के बाहर आ बाई । | 
| जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बँधी भिक्षा माई !” | 
| सीता ने कहा-“च्तमा करिए, रेला यह छूट नहीं सकती | 
| यह आन ढषण देवर को हे, जो शुकसे टूट नहीं सकती ॥ 
| वह बोला-'तोड़ो नहीं तुम देवर की झान। 
बाबा भी लेगा नहीं-इतस प्रकार का दान ॥ 
के गाना क 
९८८2-52 €७5०”उ 
धन हरि के हेतु लगा षाया, जोगी की है यह सदा बाबा । 
लो दे उसका भी अला बाबा, ना दे उसका भी भला बावा ॥ 


जोगी तो रमते जोगी हैं, जोगी फो क्या प बाबा । 
सालिक का द्वार खुला बाबा, जोगी की है यह सदा बाषा॥ 






सीता ने सोचा-'अगर दिया न इसको दान 

| ग्रहस्थियो के धम का होता हे अपमान ॥ 

' [देवरको आन रहे न रहे, रकलूँगी धर्म गृहस्थी का 

| अब में रेखा का प्यान छोड़ करती हूँ कमे गहस्थी का ॥ 

| देखो, क्या ऊँचा अत है यह-कितना यह भाव विलक्षण हे! 

|| सस सियाइरण की लीला में अतिथ्पदान हो कारण हे ॥ 

| = भूल उस कतंव्य में सीता इतना ब्वान-- 

| पले जाँचे पात्र को फिर दे उसको दान ॥ 

` ॥ रेखा के बाहर आते ही-उस जोगी ने बाना बदला \ 

| 1 रावण हो गया वहीं; सब ठाट फुकीराना बदछा॥ | 

4 ह > सोता हो सावधान, अब तू मेरे पन्ने में हे न 
ह णई, तृ रावण के कब्जे में है॥” | 
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| यह सुनकर तत्काल हो सिया हुईं बेहाल-- 
| लेकिन, संषलीं, उसी क्षण बोली होकर लाल-- ! 
| “ओ दुष्ट, खड़ा रह, खबरदार स्वामी अब आनेवाला हैं। | 
) जो थडुष तोड़ेकर लाए हैं, वे ही मेरे रखवाले हैं ॥ | 
आघत में उस रेखा में थी, अब में सत की रेखा में हूँ। | 
| अबला हूँ; पर- इतना बल है-पातित्रत की रेखा में हूँ ॥ | 
तू क्या, संसार अगर आए-तो भी बल तोल नहीं सकता। | 
| सतवन्ती के सत के आगे ब्रह्मा भीं बोल नहीं सकता ॥ | 
| दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की ? | 
| सूरज के पास पहुंच जाऊ, इच्छा यह नीच पतंगे की ?” | 
| रावण छज्ञित होगया-घुनकर ऐसे वैन। । 
अन्धकार में एकदम खुले हृदय के नैन॥ 
देखा उसने इस समय एक अपूव प्रकाश ।. 
नया विश्व पृथ्वी नहे, नया स्वर्ग झोकाश ॥ 












| उसमें ज्योतिमंयि मृति एक सोने के सिंहासन पर हे ॥ || 
हैं चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय-अस्त चुटकी में है। | 
है रोप रोम में तारा गण, चद्रमा सूर्य मुकुटी में हे ॥ | 
अब जिधर देखता हे रावण, वह मति उधर ही रहती हे) | | 
मानो रावण के कानों में यह मृति भी यह ही कहतो है॥ | | 





ज हे पास पच जाऊ रुळ एह नोद एतो ण 
अव रावण के हदय को इसा पूण विश्राम । ग | व 
मन ही मन में सिया को-उसने किया प्रणाम ॥ 
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| (१६ 
| इसके उपरान्त-हुआ वह डी-जो होनहार दिखलांता था। || - 
| रावण के रथ पर सीता थीं रथ लड्लानगरी जाता था॥ | 
| रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यो त्यो णीता विल्लाती थी। | 
| हा ! राम राम', हा राप-राम-बछ यह आवाजें आती थीं॥ | 
: देखा गीध जरायु ने जब यह अत्याचार । | 
| `` सहन न वह भी कर सको ऐसा हाहाकार ॥| 
| वैदेही की जब सुनी करुणाभरी पुकार । 
| हुआ दया का निदयी खग में भी सबार॥ | 
4 बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले तूझ गया । | 
| फिर भी उपकार हेतु मरने--राह्षस से जाकर जूक गया ॥ | 
|| तन से भन से सेवान्रत में बलिहारी हो-तो ऐसा हो। 
| हे नरो, गीष से शिक्षा लो उपकारी हो-तो ऐवा हो ॥ 
| चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता हे! 
` || त्योही उड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता हे ॥ अ 
' ॥ बस, इसी दाव पर पत्ती ने नीचा दिखाया रावण को। | 
| पेनी चोंचों से कई बार-अधमरा बनाया रावण को॥ | 

॥ सीता को ओर देख लेता, जिस समय गीध कुछ थकता था । | 
[|| पर गीध गीध ही था कबतक राक्षस से वह लड़ सकता था। | 
__ | रावण ने जब पर काटे तो परबश हो-चंकनाचूर हुआ। | 
. || पक्षी केनीचे गिरते हो, रथ दरडकवन से टूर | 
. | षर अधमरा गीध भी कहता था : ve 

| | “नवश भी कहर रहोची नाग॥ | 
८ | रा कहती जाती म कब 
वड 
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| रथ पहुँचा ऋष्ययूक पर जबन्तब वानर देखे सीता ने। | _ 
| कुछ अपने भूषण-दस्र सहित उस दिशि भी फेके सीता ने || | 
| ज्यों ज्यों दक्षिण में चञ्चल रथ-आगे को चलता जातां या । | 
त्यो त्यो पश्चिम में-सूरज भी-नीचेको ढलता/जाताथा ॥ | 
| आखिर दिन झुँदते सुंदते ही-लङ्का में वह रथ जाएहुँवा । | 


७ सीवा-हरण # | 
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| परमारथ को संग लिए हुए--अंपने घर खारथ जापहुँचा- | 
° || लेजानेलगा महल में जब-रावण रघुकुल की महिलाको- | 
| नलङ्वर का आगया याद-उष समय शाप उस योद्धा को | _ 
| यदि किसी सतो को बरियाई महला में अपने लाएगा- | | 
| तो उसी सब्षय-मस्तक तेरा-टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ॥ | 
इस भय से-सोचा-“काम नहीं ऊँची ऊँची अटारिका में। | | 
` || हे उचित रिकाना सोता को कुध दिनों अशोकवाडिका में ॥ | | 
| बस, वही हुआ जो लिक्खा है श्रीवाल्मीहि ने श्लोकों मे-- | 
| 'शोकों से भरी हुईं सोता! ठहराई गई अशोको में ॥” | _ 
| देवी अशोकवन में पहुँची-सूरज पश्चिम में जा पहुँचा ।| 
. | जगदम्बा का पहरा देने-चन्द्रमा सामने आ पहुँचा ॥ | | 


| विधि की आज्ञा से इन्द्रदेव-विरंहिनि को धीरज बधा गए। | 
| भूख और प्यास का त्रास न हो वह इव्य सिया को खिला गए॥| 
| सुरराज इन्द्र के जाते हो सीता हरिनाम घुमर उद्ें [ E : 
1 सुग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उटी ॥ ॥ 
॥ खवलीन होगह प्रभु में जब-फिर केसा दुख! सुख ही सुख था 

योगीजन जिसमें रमते हें वह राम नज़र के सम्मुख था॥ | 
| उधर हिरन को मारके लोटे जब रघुनाथ। 
हि जाते देखा लषण को ठनका कुद : ह j मा थ र | 
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| "हे लक््मण,अनुज,कुशल तो हे?किल कारणही अछ लाएतुष? | 
| चुप कसे हो ? बोलो-बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम ? | 
3 कया हुआ ? बताओ तो भाई ? क्यों इतने उतावले झाए ? 
| किसलिए अकेली सोता को थाश्रम में चोड़ चले आए !” | 
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| यह सुनते ही-लषश ने जोड़े दोनों हाथ । 
| बोले-"यह क्या कह रहें? रुकूछपति रघुनाथ ? 
क्यों आया ? क्या जानते नहीं आप यह राज! 
|=; 'युधि लेना-यह झाएही की तो थी आवाज! 
| सुनते ही श्रीसुख की पुकार-चोंढीं, फिर घबराई पाता । 

। भयभीत, अधीर, व्यग्र होकर झकृलाई, चिज्ञाहं गाता ॥ | 


Fy 
| 
क 


| इस समय-यहा आना मेरा-उनकी आज्ञा सिर-धारण है । [ 
| उनका भी इसमें दोष नहीं,आवाज' झापकी कारण है॥” | 
| प्रभुबोले-'उस शब्द से में भीहुआउदास। | 
॥ वाणमारकर जिस समय पहुँचा सुग के पास॥ | 
| मारीच बना था मायासृग' यह गहरी चाल उसी की थी। 
| मेरे स्वर में मरते मरते-आवाज़ विशाल उसी को थी॥ | 
| इस कारण-सोच रहा हूँ में इ तो है बीतो आश्रम में। | 
` || कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में॥” | 
| ` आगे चल.-रोते हुए-देखे बहुत शृगाल। | 
. [| ` थोर बढ़े तो राह को रोक रहे थे व्याल॥ 
`| ळे _ महार पहुंचे जभी आश्रम में रघुराय । 
| | नी टिया देखकर, भुख से निकली ' 'हाय'। | 
ASE | डिक नरों की सदश नाथ, उस समय विलाप लगे करने। | 
sR [तालाप ढगे करने ॥ | 
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| “हे खग! हे संग ! हे म्मरबृन्द ! तुमने वह स॒गनयनी देखी ? | 
| कोकिले, कूककर बतलादे, तूने कोकिळवयनी देखी? | 
| इंसो, मत हँसो बताओ तो चल्नकर-उस्त राजहंसिनी को । | 
सिंहो ! ग्जो | इतना कइदो-देखा मैथिली सिहिनी को ? | 
| हे पहरेदारों वनवृक्षों ? बोलो--वनदेवी किधर गई? | 
| दे छुटी ! कुटी ! तूही बतछा-वह इधर गई या उधर गई ? | 
| है प्रकृति, बता चन्द्रानन की किस ओर किशोर चकोर गई ? [ 
| शुर पत्नोनतवाले पति की वह पतिता किस्त ओर गई ? | 
| इस प्रकार हो सवंज्ञ अज्ञ सीतां को आज खोजते ये। | 
| वन-वन में उस वनवासिनि को-विरही को भाँति टेरते ये ॥ | 
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यह वियोगळीला निरख-सुनकर विरह-विलाप | 
याद आगया इन्द्र को-“नारदजीं का शाप ॥ 


आश्रयपूणं आँखों से सुर-यह अद्भुत चरित देखते ये। | 
| इम अम में कहीं न पड़ जायें यह बारम्बार सोचते थे ॥ |. 
| कहते थे प्रकृति खिलाडी प्रभु क्या करुणा खेळ रचाते हे! | | 
| जग नाटकशाला में आकर नर जेसा नाटय दिखाते हें ॥ | | 
| विरहातुर विरही के समान परिपूरण अभिनय करते हैं।॥ 
| सब घट के पट की जान रहे फिर भी घूं घर में छिपते हें॥ | 
विचार हद रख-रखकर सुरमण्डल इन्हें निरखता था। | | 
“माया-समेत हें राम धन्य”-यह बारम्बार कह रहा था ॥ | 
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| उन मुदती आँखों के आगे-वे दयाभरी आँखें पहुँची । 
। धमरे गोध के कन्धों पर=-वे बढ़ी बड़ी बां हें पहुँची ॥ 
| पहुंची यह वाणी प्रमभरी-मरनेबाळे के कानों प्रे | 
। हे परोपकारी, बोल-बोल, किसने पीड़ा दी प्राणों में ?” 
| आँखें खोलीं-सामने-देखे शोभाधाम॥ | 
। लेकर आँखों में--किया आँखें मूँद प्रणाम ॥ | 
| फिर आँखों मूँदे ही बोढा--“इन बाहों में विशालता दै? | 
| है कोन इन्हें जो कम्धे रख-शुक मरते को संभालता है ? | 
| कोई भी हो; में कहता हूँ-हट जाओ मुझको मरने दो । | 
| हा राम ! मन्त्र हे माता का आराधन उसका करने दो १” | 
॥ गद्गद्‌ हो प्रभु कह उठे “में ही हुँ वह राम । 
गीषराज ! देखो, तुम्हें करता राम प्रणाम ॥” 
. यृह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नेन । 
| दूदे फूटे वाक्य में-लगा बोलने बैन-- 
1९ दा! राम) एक राक्षस दक्षिण (हा | राम) ले चल्ला था उनको। £ 
|| (दा राम) लड़ा हूं में उससे, (हा राम) छडा न सका उनको ॥ | 
___ ॥ (हा!राम) न बोला जाता हैं-(हा राम) मुमे झब मरने दो। | 
._ (दा! राम) सामने आजाओ (हा राम) ये रूप निरखने दो ॥” | 
| रोतैरोते-मक्त .से-लिपटे दीनदयाढझ। || 
ह व भा i अब गोद में गीधराज तत्काल ॥ 
|> ` भाई यह समाचार कहना न पिता जो से जाकर । | 
| राबत हुए चोर सहित करेगा इ भाड़ | 
él अच्चा, जाओ, हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। | 
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| यह सुनकर खगा तढ़पने वह-फिर देखा ओर प्रणाम कहा। || | 
उस गोदी हो में पढे-पडे-अन्तिम अवसर-'ा राम' कहा ॥ || 
| अथु ने अपने हाथ से-किया अग्निसंस्कार । || 
` बोले-“भलुँगा नहीं-में इसका उपकार ॥ हू ब 
जो बायापति से मिळता है उसकी मति ऐसी होती है।। 
| देखिये परोपकारियां को अन्तिम गति ऐसी होती है॥ 


जाओ जटायु, पर याद रहे इतने उचे पद पर हो तुम । 
" जबतक कवियों का हे समाज, तबतक बस अजर अमर होतुम॥ 


गीधराज के गुणो का कहते हुए बखान । 
पहुँचे मिलनी के यहाँ करुणानि भगवान॥ 


| भिलनी की आँखों के आगे लक्ष्मण-समेत प्रभु जा पहुँचे । | _ 
| अर्थात्‌ भक्ति से मिलने को, भगवाच आप ह! आ पहुंचे ॥ 


| मिलती इस तरह मिलो इनसे-जिस तरह धम धमासा से । 
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= 1 यायों कहिए इस तरह मिली-जीवात्मा ज्यों परमात्मा से ॥ 
| सुन्दर प्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठखाती दै । 
| मेहमानी के कुज बेरो को डलिया में भरकर छाती दे॥ | | ह 
` | वे फल्न शबरी के जूठे ये ( यह लिखा सूरसागर में है) ! | 
| हम भी कहते हें जो कुछ हे सब प्रेम ओर आदर में हे॥ | | 
प्रेमिनि का सच्चा प्रम देख राघोजी हाथ बढ़ाते हें । | 5 
„ | जूठे बेरों को बेर-बेर खुश होकर भोग लगाते ह ३ | 
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शबरी काहे करत हे बेर, ओको वेर वेर दे बेर । 
कोमल, उज्जवल, मधुर, मनोहर, असरिंत जेसे बेर । 
| उद्र भरो, इच्छा न भरी है -- ऐसे मीठे. बेर॥ 
र. गुठल्ली फल सकुष लगत है, हैं प्रसिनि केबेर। 
राधेश्याम’ धन्य भई शबरी, ओर घन्य भए बेर ॥” 


. एक भक्त का कथन झब-सुनिए धरकर ष्यान-- 
खाते-्ाते लषण से--“बोले दयानिधान 


| लक्ष्मण, तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है ? 
| पृथ्वी से ले आकाश तलक-जो कुछ है इंससे फीका हे ॥ 
| तुमने भी बहुत खिलाए हे-पर इनसे बढ़कर स्वाद नही | 
| सोता का परसा भी भोजन-देता इतना आहाद नहीं ॥ 
' | तुम खाते नहीं ? बात क्या हे? सङुचाते क्यों ? बोलोलच्मण ? | 
. ॥ ईन चरमे हे प्रेम भरा, तो एक बेर तो छो छच्मण ॥” 


लकमण ने से तो लिया डलिया में का बेर । 
| किन्तुगुप्त रख राम से पीछे फेका बेर॥ | 
न तो डाला यह क्राय मगर, मन में कुछ खटका बना रहा । | 
|| अन्तयामी की आँखों से यह भेद भछा कब छुपा रहा ? | 
है ठ oid - आएगी ट्रोणागिरि जाकर गिरा वही) ||. 
Br 5 क र र 5 से | ओषध सञ्जीवन बना वहो ॥ | 
जस समय षण के शक्ति लगीं श्रीहनुमान वह लाए थे 
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| जो कुछ हो, यही कहेंगे इम-यह भाव यहाँ का उचा है। | | 
| लेखनी हमारी नीची है भक्तों का दर्जा उँचा हे॥ | | 
। उधररामनेभीकदा-“हेसनेइ का स्वाद। || . 
| परा अक्ति में रही हे-कब किसको मर्याद॥ | 

मिलनी, तू सच्ची भक्तिन हैं-भक्तों में नहीँ झमेला है। | | 
| क्या खानपान की बात यहाँ यह भक्तिमाग अलबेला है ॥ / 
| हाँ ज्ञान भी अच्छा हे-लेकिन खांडरे की धारा हे। | 
| में अपने मन की कहता हूँ मुझको तो प्रेमी प्यारा है ॥” | 
| यह घुनकर भीलनी को हुआ परम आनन्द।  ! 

उधर पुकारे देवता-“जयति सच्चिदानन्द” | 
तनिक देर पश्चात्‌ फिर-बोले प्रभु यह बात-- | | 

| '"प्रमिनिबतलाना इमें-हो बदि तुमको ज्ञात- | | 
| हम दोनों आइ राप-लषण वनवासी बनकर आए हे) 
| सीता को अपने साथ-साथ-इस दण्डकवन में लाए हैं ॥ | 
दुदिन ने ऐसा कर डाला-उस ओर पिता का मरण हुआ। | 
| इ ओर-स्वएंृग के कारण-कुटिया से 'सोताहरण' हुमा ॥ | 
| तम भी हे वनवासिनी-्रतलादो कुछ राय || 
| कहा जाय, किससे कहे, क्या इम करें उपाय?” 
| वह बोलो-“यह बाउली-क्या बतलाएँ राय ? 
| परदे हें आप तो-घुनिए एक उपाय-- [| 
| आगे हे ऋष्पमूक पेत, सुग्रोब वहाँ पर रहता है।। 
| अपने भाई के कारण वह-अत्यन्त कष्ट नित सहता है ॥॥ | 


| बस, वहीँ पधार महाराज,-सीता की सुषि मिल जाएगी। | 
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f - RR SS 
च sr 


_ हे सुनकर चल रेलगे-जभी अवथ के सूप 
| तभी बताया आँख में निलनी ने वहरूप॥ | 
| ज्योंहीं प्रेमिनि के इष्टदेव-उस पर्ण-निकेतन से निकले । | 
' त्याही प्रेमिनि के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले॥ | 
„| जिस्गम धाम पर गमन नहीं-ऋषिशुनि की बड़ी शक्ति का है। | 
1 | जाती हे उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है॥ | 


52 


Got 







5 | . क्कगाना & 


भक्ति शी हे गङ्गा की धार। 
डूब गए तो पर दोगए-पार हुए तो पार। . 
इस प्यालो का पीनेबाला, इख मादकता का मतवाला ॥ 
bh. रखता हे सबतेही जग मैं-प्यार अरा व्यवहार । 
१ ह: सममा नारायशमय संसार ॥ १ ॥ 
| अ | जत-घमान षदता ही जाता, अपना रस्ता आप बनाता । | 
 "राधेश्यास” न सिता लबतक-सिन्धुरूप अकार । 
बहो फिर होता एकाकार ॥ १॥ 


2 सब 
>+ 
३ #*, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संर्या--१२ 


( किष्किण्धा-काण्ड ) विक्र शाक के 
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नेपाल की भो ३ सकोर से “कथावाचस्पति”'की पद्दीप्रात-= . | 
क्ीतनककानिधि, काञ्यकलाभूषण, श्रीहरिकथाविशारदू, कदिरत्न--. ` 
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ह / $ है ट्र प्रा त 
द्रव प्राथना 8 
गी ० 
व्य नज चली घजरडबली, ज़रा घल्ली कृपा की लगा देना । 
पे ग ने शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ, मिटा देना ॥ 
र दास तो आपका जन्म से हूँ, वालक औरं शिष्य भी घर्म से हूँ । 
शाम विमुख निन फम्‌ से ६. चित से मेरा दोष भुला देना ॥ 
दुवल हूँ, दुखी हूँ, दीन हैं में, निज कमक्रिया-गति क्षीण हुँ में । 
बलवीर, तेरे आधीन हूं में, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना ॥ 


बल देके, मुझे निर्भय करदो, यश-शक्ति पेर 
दैक, शफे निमय करदो, यश-शक्ति मेरी अक्षय कर दो। 


पेरे Wh. Pv भ्र छः 
है Mp 
हि 


` जावन को पुखपयं कर दो, सज्लिविनि लाके पिला इ । 


2 क रणानि - आपका 3 8” 3} र 5} Sis nt 
8 क a मौ है. शरणागत--“राधेशयाम” भी है। 
हे १ 5. आस भर 53:५८ रै न श्रीराम से मुकको मिला देना ॥ 
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लषण-स हित, ऋषिमक जब पहुँचे रूरुणासीव। | 
| देख उन्हे कहने छगा--हचुमत से सुग्रो--* ' हे 
| “इनुप्रान्‌ देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को थाते दें।| 
| दोनों ही तपसी, तेजस्वी नरसिंह-समान ' सुझते हैं । 

मातंडर-शाप-यश वालिभात यद्यपि न यहाँ आंसकता हे। 
| पर में जब तक दुनिया में हूँ, वह चेन नहीं पा सकता हे ॥ 
| सम्भव हे, 'उसके गुप्त दूत मेरा यों भेद खगाते हों 

| बेल से, बल से या कोशल से-वध करने मुझको आते हों ॥ 
| इसलिए-प्रथम चतुराई से, सब प्ताःठिकाना लेना तुम। | 
| फिर हों मेरा सन्दे” सही, तो मुझे इशारा देना तुम ॥”| 
|  ,विप्ररूप धरकर वहाँ पहुँचे पवनकुमार || 
चौकस था इस काम को बाह्मण का आकार ॥ 
किन्तु वास्तव में न ये-जाह्मण आबजरङ्ग। “|| 
प्रभु के सम्मुख होगया--सारा. अभिनय मड ॥. १ ` 
रक्षा माह्मणवेष की कर न सके कपिनाथ। "||: ` 
सूले अपने आप को-कहा नवाकर माय 
“कठिन-माग हे यहाँ का, वन हे अति गंग्भीर। 
आप कोन श्रीमान हें-श्यामल ताप कोन शीगान हैं श्यामळा गं रीर? 
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कका विरा» 1 आ १२ 
ऊंचे पहाड, बालू बयार, निश्चर, बानर का डर भगवच्‌ । 
ऐसे बीहड़ वीराने में--आंगए आप क्योंकर भगवच्‌? | 


हं झाप यती, तपसी कोई, या कोई चत्री बोळे हैं? | 
या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ! कहाँ के हें! 
युखड़ों पर तेज अछोकिक है, अद्भुत प्रकाशा हे रूपों पर । | 
कुछ देवी शक्ति आपमें हे जो झलक रही है आँखों पर ॥ 
इम दोनों एक पन्थ के हैं-रस्ता यूही कट जाएगी । 
परिचय होगया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी ॥ 
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मानव-शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं।। 


देखा भो कहीं आपको हे! आरद्दान याद्‌! सूखते हें ॥ | 
दंस बोले रघुवंशमाणि-'क्या बतळाएं हाल? | 
- क्या कदे, इम कौन दें? हे यह बड़ा सवाल ॥ 


हम भी खुद इस चकर में हें, किस तरह बताये-कहाँ के हे । य 
जब थे, तब थे लेकिन-अब तो न यहाँ के हें, न वहाँ के हैं ॥ 
विधना ने जो लिख रक्खा हे, उसमें वश किसका चढता हे! 


संसारचक्र कुछ ऐसा हे-दम-दम पर रंग बदलता हे॥ 
हे वेष आपका त्राण-सा। पर दीख रहे वनवासा हैं। 


ऐसे ही इम भी इस वन में राजा होकर-सन्यासी हें॥ 
| देता विदेश में--ठीज पता अपना न किसी को कोई है। 
| जो उधर आपकी रंगत हे, बस ठीक इधर भी वह ही दे॥” 
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Co आलि नी किती बंता _ 1.2... ७. 





प्‌ 


| फिष्किन्धाफार्ड ] # राम-सुम्रोब की मित्रता ७ CC), 


| जग में तो सभी स्वार्थी हें-कोई न किसी को सुनता दे-- | 


सच्चे परखेया के आगे-हीरा न रखाए रलता हे? | 
| यह मसला सभो जानते हें, कब सुरक छुपए छुपाता हें? || 
बयनों नयनों से, सयनों से, हनुमत ने इनको जान लिया । | 
रुद्रावतार-बजरङ्गी ने, अपने प्रभु को पहचान क्षिया ॥ इ 


| श्रीमहाराज, इम वानर हे, ्राझण-शरीर का धोखा हे । | be 
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तब फिर बोले अवधर्पात-“ हैं इम अवधकिशोर | 

आए थे वनवास को हरी नारि इस ओर॥ | 
आपनी सीता को हूँढ रहे, सुधि नहीं अभी तक पाईं दे। | 
धनियां के सब हें मददगार, निर्धन का कोन सहाई हे?) 
हम दोनों आई राम-लषण, अब खेल रहे हें प्राणों पर ? || 
करदेंगे दुष्टहीन धरती--आशा हे अपने वाणां पर ॥ | 
पूछा-तो हमने प्रकट किया, अन्यया न कहना अच्छा हे। | 

























क गाना के 


\।{ 
दुनिया तो धन पर घावे, निधन ढिंग कोई न आवे । 
सागर में पानी परखे, मरुभूमि बूँद को तरसे॥ | 
पानी पानी में जावे, नि्घन-ढिंग कोई न आवे । 
सब पुत्र हं एक पिसा फे, सोधे दें फोई बॉके। 
यहद कोन किसे खमकावे? निधन - ढिंग कोई न आवे ॥!! 


२0 ३०००७ 


ओलेपन से--इस तरह बोले जब भगवान । 
` झबतारी को ददोगया--अवतारी का ज्ञान॥ | 


राम-राम' कहते हुए-चरण गिरे हनुमान । 
“प्रायावश में आपको भूला दयानिधान॥ 
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F अजस सियहफाम ने सिया इरी, हम उसका दिया बुकाएँगे। || 








1 झाज्ञा तो प्रभु हो की होगी, पालन हम करते जाएंगे 


| बल अपना पूर्ण लगा देगे-सीता का पता लगाने में । 


| बलिदान सुखों का कर देंगे-स्वामी का हुःख मिटाने में ॥ | 
॥ जो काम थाप करने आए, उसमें इम हाथ बटाएंगे । | 
| धरती दृष्टो से हीन करें-इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे॥ | 
| , यह कह लक्ष्मण-राम को कन्धे चढ़ा, तुरन्त। _ 

चले ओर सुग्रीव की, हंपसहित हनुमन्त ॥ 

झाते देखा जब इन्हें, हापित हुआ अतोव। 

| झागे बद-उत्ताह से, गले [मला घुग्रीव॥ 
| इनका उससे, उसका इनसे-- परिचय इनुषान कराते इं । 

| फिर अमिदेव को साची कर दोनों को मित्र बनाते हें॥ | 
| श्रीराम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों का। | 
| यह वनवासी, वह गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का॥ | 
| सुग्रीव हे बालि-भवन, राघव को सीता इरी हुई। | 
|| इतलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की, दुख की भरो इई ॥ | 
| किस भाँति प्रीति की रीति हुई, यह नहीं बढ़ाकर कहना - हे। 

॥ है ओतागण, हस;समय हमें कुछ, मित्र-धमं पर कहना है ॥ 
|! >” दोषः तीनःकरदं अलगअत॒लब, लालच, दाम। 

॥ / दो सतवादो जब मिलें दोस्ती उतका नाम ॥ 

. १ दै अर्थ गहो.तो दोस्तीःका.दोनो में दोष न हो कोई। 

. | एन तो हों।दो। पर प्राण एक, ईष या रोष न. हो कोई ॥ 
न _ | निलो कई, हो, खुद चले न. उसको चलने दे। 
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क्या जिक यहाँ घर का जर का, सर देने में इन्कार न हो. 
हर वक्त हुआ यह दिल से हो ग़पग़ोन हमोरा यार नहो॥. 
सुख में बनते मित्र जो--ऐते. मित्र अनेक) 
साथो हों जो दुःख के-वह लाखो में एक ॥ 
मित्रता न ऐसा रिश्ता हैं जब जी चाहा तब बोड दियो 
| मिट्टी. का नहीं खिलौना है जो खेल खेलमें तोड़ दिया ॥ 

' || सब्देखी हों में हाँ करना, मित्रों को नहीं सुनासिब हैं। | 
लेने-देने पर गोर करें, यह नहीं कभी भी. वाजिब ३ ॥ | 
य॒दि तुम्हें मित्रता करनी हे तो फूर्ज मित्र को खंदा करों । | 

| वह जफा करे, तुम वफा करो वह दगा करे, तुम हुआ करो ॥ | 

जी न पिन्र-दुख से दुखी, तपता अपने ताप | 

| - ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पांप ॥ 

जो सच्चे मित्र जगत में हें वे कब यह बात जानते रैं? | 

सब धर्मों से वे बढ़ा-हुआ-प्रित्रों का धर्म मानते हैं । | 

| सवत्र दुष्ट” यव. से--पित्रों को मित्र बत्राते हैं। | 
बादल कीं नाह -गरमारर, उण्डा "पांगी बरसात है 
| अपना दुर्वे पवत के ममानःरांई की भाँति जाते हैं। 

. || राहे की भाँति मित्र का दुख पवत को तरह मानते हैं॥ 

ˆ | सम्बन्ध प्राण-तन का ता है, जव मृत्यु आय तंब जातों हेत | 
है क्रोध दूध का सो उबाल जल पढ़ते ही दब जातां हे | 

लक्षण हैं यही मित्रता के; यह ही सच्ची: 'दिल्दाएहेत | | 

इन दिनों फूज यहंकहाँ रहे? अब तो मुंददेखी यारीः हे | | े 
आज नाम के मित्र हं, जिनके उल्टे तोर "=? 
बाहर से कुच ओर हैं भीतर से छुब ओर ॥ =| | 
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(८) वत्वा १२ | 
थारी केसी ? अब झारी हे, अय्यारी है, हुशियारी दै। | 
गमर्वारो का क्या जिक्र यहाँ, खूँखूवारां ही खूल्बारी है। 
जब छहा मित्रने-मदद. करो', बोले हत कब तैयार नहीं ? | 
मुह फेर बढे जब आगे तो 'थह सिरददी स्वीकार नहीं ॥ | 
धनवार किसी का युदक पुत्र भोळा-भाळा पा जाते ह-- | 
तो अपनी जेब भरने को चट उसको मित्र बनाते ह ॥ | 
उसकी दोलत के दुश्मन बन- दो ढत' उसको सिखलाते हैं। | 
यारी में-कर सियाइकारी, सब सत्यानाश कराते हैं॥ | 
ऐही खुदराजी पर तुफू हे, ऐसी यारी पर लानत हे । | 
जो-हॉजी 'हॉजी' करता दै इन दिनों वहो खुशकिस्मत हे॥ | 
अब ओर व्यर्थं हे यह वर्णन इम मुख्य कथा पर आते हें। | 
त्रेतायुग की यह बातें हैं, जिस गाथा को इम गाते हें ॥ | 
कप्विर को, प्रभुवर रघुबर ने जो प्रीति-रीति दिखाई है। | 
यदि राय हमारी लेते हो-तो सच्चो यही ब्रिताई है ॥ | 
दोनों विधिपूवेक बने-पक्के: गाढे यार। | 

इसी इषं आनन्द में बीते दिन दो चार ॥ 

एक रोज़ सुग्रीव ने-कहा राम से हाल--- 

` “सीता-सुषि मिल जायगी. करें न आप मळाल ॥ 
डल ह आ क इसी जगह पर बेठा था । 
| गतो वह नज्जारा देखा था ॥ 
था रथ!को तरह विमान एक; आवाजें कुछ रोने की थीं । 
हे में पं हुईं, शायद वे जनकनन्दिनी यो ॥ 
वर के लोचन लाल-लाल ज्वाला बरसाते जाते थे । 
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वह दृश्य ओर वह करुणनाद विस्तृत हो सकता नहीं प्रभो ! 
जब 'राम-राग' कहते कहते, कुळ भूषण फे यहीं प्रभो ॥ 
मेरी आँखों के सम्मुख ही, क्या कहूँ! निकल वर चोर गया । 
रह गए इधर कुण्डल्-नू पुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया ॥ ॥ 
कहा राम ने--“वया उन्हे रवज्ा कहीं सपाल १” 
“हाँ इ”, यह कह कुटी से लाया वह तत्काल ॥ 
पहले ही से राभ के पिघल रहे थे नेन। 
| देखा कुणडल को-तक्षी हुए ओर बेचैन ॥ 
बोले-“यह वह ही कुण्डल है-जो कमो कान में रहता था । | 
में इसके दशन को आता यह ओट अलक को गइता था ॥ | 
| घब विरही के हाथों आया, यह भूषण भी विरही होकर । 
| इसका भी जीवन नीरस हे, में भी जोता हूँ रो-रोकर ॥ | 
कुण्डल, त्‌ मुझसे अच्छा है, इतने दिन उप्के साथ रहा । | 
गा, तुकझे हृदय लगालेँ में, सीता का तुझपर हाथ रहा ॥ 
वेदेह की सुथि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फूछ हे। | 
| लद्दमण, तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुण्डल है ॥” | 
| लक्षण ने बढकर किया--पहले उसे प्रणाम। ॥ 
हाथ जोड़कर फिर कहा-' सुनिए लोलाधाम ! | 
| मेंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहों। | 











॥ में तो बिलुओं का सेवक हुँ, कुण्डल की कुछ पहचान नहीं ॥ | | 


| पर नाथ, शकुन यह अच्छा हे, खड़कन हे तीर कमानों में | | 
| जल्‍दी ही वह दिन आएगा, कुण्डल होंगे उन कानों में as ॥॥ | 
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| सतवन्ती सीता की आहे--नाचेंगी तेरे प्राणों पर । | 
| दक्षिण दिशि को जानेवाले, अब दक्षिण जाना वाणो पर ॥ | 
| ह गाना ४ 


| 
TRIE 

षस खएरदार होना, पराई नारि चुरानेबाले ! 
पतित्रवा के ओज तेज का-है सब ओर प्रकाश ! 
सीवा खतबन्दी है तेरा-कर डालेगी बाश। 
खर पटक-पटक रोना पराई चारि चुरानेबाले ॥ 
पतिभक्ता झा 'शाप' पडेगा [मट जाएगा आप । 
उद्य हुआ है तेरा खारा अगला पिछला पाप ॥ 
हमारे षाणों पर सोना पराई नारि चुरानेघाले !” 









यह सुनते ही हृदय में-बँधी राम के धीर । 
॥  मन्दःन्द गति से उधर--चलने लगा समीर ॥ | 
| हनुमान, लपण, सुग्रीव आदि उइ प्रथु का जी बहलाने । | 
| ले गए वनो में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने ॥ | 
॥ झरनों के फरा के निनाद, चहचहे पत्तियों के सुनकर... | 
| मन हुआ प्रफुजित राघव का कुछ फूड सुगन्धित चुनचुनकर ॥ | 
|: ताइ तरुपरों पर, तभो सबको पढ़ी निगाइ। | 
| ` इतने में-सुग्रीव के मुख से निकली-आइ ! 
` ` देख दशा सुग्रीव को बोल उठे रघुबीर-- 
| हि क्या भाई, तुम किसलिए हो इस तरह अधीर ) | 
| ताम इका, आ यातही पाते है 
) pe 7 देख तुम्हे इम भी विन्तित हो जाते है ॥ ह 
| FON त इ पर रहने का कया गुप्त भेई-क्या का | 


| हमसायीसुल हुः के हे, कह चळ | 
he DR याप हे!” कह चलो तुम्हारा क्या प्रण हे १” | 
RSME असफल हा | क | ¢ 
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De 


1 
| यद्यपि हे मेरा भाई ही, पर भाई नहों कसाई है॥ 
। चोरी-बोटी-सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। | 
| खे लिया राज, पत्नी चीनी, अब मेरा काल बना हे वहु ॥ | 
| जो भाई कभी चाहता था, वध पर थब तसर रहता है। | 
- हे 'आस्तीन का साँप' वही जग जिसको'भुज-बल' कहता हे॥ | 
| उसके डर ही से ऋष्यमूक में जान छुपाकर रहता हूँ। | 
| आ सकता नहीं शाप-वश वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ ॥ | 
| इन सात ताड़ के बच्चों को जो एक वाण से ढाएगा। | 
। तक्षक ने यह कह रकखा है वह विजय बालि पर पाएगा॥? | 
मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में घीर। [| 
धनुष चढाकर इस तरह बोले श्रोरघुवीर-- 
| “बस अधिक नहीं सुन सक्ता में,अब भुजकोदण्ड तोलती है। | 
| मालूम मुझे यह होता हे, उसके तिर मृत्यु बोलती हे ॥ | 
` || पो चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलायेंगे। | 
। सब राज-पाट सुग्रीव तुम्हे, इम सन्ध्या तक दिलवायंगे ॥” | 
` | कापे धनु रंकोर से-पृथ्वी ओर पहाड । 
एक वाण से ढा दिए-प्रभु ने सातो ताइ ॥ 
आज्ञा पाकर-वाहि-घर जा गर्जा सुग्री। | | 
घर्‌ के बाहर हो रहे-रघुपति करुणा्ीव॥ | | 
गजन सुन सुग्रोव का, उठा बालि ललकार। | | 
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| 
में जिसके भय से गाय बना, वह नाहर-सा दुखदाई हे। | 
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चरण पकडू, तारा तमी बोली-“हे भर्तार॥ | 
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“| | आज्ञा पर राम, तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। 


६ टर ण पा खेडा-सडा--दोनो का वेर निकलने दूँ । | 

Fd भाई भाई हें, यदि मिल जायें तो मिलने हूँ ॥ | 
/ || सने पर भीमं बार बार भन्या पर 
[उम दोनों एक रूप 
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(१२) = रामु को भित्रा ® | नोराम-फया-चंड्या १२ | 
1 इस समय नं रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत भड़कता है। | 
| में नहीं समझती ! क्या कारण! जो दाँया नेत्र फड़कता है ॥ | 
| सिर में हे ददं, अँपेरा-सा--झाँखों में छाया जाता है। | 
| में रोके खड़ी कलेजे को, यह मुँह को आया जाता है ॥” | 
| कह्दावाठिने-“प्रियतमे, हो न दुःख कोग्रा। | 
रण में सौ सुग्रीव हों-तो भी करू समाप्त ॥” 
यह कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध । 
। तारा रोतो रह गई, बालि चला सकोध ॥ | 
, खे सुकष्ठ से मिलते ही, बरसों का वेर उभर आघा । | 
। जोशीला खून युजाओं का-आँसों को राइ उतर आया ॥ | 
| आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही बार किया । | 
| गजक समान चिघाड़ मार, छाती पर पुष्टिमहार किया ॥ | 
। - सुक्क खा--सुग्रीव ने--खाई वहाँ पाड) | 
| दाव बचा-मागा तुरत हाथ-पाँव को काडू ॥ 
| “दे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोळ लिया मेंने ! | 
| है काल-समान बाछि मुझको, बल उसका तोल लिया मेने! | 

















32४० ६६०४३ श्‌ कं 


Soi LAS APS WLLL REIS 


| दुम खड़े-खड़े तक्ते हो रहे, मुझ पर युकके पढ़ते ही रहे॥” 
| पैस्काकर--कहने लगे--रघुनन्दन रघुवीर-- 


se NIN VY ST TR Lo) 


बन्छ, अभी जय पाउगे, ऐसे न हो अधीर ॥ 












तण बहता या। | 
ही, इससे भी धोखा खाता था ॥ 
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| किष्किन्था-काण्ड ना -_ छरामऱसुमीवदी मितवा... ( (३ | 
| यह तुम पर कवच-समान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे॥” | 


अच्छा, यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। | 


यह कहकर घुग्रीव को पहनाई जयमाल । 
हाथ शास पर फेरकर, विदा किया तत्काल ॥ 
खड़े केहरी केसरो, अब तो विविध प्रकार । 
दोनों के तन से बही--एक् रक्त छो धार ॥ 


। बलवान बालि को चोटों को, पुग्नोव बराबर सहता था। | 
, दम आंखों तक ही आकर, फिर तले हार के रहता था ॥ | 
|| ले गया बालि वाजो आखिर, भाई को जस्मी कर डाला । | 
। एक ही दोव में, प़टां दे, निबल की पृथ्वी पर डाला॥ | 
। फिर चढ़ बेठा वक्षस्थल पर-वाहा ऑँतों को खींचूं में। | 
| कर चूए-चूर हड्डी परक्षी--छाती का लोह पीदे में ॥” | 


छुपे खड़े थे-वृक्ष के . पीछे श्रीरघुवीर । 
देख दुष्टता बालि को तककर माशा तीर ॥ 
तीर नहीं था--सृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार | 
गिरा भूमि पर वीरवर, बही रक्त की धार ॥ 
क्या होते, क्या होगया, विस्मय हुआ महान | 
एक वृक्ष को आड़ में-देखे दयानिधान॥ 


| मरते मरते भी बोल उठा--“यह किसका तीर करारा हे?| | 
1 उफ दग्रा! दग्रा | धोखा | धोखा! चल से मुझको संहाराहे॥ | 


| सुख से यह कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए॥ || 
| "चत्री का धन्वा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं।॥ 
| खलदलऴ जबतक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं॥ | | 
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ह सुनते हो, बाल ने समक लिया सब भेद | 
| रामरूपको देखकर, दूर हुआ ` खेद ॥ 
धारे धीरे फिर कहा-'अरे, तुम्ही हो राम ! 


हां में भो सुनता रह्या--वषा से यह नाप ॥ | 
| 
| 












| होकर सुकण्ठ छ संरक्षक, तुमने हवी उसे उबारा हे १ ४ 
इन वृक्षा के पीछे छुपकर; झ्या सुभे तुम्दी ने मारा है ? . 
| सचमुच है मेरा भाग्य बढ़ा, घर बेठे जगवन्दन पाए। | 
| भाई क कारण, मेंने भी समदर्शी के दशन पाए | 
। श्रीमुख से जो कुच शब्द हुए-सचशुच उपयुक्त समय के हैं। | 
| अब कुछ मेरे भा वाकय सुनें, जो टूटे इए हृदय के हैं ॥ | 
| वेरा को बल से वध करना, हे शुरवोर कम. नहीं। | 
| छुपकर जो मेरा प्राण हिया यह रघुवंशो का थम नहीं ॥” ||. 
|॥ रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरन्त-- 
॥ “अपने मामिक प्ररत का उत्तर सुन बळवन्त। | 
| तूने वर ऐसा माँगा था, प्रत्यक्ष मारा जाएगा। | 
| सम्मुख लड्नेवाले का बल--तुममें लिचकर झाजाएगा ॥ | 
| वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा हे । | 
| बस ईन्दो विचारा से हमने यह वाण आइ से मारा हे ॥” | 
॥ & कहा बाहि ने-“ठीक है, जँचो मुझेयह चात- | 
र |  संहारह्ी 2222 ? यह होजाए ज्ञात॥ ४ 
है ` | सुग्रोव हमारा भाई हे, भाई भाई हें हम दोनो । |. 
| समदर्शी की तो नजरों में-चाहिए एक हो सम दोनों ॥ 
| सुग्रीव मित्र हे, बालि शत्र, यह केसा न्याय विलक्षण हे? 
. | डळ के नायक उत्तर दें बध करने का क्या कारण हे!” | 
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[च ) ` ९ रास सरकत (९५) ॥ 


चतुर बालि की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव! | 
| ज़रा-ठहरकर,राप ने प्रकट किया-निज भाव॥ | 
| “कन्या. भगिनी, सुत को पत्नी, या छोटे भाई की नारों । | 
। जो इन्हें दृष्टि देखता है, वह वध के योग्य दुराचारी ॥ 6 
| संग्रीव अनुज को भायां को--तूने अपने घर डाला है।। 
| इस कारण हमने वाण मार, तुझ झो समाप्त कर डाडा हे॥ | 
| पावक को साचो देकर-इम बन चुके मित्र क्या सुना नहँ? | 
| दुख पित्र मित्र छा ररते हैं यह वाक्य नीति का सुना नहीं? | 
| जो मेरी बिछुड़ीं सीता को, सुझपे प्रण करे मिलाने का। | 
| कया में कुछ भी न प्रयत्न करूं,उसडी तकलीफ मिटाने का १” | 

मन्द मन्द अब मुस्करा, कहे बालि ने बेन | 
| "धोखा खाया आपने, सुनिए करुणाऐव ॥ | 
| सुग्रीव वित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया हे। | 
| उसके कारण-पृथ्वी पर से-वानरपति बालि मिटाया है॥ | 
| अब खुद देखोगे सीता से--ऋषतक सुग्रोव मिाता है ? | 
| यह ध्यान रहे--प्रभुता पाकर सज्जन दुजेन होजाता हे॥ || 
| निबल सुकण्ठ से यह आशा, वह सीता सुधि का काम करे? || 
| गीदड़ में शक्ति कहाँ हे यह जो नाहर से संग्राम करे? | | 
| हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते, तो में अवश्य दिखला देता | | 
| पावक की साक्षो फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता ॥ | | 
| में उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है।। | 
| मेने उस तुच्ड य वाड़ी को ले माप्त काँखमें दाबा हे॥। द 
| अब्दा ५ जो बिती बीत गई, अब बझ्ने से क्‍या होता हे । | | 
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( १६) # राम-छुमीव की मित्रता % [ आरास-कथया-संख्या १२ | 
3 a 2: 5:24. 


| देख चतुरता बालि की हुए प्रसन्न कपाल 
| जनको अपनाते हुए--बोले दीनदयाल 





| “अबतक न जानते थे हम यह, तू ऐसा हे, तू इतना हे । र 
| जो कु इच्छा हो माँग बालि,बतळा हम तुकडी क्या बर दें? | 
- || यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिन्दा कर दें!” | 
वह बोला- क्या इसलिए जिन्दा करते आप- 
मेरे डारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप ?” 
रघुवर बोले- यह नहीं, स्वाथ नहीं कुछ तात । 
सरल भाव से कह रहा-में तो इतनी बात ॥” 
तब प्रमुदित ही बालि भी बोला ऐसे वेन-- 
में कृताथ हूँ आज प्रभु, देखे राजिवनैन ॥ 


| इर समझदार इस दुनिया में हरचन्द ध्यान में लाता हे । | 
| लेकिन मरने के ठीक समय-सुख से न 'राम' कह पाता हे॥ | | 
॥ वह राम सामने हे मेरे, ऐसा तो बढ़भागी हूँ में। | 
_ ॥ अब महाराज, क्या कहते हैं जी हर कुड झो(-क्पा कहं में? | 
|| वर देने को जब स्वयं कहा-तो अच्छा हे कुछ लेल में । | 
` | अदुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्म में ॥ । 
||स अपने बालक अङ्गद का यह हाथ हाथ में लो भगवर। | 
_ | अब अधिकनहों बोढा जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन्‌॥” | 
` | हो फर या अ सहा । | 
दापो को उसने तोड़ $ दिया ॥ | दिया॥ | 
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| क्िष्छिन्धा-क्ाण्स ] # राम-सुम्रीव की मित्रता # 


सचमुच विजयी होगया बालि बुद्धिबल्धाग। | 
मरते भरते कर गया-अपने पूरे काम ॥ 


|! निज हित तो भक्ति-दान-माँगा, परलोक सँमाला ये अपना । 
1 बेटे के लिए सोप प्रभु को; मन का कर डाला यु अपना ॥ 
| आह का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रक्‍्खी। 
| आगे के लिए राजगद्दी--अपने ही बेटे की रकी ॥ 
| अङ्गद का हाथ राम को दे--बॉधा उनको भी बन्धन में! 
। था भाव यही, संकेत यही अधिकारी दें यह शासन में ॥ 
| लक्ष्मण को याज्ञा दी प्रभु ने-“तुम जाकर सारा साज करो । 
|| देकर सुकण्ठ को राजतिळक” अङ्गद को भी युवराज करो ॥” 
। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा--हसलिए सुमित्रानन्दन को। || 
| माता जी को आज्ञानुप्ार-यह छोड़ न सकते ये वन को ॥ || 


वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज-- 
राज मिला सुग्रोव को, अङ्गद को युवराज ॥ 


| दुन्दुभी बजी पम्पापुर में, आनन्द अपार हुआ घर-घर । | 
| इशवर खुश रबखे राजा को' यह जय-जयकार हुआ घर-घर ॥ || 
| इतना तो दुख प्रभुको भी था-“निदोंष बालि को मारा हे!” | | 
| पर उस हुख में सुख भी यह था-संकट से मित्र उबारा हे॥' 


तारा रानी उस समय--रोहे छाती. फाड। 
आई पति की चिता पर खातों हुईं पढाइ ॥ 
जभी सुना भगवार ने उसका घोर विलाप। | | 5 
_ सत्य-ज्ञान उपदेश कर दूर किया सन्ताप॥ | | 
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क (१). 

शी “बीवात्मा तो निर्वाण हे, तू किसके लिये रोती है ९ 


हैं 1? तू कौन है ? पहले अपना पता बतादे। 
४ न - जोषोल रहा है, क्या हे बह दिखलादे ? 

ग यह शरीर जड़ है, इसका ध्यान हटादे । 
आत्मा मे. अपनी, अपनी वृत्ति जमादे। 
यह ही शास्त्र का सार, हृदय में घार, सोह को मार, जगा-- 
प्रुविबार, इसी में त्राण है। तु किसके लिए रोती है! 


| ` ` ` यह देह अनित्य पदाथ निर्थक रानी। 
| आकारा, वायु, प्रथ्वी, पावक है पानी) 


| › . इनवरोंमें कष जन्म सत्यु हे ? स्यानी ! 
दाट दृश इन्द्रिय भ--सवक्ष, सनातन मानी ! 


` बब जो करता था बात-वीर विख्यात, छोड़ सुत भात, गया-- 
अज्ञात, न कोडे प्रमाण है। तू किसफे लिय वो है. ? 
(३) 
इस नास रूप का- उसमें कहाँ पता है ? 
बह: सबमें हे, सबने कव इसे लखा हे | 
| | यदि उसी सूम को तुमने पति समझा है-- 
धि ` ोषहां'वालि’ 'तारा? यह कहाँ बना हे | 
र 'सवक्ष', नित्य ञ्य 






| ` यह ममत्व हे 'अल्यज्ञ' वो 
co | और का सावत्र. प्राण का है | ; सत्य्‌ 
| क मण का माणई। तू (किसक्षे ल्रिए रोतीहे! 


के = & 
~ 5-4 हे 
कि - ff शी म्य). |, । 
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| ग वाक मितवा (२९) 
“ | तारा तारा द्दोगई--सुनकर यह उपदेश । 
॥ गई ज्ञान को प्राप्त कर, खोकर सारा क्लेश ॥ 
इधर राज करने लगा--निष्कण्टक सुग्रोव । 
| उधर प्रवषण शेल पर--बोले करुणातीव-- 
| लक्ष्मण, वर्षा आगहे, गरज उठे घनघोर । 
| सीता-सुधि पाए बिना-व्याकुल है मन मोर ॥ 
र | क$ गाना क 
जत्त्मण, देखो! उमड़ घुमण कर, गरज-गरज घन आय रहे हे] | 
'पी-पी” पपीहा, 'कू-कू' कोयलिया, सनन-सनन रमकत पुरवेया । . 
पिरदीं झो दुख देत बिजुरिया, दादुर शोर मचाय रहे हैं॥ | 
कानन झनकारत झींगुरवा उठत प्रिया बिन कसक करेजबा। | 
ऊलपावत हे. मोर जियरवा, इकल्लो ज्ञान डराय रहे हैं॥ | 
ग्रोष्मकाल जाता रहा, आया पावस आज। 
| मानो शान्त स्वभाव ने-किया क्रोध पर राज ॥ 
| लमण, देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है 
` || जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की दृढ़ कमी न रहने पाती हे ॥ | 
| देखिए करारी बूँदों को यह परंत केसे सहते हे- | 
| दुष्टो की गाडी घुन-सुनकर सज्जन जेते चुप रहते हें॥ | 
| उमड़ो चोरी-बोटी दादियाँ-वर्षा का जल आजाने पर। |. 
जैसे ओछे बोराते हें थोड़ी-सी प्रभुता पाने प ॥ | | 
पानी पृथ्वी पर पड़ते ही-कीचड़ बनकर अब मेळा हे) | | 
जिस तरह ब्रह्म से थक्‌ जीव-माया में फॅसकर गन्दा दे॥ | | 
जल सिमर-सिमरकर जङ्गळ से तालों में भरता जाता दे।| | 
| ऱ सञ्जन, मतिमाच्‌ पुरुष गुण-संग्रह करता जाता. हे॥ | 
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| सपति का झुफे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ । | 
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| नन्ता 
| नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता हे। 
| जिस तरह जीव-जगदीश्वर को पाते ही निश्रक्ष होता है॥ | 
| सब ओर हुई हे हरियाली, पगदण्डी इष्टि न आती ६।| 
| जैसे झगड़ों के पढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है॥ | 
॥ वर्षा के जाते ही किस्तान-खेतों के लिए -नराते है।। 
|| जैसे सजन अपने में से-हुर्शण-दुव्यंसन इटाते हें॥ | 
` -॥ वर्षा चाहे जितनी भी हो, उसर में अन्न नहीं होता । | 
ऐसेही सच्चे सन्तों में-अवंशुण उत्पन्न नहीं होता ॥ | 
|| इन दिनों जवास, अकोथं के पचे सारे झड जाते हैं।| 
| ज्यों अच्छे शासन के आगे--ललबुन्द न रहने पाते हैं॥ 
| बेढब पवा के चलते ही बादल छितराते जाते हें।| 
| जैसे इपूत के होते ही सब धर्म बिललाते जाते हें॥”| 
| इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास | 
उसी कुटी में, शरद्‌ तक प्रभु ने किया निवास ॥ | 
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राज्य मिले सुग्रोव को हुआ तिहाई ताठ । 
' सोता-सुधि का भ्यान . ही भूल गया-भूपाल ॥ 
 आंशा-आशा में गए-वन में इतने मास । 
1. म बोले तब आत से होकर तनिक उदास-- | 
| “हे लच्मण, 3० बीत गई, अब शुद्ध शरदऋतु आई है। | 
` || में बढ़ा अभागा हूँ, अबतक सुधि नहीं लिया की पाई है॥ | 
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| जबतक मनुष्य कंगाल रहे-तबतक उत्मात-नहीं करता । | 
| जब वही धनी होजाता हे-तो सु ह से बात नही करता॥ | 
|| धिक्‌ है ऐसी प्रभुताई पर-जो दुर्जन कर दे--सज्जन को। | 
| लानत है ऐसी चाँदी पर-जो मिट्टी करदे जीवन को ॥ | 
|| यह सुनते ही बोले.लक्ष्मण-“में पम्पापुर को जाता हॅ । | 
| घन-मदवाले मतवाले छो, बस, अशी बॉवकर लाता हूँ।। 
। भरपूर उसे शिक्षा दूँगा, जो झूठा बनकर जेठा है। | 
| सब गर्व मिराउँगा उसका, जो राजा बनकर नेठा.॥ || 

४७ गाना ४& , 


CEG 
जिस मायानदी ने भुलाया है, में भो देखूँ कि बह कैसी माया है! 
भगतजन होशे-जो साया में आया तो:उप्तकों सेवक को - ब 
चरण.की शरण में लाएं, अब जाएं, सममाउँ, ले-आउँ, बहुत भरमाया है। || 
दिखाए आन बान वह, जताए कुछ गुमान वह, चलाए गर जुबान बह-- ह 
तथ तो फमान पै षाण चढाके, में आन मिटा दूँगा, बान मिटा दूँगा 
शान मिटा दू गा, हॉ बहुत इतराया ६. ॥'” 
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इधर राम को-आरही थी सीता की याद। 

इनुमत्‌ छो सुग्रीव से उधर हुआ संवाद ॥ | 
श्रीमहाराज तो महलो में आनन्द राज का करते ईं। || 
उन मित्रों की भी सुधि हे कुळ? जो गिरि-कुटिया में रहते दे॥ || 
हैं राजनीति के चार अङ्ग, यह बात मानते दें स्वामी । | 
| सब साम'-दाम' या'दणङ- भेदः खुद आपजानते हैं खामी ॥ | | 
| हे 'साम मैत्री, 'दाम' दान, तो 'दण्ड' बलात्‌ दबाना है। || 
| सारांश “भेद का कार्य-हेतु ओरों में फूट कराना हे ॥ | 
| रघुराई ने चारों में से दो को अत्यक्ष दिखाया हे । || 
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ह (२२) # राम-पुप्रीव की मित्रता # [ भीरास-कथा-संख्या १२ £ 


| अब 'दरड' 'भेद' भी बत तो- अचरज क्या ! वे रघुवंशी हैं 
| हैं वाण-दर्ड' देने को यदि तो 'भेद' हेतु अङ्गदी है 

। इसलिए युनासिब तो यह हे अपना भी फ़ज चुकादें इम । | 
॥ वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिळादें हम ॥” | 
| यह सुनकर, सुग्रीव को आया पिडला ध्यान । 

| सेन ही मन में रो पड़ा,बोळा-हे हचुभाव | 

| में आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम । 
: | सम्पत्तिपप्रतिध प्राणों को, घजरङ्गी बचा रहे हो तुम 

| इस राजसुकुठ को ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। 
| सुद केसे उनको दिखलाउँं! अब रहा न वहाँ मान मेरा ॥ 
| वे शरणागत वत्सल हें पर, यह भी सच हे-रघुवंशी हँ । 
| अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़ें तो तो सूरज-झंशी हैं ॥ | 
| इसलिए एक हो अब उपाय--मेरे विचार में आता है । | 
। साझ आय सवेरे का भला तो भला नहीं कहाता दे॥ | 
| सोताजी की सुधि लेने को कुछ कोश विदा सर्वत्र करो | 

॥ चुम भी देशों देशों में जा, वानरसेना एकत्र करो ॥” | 
| इसप्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान-- | 
||  कंपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान ॥ | 
_ || रोहितगिरिव्य हतगिरि,शिवगिरि,नीलागिरि मेनागिरि पहुंचे। 
|| कश्‍्यपर्गारि, कदडीवन होते विन्ध्याचल्न, धवलागिरि पहुंचे ॥ | 
| ह भन्डमारगिरि जा, आए सुमरुगिरि के बन में। |. 
rd i र अज्ञनिसुत धार हिमगिरि के कानन में ॥ | 
) (जालाः काने थे, बनवासी भाजुवानरों के । | 
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(२२) ह 
| सक्ष पचनतनय के आग्रह से सेना समेत तेयार हुए। | 
| छगणित कफि-्कटक सुभर कुञ्जर किष्किन्धा के शृङ्गार हुए॥ | 
| जो जो वानरयूश्रप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हें । | 
। यानो पण्पापुर के चहुँदिश--ददळ बादल छाए जाते हे ॥ | 
, इतने में आए वहाँ-लषणलाल हो ल्ाल। | 

भय दिखला सुग्रीव को लिवा गए तत्काल ॥ 

पिछली बातें यादकर रोया कपिसर्दार । 
| फहा पकड प्रभु के वरण-“च्तमा करें सर्कार ॥ | 
| माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा होगई है।। 
। में खडा हुआ हैँ पागल-सा, मति-गति सम्पूर्ण खोगई है॥ ६ 
नारी पर जो मोहित न हुआ, दुलभ है ऐसा नर जग में। | 
| बच गया लोष-फाँसी से जो, है वहीं तपस्वीबर जग में ॥ | 
| योगी, भोगी, त्यागो, रागी, ज्ञानी, मानी लाखों देखे । | 
| गोस्वामी, स्वामी, सन्यासी, मोनी, घ्यानी खाखो' देखे ॥ | 
विरला ही है 
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है वह महापुरुष जो कामिनि-काथन-लिप्त नहीं। || 






रघुवीर, बाण भी रक्‍खा हे, अपराधी भी चरणों में है। | 
चाहे मारो, या क्षमा करो, निएंय प्रभु के हाथों में है॥” | 
देख दशा सुग्रीव की पुक्लकि उठे सावार 8 कई 
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| “आहे, तुम निदोंष हो होनी हे बलवा॥. | | 
| अब मत रोग्रो, अब मत रुलाउ, मेरे तो परम सखा हो तुम। | | 
| सुक रोगी की ओषध हो तुम, सुर विरही की याशा हो तुम॥ | | 
| जो जिसका सच्चा प्यारा हे, वह उसे प्राण-सम होता हे) | | 






गत SIS, ~ 
2 | 2 पड SYN 
दावा ४h हू पड के 

५ FS ' (, Sou 
¢ | [ व का ब्कु 1 टर EE SE > 
२९॥१॥ ९ | 
4 डंडा बच > | 3 ~ hs 
NP nh ses oi J र.) A 
Ds 

{mmr 7 
3 xt 


- 
क. 





| ? | | Sk | RN आ म ककी Eri 000 
1 ९00. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoif,... || 
Neo Su ८७% ७८७३-८७ IO RY कः ANY, Mt २९“ > < CRG SF कप यो ३८% NARMS os हर € ५: . व A, ५ > f का आु< 4 जरा व्य ht Fo sis Sa Era > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 























| पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो माई । 
| सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाइ. ॥” 
| यगहःसुनङर सुग्रीव ने--कपिगण रूर एकत्र । 
सीता सुधि के वास्ते विदा किए सर्वत्र ॥ 
के गाना ® 
ल्त््टट 

“जाओ बीरो, हे. रणधीरो सीता जी के खोजन फो | 

कोई पूरव,. फोई पश्चिम, कोई उत्तर, दक्खिन को ॥ 

काम राम का नाम, ग्राम का नास जाति काराखन को । 

इधर उधर को, जिधर तिधर को पहाड-षस्ती, काननझो ॥ 

सब ओर ध्यान जाय, खथ पर गुमान जाय । 


जाए तो जान जाय, लेकिन न आन जाय ॥ 
तन मन धन से प्राण वचन से, प्रभु की थाङ्ञा-पालन को ॥'? 





~ ध --$ pe 


यह सुनते ही सबों में उडी इ६-हिलोर। 
जय रघुवर कह चल दिया-कपिदल चारों ओर॥ 
`. चले गए छोटे बडे, अनशिनती सब शर। 
तब देखी उड्ती हुई-- एक तरफ कुछ घूर ॥ 
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|| देखा-इब्र योद्धा नए नए किलकार सुनाते आते हें । 
| आगे आगे-श्रीमहावीर--जयझार सुनाते आते हें॥ | 
` ||ध्नषलवीरी के आते हो जङ्गल वह सारा गूँज उठा। | 
` [|| शरीराम-नाम पर तीन बार, भारी जयकारा गूँज उठा ॥ | 
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| इस कारण तुमसे कहता इ-पोता-सुधि को प्रस्थान करो । | 
| यदि जीवन नूतन करना हे-तो पहले जोवन-दान करो॥” | 
उत्तर में--फिर पूववत्‌-गूँजी जय-जयकार | 
| सीताजओ की खोज को--हुए सभी तेयार॥ | 
| नल, नील, घुषेण, गन्धमादन, अंडक, वसन्त, धूग्नाच, पुरद। | 
| भीखण्ड, छघुद,विकटास्य दिविददुधषेण, जाम्बुवान अङ्गद ॥ | 
| सब शरवोर, सब युहबीर सब कर्मवोर हर्षते थे। | 
| रघुराई के समीप आकर बारी-बारी सिर नाते थे॥ | 
सबसे पीछे नतमस्तक हो, उन चरणों तक आये अनुमत । | 
| आकर पद के दशन पाकर मन ही मन हुलसाये इचुमत्‌॥ | 
वह प्रेमभाव, वह गुप्तमाव किस भाति प्रकट हो वयनों में ? | 
। नयनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आगए नयनों में ॥ | 
| तबु पदपों में हनुमत-नयनो के लिए माजते हे। | 
| या रज का नयनासत अज्ञन-दोनो इग्‌ माँफनआँजते हें ॥ | 
। इस ओर भाल में वह पगरज-उभरी आहिस्ता-आहिस्ता। | 













Ee 


“जाओ आता शीघ्र ही-सुषि लेकर बलवीर | _ 
| वेदेह के दुःख से मेरा दुखो शरीर ॥ 
| सब भकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना गा il 
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(२) + ˆ [ श्ोराम-कया-संख्या १९ 
| हनुमत्‌ ने यह वचन सुन-पुनः नवाया माथ | | 
| चले-जन्म सार्थक समफ-वानरदल के साथ ॥ 

| रामभरोसे, भालु कपि, सिह-सहश स्वच्छन्द । 

॥। गरज गरज, छिङकारकर जाते थे सानन्द ॥ 

| सीता का पता लगाएंगे, ऐसी सबमें उत्सुकता थी । | 
| थ्वी से पाप मिराएँगें' यह साहस था यह इढता थी ॥ | 
| भाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लॉबते जाते थे।| 
| पर्वतो, गुफाओं, विषिनों में जा-जाकर पता लगाते थे ॥ | 
। चलते चलते-मागं में मिली वनवरी एक) | 
| भी वह परउपकारिणी भली माचुसिन नेक ॥ | 
| रखती थी कोई योगशक्ति, अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। | 
 मायापति की माया थी वह, या वायुयान का कौशल था ॥ | 
| जिसके द्वारा उसने सुमार्ग-दिखलाया इन सब वीरों को । 
। अति शीघ्र सुन्दर के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को ॥ 
| चमत्कार यह देखकर इए सभी हेरान। | 
लगे परस्पर सोचने-“कहाँ फंसे हैं आन ?” 
इन बीरों के साय था--एक वृद्ध बवोर । 
जानन्त नामक, चतुर, कायकुशल, गम्भीर ॥ 
| पह बोला-“जिस नाव पर हें इम आज सवार । 
hs होर केवट साक स्त हो, यह गा रहा मल्हार” | 
) उ मीड | आहे | षर धार बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी। | 
| मित्रो ! यह नाव धमे को हे, जो पार उतर ही जाएगी ॥ | 
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वेफृन्धा-फाण्ड # रास-सुमोव की मित्रत आ कवणा (२७) र 
| जय ओर पराजय सम--समसे यह ज्ञान ध्मवीरो का है। | 

दुख में छु में सन्तोष करें, लक्षण यह गम्भीरों का दे ॥ [ 
उपकार-प्रागे पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जायेंगे ? | 
| भरकर भी नहीं मरेंगे इम, जब नाम अमर कर जायेंगे ॥ | 
| ४७ गाना ह ः 
बहादुर हो तो शान जाने न पाए। 
पर्‌-- उपकार फा ध्यान जाने न पाए॥ 
बला से-चहे जान जाए तो जाए। 
सगर आन शोर बान जाने न पाए॥ 
खुशी हो या राम हो--सहेंगे सभी इम । 
सगर अपना अरमान ज्ञाने न पाए॥ 
हमेशा अलो को मलाई सिलेगी। 
जो दुख में भी स्नान जाने न पाए॥ 


हमें “राधेश्याम? इर मुखीषत मुबारक । 
इसारा अगर ज्ञान जाने न पाए॥” 


ठहर गए सब सिन्खुतट, सुन बूढ़े की बात | 
सम्पातो नामक वहाँ-था जरायु का प्रात || 
देखा जब उस गिद्ध ने वानर-कटक महान। 
॥ है प्रसन्न कहने छगा-“अहोभाग्य | भगवान्‌ ॥ 
| वर्षों से भूखा-प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है । | 
| विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया हे ॥ | 
` ॥ दो चार निमिष ही में आकर दश-बीस ग्रास कर जाता हुँ। | 
| भागो मत, बेठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ ॥” ह 
| सन्नाटाःसाछा गया-सुनकर यह तकरीर। | 
कहा परस्पर सषों ने-“अब फटी तकदीर” ॥ 
चतुर वालि के पुत्र ने-देखा जब यह ढंग- | | A 
| चेड़ा गद जटायु का अवसर--योग्य प्रसंग॥ | | 
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A (२८) | त राम-सुमरीव की मित्रता # ¦ भीरा का १२ | 
। “भाई जी, धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह तर्वोतम है। | 
। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बालि भी असुपम है॥ £ 
| भोतिक्र शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया हे। ' 
| इस ओर परम यश पाया है उस ओर परम पद पाया है॥” | 
| अंगद की यह बातें घुनकर छुछ सुणि आई सभ्पाती को । | 
| युद्दत के बाद याद आया-अपना भाई सम्पाती को 
| साई भाई की प्रबल प्रीति आई भाई ही जानेंगे। 
| जिनके कोई भाई नं बहन, वे कब यह बातें मानणे ? 
| आंखों से अब 'सम्पाती के झरना-सा बहता जाता था। : 
| “माई, वह मेरा भाई था हाँ आई |” कहता आता था॥ | 
| यहघुनकर सब खिल उठे किया अतिथि-सत्कारःः | 
॥ अंगद ने ही दवन फिर कहे समय-अबुसार- 
। सच तो यह है उस थोड़ा ने योगी झा कमं दिखाया है। | 
| हिंसक पक्षी का तनं पाकर-मनुजों को धर्म सिखाया है ॥ | 
| उसका पवित्र जीवन-चरित्र इस आय-भूमि का गौरव हे । | 
निःस्वार्थ प्राण बलि यों देना प्राणी के लिए असम्भव है ॥ | 
| कोशल की रानी सीता का जब दण्डकवन में इरण हुआ । | 
| तब उन्हें दिनों उपकार देतु, वह गृद॒राजहरि-शरण हुआ ॥ £ 
| जिसने सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा हे । 
| अन का वह डाक ही, हे भाई, शत्रु तुम्हारा हे । | 
. | सबतल्राा्भ हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो । | 
| भाई का बदडा लेना हो तो उस वैरी का नाश करो ।” | 
/ | सम्पाती यह कथा सुन-पहुँचा जल के तीर २ 
| यों में सी नौर था, हाथों में भी । 
ह ब डा न टू बा नोर ॥ 
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/ किष्फिन्धा-क्ञाणड 5 अता की मित्रता कन जता | ) 
र | सलिलाञ्जलि' जब प्रात को देतां था खगराज--- 
| द्वाज करने लगा अपंगकीश-समाज-- | 
; . श8 गाना ऋ | 
| देदी पर उपकार में जिसने अपद्दी आन । 
9 उसका दोनों लोक में सदा हुआ हे मान ॥ 
जगव के इतिहास में यह मरना- नवीन एक पृष्ट रख गया है। 
जटायु-बलिदान पर प्रकृति का-हर एक परमाणु कह र्दा है-- 
कि आयमासा को विश्‍वभर में इस्रीलिए तो विशेषता हे-- 
यहाँ छे पशु पक्षियों तलक में दया है परहित भरा हुआ है-- 
पित्र म्रज्याति - आय--बीरों की-जव तलक भूमि पर रहेगी-- 
समर में सर देके मरनेबाले तुम्हारी कीरति अमर रहेगी॥ 


अब सम्पातो ने कहा--लेकर कुछ विश्राम 
“बच्चा होता ! राम के में भी आता काम | ड | 
दिवस कायं करने के थे-वे बीते मौज उड़ाने में । | 






















त - 
हे बलवीरो, होगया वृद्ध, अन्यथा कायं यह करता में। | 
| सोता माता की सु लेने-सागर के ऊपर उड़ता में ॥ | 
। देख रहा हूँ यहों से ढड्वापुरी विशाळ | | 
। चारों दिशि ले रहा हे, जिसके जलधि उ्चाछ॥ | 
| करता है राज्य वहाँ रावण, वह ही सोता का इतां है। | 
| अपने अशोक-वन में उसने-उन महातती को रक्‍खा है ॥ | 
| सो योजन सिन्धु ढोंघकर जो बक्षवीर वहाँ पर जाएगा।। 
॥ व हो सीता सुषि लाएगा, वह ही यह सुयश कमाएगा के | | 

सश्पातो जब चख दिया-सब पर डाछ प्रभाव। 
जाम्रवन्त ने रख दिया-तत्सण यह प्रस्ताव 
“कहनेवाला कह गया, करनेवाले आउ-- | | 
अपने अपने होसले-महाहुरो, दिखढाउ॥ || 
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( ३० ) क राम-सुम्रीव की मित्रता # ( ब्रीराम-कथा-खड्या ६२ - 
| करने को तो इतना ही है, बस एक लाँग मारना है | 


। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं, सो योजन सिन्धु लॉधना है ॥ . 
न मेरी तरुणाई होती तो; उस पार पहुंच जाना अब तक । : 
¦ पोडे तुमसे बातें होतीं; सोतता-सुधि ले आता अब तक ॥ : 


9 वामन प्रभु ने जब बलि बाँधा मेरा उन दिनों जुबाना था। |: 














। दो घड़ियों से-भूमण्डल का हो जाता आमा-जाना था॥ / 
| अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। ! 
| यदि वहाँ तडक कोई न गया तो यही इबना अच्छा है॥” | 
अंगद बोले-“मत कहो कायरता की बात। _ : 


असफूछ होकर इबना, है कब अच्छी बात ? E 


त्त 


, युवराज कहाकर मोन रहुँ--तो सुझपर लाञ्छन आता है। : 
इस कारण सिन्धु लाँधने को यह अङ्गद बाळक जाता है॥ £ 
॥ सचा योद्धापन यह ही हे--जब प्राणों की पवाह न हो । : 
॥ सच्चा उपकार तभी होगा, मरजाएँ लेकिन आइ न हो ॥ | 
| उस पार पहुँच ही जाउँगा, यह तो मेरा इह निश्चय हे। | 
| लेकिन इस पार लोटने में थोड़ा-सा मुझको संशय हे ॥ 
| ठोंधूंगा सिन्थु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएँगी । ! 
| वे अपना बल देकर सुझको छट्ढानगरी पहुचाएं गी ॥ | 
॥ पर सुषि लेकर जब लोटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। | 
` | मेरी वह महाशक्ति-पूजा-उस समय न काम कर पाएगी ॥” 
अङ्गद के यह भाव सुन--पिघले सबके नेन। | 

जामवन्त कहने लगा--तब होकर बेचैन-- 
; | हो ण है उचित ही बुवकओे युवराज | 
ह a फिर रे शक बातों से नहीं होग भसु का कॉज ॥ न्‍ 
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किष्किन्धा-कांण्ड ] ७ राम-सुग्रीष की मित्रता # | म ( ३१ ) 


m= न» Jr 
जला ~ 


तुब सभी योग्य हो-जाने के, लेकिन कुळ ठिठक रहे यारो । / 
करते क्यों नहीं प्राथना अब-कपियों के नायक से यारो ? | 
इम तुम सब लोग झधूरे हें, पूरा वह रामदुलारा हे। £ 
| बश्लो उसके ही हाथों दो-वह हो मर्खाइ हमारा हे ॥” | 
गख उठा बजरंग से यहीं अस मतिमान- | 
तुम केसे चुपचाप हो! महावीर, हनुमान? । 
हे पवनतनय, अज्जनीलाल अपनी तन्द्रा को त्यागो तुम । | 
: सम्पूण. शक्ति के साथ-साथ, हे रामदुलारे जागो तुम ॥ | 
हे कामरूप, शांकरस्वरूप, बजरङ्गी नाम तुम्हारा है।! 
अपने जीवन को याद करो, यह अङ्गी काम तुम्हारा दे ॥ | 
सूरज छा तुमने ग्रास किया, शेलों को तुमने तोड़ा है। ६ 
जिस बल से ऐसे काम किए-वह बल कबको रख छोड़ा है ? | 
रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों है । | 
हे कुपाधाम के ऋृपापात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है ॥” / 
जामवन्त के शब्द यह--पढ़े जिस समय कान। ! 
| रक्तवण लोचन हुए, गरजे श्रीहनुमान॥ | 
| सागर की लहरे उच्चल पड़ीं, बढ़ गया प्रभञ्न का बळ भी। | 
1 थूचाल झागया अचला में, थरा उद्टा नभमण्डल भी ॥ | 
लाखों बिजली-सी चमक उठी गर्जन घन-सहश अपार हुआ । | 
बजरङ्गी का, रणरङ्गो का योजनभर का आकार हुआ ॥ | 
| ४$ गाना ४६ - 
tn 
आँख से कापत हे गगन, चाल से घखकत हे धरन । 
हालत सब पवत-वन, गाजत जब वायुसुवन ॥ 
अगन, एवन, सागर, घन, मनुज, दनुज, किन्नरगन । 
डोलत सब क्लोक-सुबन, ५ गाजत जब वायुसुषन ॥ 


PIAA 25. 


SPE 


fr RU Bt ETB CR 2 गह) 1101732) 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri IT 





CC-0. Mumukshu Bhawan ५४ ¡ Collection. Digitized by eGangot 





ः लाता न मित्रता # 
| महारुद्र के रूप में प्रकटे जब बजरङ्ग- | 
। शन्दोमे भी पूण था महाप्रलय का रङ्ग॥ 
| “झो जाववन्त, क्या कहते हो? जाकर बांदळ पर गरजू में ? | 
। पहले लंकेखर छो मारू? या लंका उल्टी करदे में ? 
| इस खारी जल की धारा को लागू या अमी लील जाऊ ? 











का [ श्रीराम-छथा-संख्या १९ 


f 
| 





सन्नाटा-सा छा गया--च्षण में चारो ओर 

जामवन्त भी कॉपता-बोला यों कर जोर-- 
“शान्त, शात, रणकेशरी, रोझ निज यावेश | 
उतना हो करिए बली, जितना हे आदेश ॥ 


| तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाओ | 
आवश्यक समझो तो;कुछ बल रावण को भी दिखला आओ ॥ £ 

हम यहाँ मिलेंगे वीर तुम्हें अति शीघ्र कार्य यह कर आओ : 
| मुभ आशिष साथ तुम्हारे है, बजरंग बशी, जाओ जाधो॥ : 
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रणरंगी, जाओ--जाओो, बजगरज्ञी, जाओो--जाथो । 


भणवीर, रणधीर, बलवोर, जा 
ओ--जाओ । 

> षा में जय पाझो, हुलसाझो हपोथो | 

 ॥ का न इछ लागो, डङ्डा बजा झाथो॥! 


क इति ६ रिक | 
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नेपाल की श्री ३ सकोर से “कथावाचस्पति” की पदवी प्राप 
कीतंनकलानिचि, काञ्यकलामूषण, भीहरिकथाविशारद्‌, कविरत्न-- 


प० राधेश्याम कथावाचक्‌ 


प्रकाराक- 
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सब मिल के आज जय कहा--बजरक़ बली की । 
कर जोड़ के--विनती करो--बजरज्ञ बली की ॥ 
जय के लिए बल के लिए, कल्याण के लिए । 
आराधना करते रहो--बजरड् बली की 
निर्भय बनो, गिदवन्द हो आनन्द में रहो । 
मूरति हृदय में धार लो--बजरड् पली की॥ 
कह ल से रक्षा किया करते हैं जनों की 
भूल हीं इस आन को-षजरङ्ग पली की ॥ 
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पवनतनय में आ गया पवन-समान प्रवाह । 
जाथवन्त के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह ॥ 
अध्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज- 
“जल प्रभुसे पाया”-पिढी बुद्धि आपसे आज ॥ . | 
में जबतक छोट नहीं आउं तब तलक यहीं ठहरे रहना । | 
| '्रोराम' नाम का कीर्तन कर आशिष सुझको देते रहना ॥ | 
| छठ रहीं उमङ्ग हृदय से हे-उत्साह बढ़ रहा हे तन में। | 
निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता हे कोई मन में ॥ | 
इतने ही में मछली देखी, श्यामा बोली दार्ये कर को। | 
| यह शकुन देख-भ्रञ्ञनीलाल गरज, फिर उठले ऊपर को ॥ | 
| इदयस्थलवाले राघव का-मन हो मन-सादर ध्यान छ्या । | 
| बादल की नाई गजेन कर लंकापुर को प्रस्थान किया ॥ | 
। सागर में उठा ज्वार-भाटा, शलों से प्रकरी ज्वाला हे।। 


WISE TS >> oul eb UY ३७५ ७ ५. » के SEES 4 
४०० नळ a 


| निस पर्वत पर पड़ जाय पॉव-वह तले भसकता जाता था| | 
मारुत-समान मारुतनन्दन या-आगे बढ्ता जाता था ॥| | 
कहि गाना कै eS 5 

पवन को नन्दून गगन पर जाय। | | 

वारिद सम गरजे, दामिति-सम तरजे, अम्बर पर सामो बबंडर जाय। हैँ 

सुजन मन हष दि, सुमन सुर वषि, अतुल मैनाकदि परस कर जाय) ६ | 


| बजाय कर डंका जरायगो यद कङ्का, अशंका बलवङ्ा सररसर जाय) | | 
। Bete fe os हु कटक 25: 
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(४)  @अयोकवाटिका® | द्रीरामकूया-खं्वा १३ हे 
| “महाबल्ली तब बली हे जब हो बुडिनिधान ” | 
सोच रहें थे देवता-“ऐसे हें हनुमान ?” 
लड्डा जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात' | 
इसी परीक्षा के लिए भेजी घुरसा मात ॥ 
राइ रोक वजरङ्ग की बोली--वह ललकार | 
"आज मिला हे भाग्य से पूरा मुझे आहार ॥” 
पवनतनय कहनेलगे-“राइ छोड़दे मात । 
| . धीरज धरकर-इदय में-सुनले मेरी बात॥ | 
| आवश्यक सेवा सम्मुख हे, उसको ही प्रथम करूँगा में। | 
| अवकाश मिलेगा जब उससे-तब तेरी भूख इरू गा में॥” | 
| सरसा बोली-“बकवाद चोड, मनचीता अभी करूंगी में । | 
। सुझको यह परमावश्यक हे-निज मुख मे तुझे परूँगी में ॥” | 










| तब तो वह विक्रम, बजरज्गी-होगया तनिक कोधादुर-सा॥ | 
| कह दिया-“यही इच्छा हे तो जो करना हे झटपट करले । | 
| ऐसी ही इ हे, हे माता, तो सुख ही में मुझको धरले त! 
पवनतनय के वचन सुन--सु रसा हुई विशाल) | 

` योजनभर्‌ का मुख किया-गरज उठी तत्काल ॥ 

` अल्ला के अभिमान पर इसे तनिक हनुमन्त । 
| वोह भाब | 
`| पतात हो ग घाढहुर। | 
| सोयोजन का हर, पद तीस हुई यह साठ हुए॥ | 























` १ ड करे डाला जब । जननी 
उस समय बुद्धि ते, E जेब उस सर्पा की जननो ने। 


m क SN] 4 
4” न्ड ४४ | ४) Soo भय छु र डि ` N काग $, 
a "ro र नि) न 
६५ RR बज Serco, Re 






कू 
EFS 















‘ड र ह ी १ - दर | 
४ यान्श्र F 
6 3 NSE F) ht द्व च्‌ र्‌ 
Res 5 o> fe ५ 
है 5 MOIR £ - क 
- < 2० 22 “20.2 कर से 
af ction. (॥(॥“ 


Pe aR 





Ns च 
गि | €< 
र न्‌ --- द + मह, > 
र्‌ + 
६ <. 8 ` ने है हि 
१00 4 &> [ है 
है 7, न hy ७७७५ + डे > 
क RC ENT NST ड i जो 
+ ६०६८० RR SS SS प 
0 >> ¢ + लय 
_ अशशदश शी मसई 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










i) 
TTTEYT JT Trp र 
Sop aarp St 


| सुन्द्र-काणख ] # अशोक-वाटिका # उपत्ारव | .. #अराकवाटिको १ ‘GENE 


| घोटा सा रूप बना अपना-उसकी जिहा पर जा पहुँचे । 
| कणभर उस जगह बेठकर फिर-बाहर तुरन्त हो आ पहुँचे ॥ 

| चोले-ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता । | 
| चू यही मागती थी मुझसे तो मेंने यही दिया माता ॥” | 
| अब सुरसा सुरसा बनी बोली इर मूदहास- || 
मेरा गस्सा वह बना-रवि था जिसका ग्रास ॥ 


४& गाना $ 


| “बजरंगबली जा, बजरंगबली हच -देश का गौ | 
| १ बथरगवलो जा, असुरों सें-आय-देश का गोर दिखा के आ। | 
| भेजा था जोचने को सुरों ने सुभे हनुमान, आई यी तुमे देखने कितना हे तू महान | || 
| पुरी हे परीक्षा, पूरी हे परीक्षा उत्तीण अलो भवि तू बल बुद्धि में हथा॥ | 
र | खानन्द सिया खोज फो जा रामजी के दास, बाधा रहेगी दूर त आएगी तेरे पास । || 

| कहती है ये सुरसा, कद्दती है ये सुरसा, तू राम हे इस काम को परिपूण करेगा ॥” | 


शा ल्क 

उधर शुभाशीर्वाद दे उसने किया पथान। 

| इधर सुषिर नरसिंह को चले सिह हनुमान ॥ 

„~ | इन्द्रादिक मंगल मना मना नम से प्रसून बरसाते ये। | 
| श्रीपवनदेव शरीवायुदेव छुत का पथ सुगम बनाते थे॥ | 

| अतुडित बलधाम स्वणंरगार सम दानवदळ-विपिनदुइन थे यहा | | 

४ || घानी शुणनिषि रघुवीर-दूत कपिवर मारुतनन्दन थे यह ॥ | 
से शङ्कर-अवतारी थे, सच्च शीरामदुळारे ये।॥ 

फिर भला इन्हें किसका डर था ? यह जगदम्बा के प्यारे ये॥ | 
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| सिंहिका रा्सी-सागर में माया का खेल दिखाती यो । || | 
| परदयाई' पानी पर निहार उडता पक्षी-खा जाती यो॥ | 


| छल यह ही किया पवनसुत से-तो वध को यह लाचार इए। | 
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` गिरि चढ-देखा दूर से लछट्गानगर विशाल | 
|  जहॉऱ्राक्षतां के सहित रहता था दशबाल ॥ 
| कथन का दुर्गे समुद्र-मष्य-सुन्द्र चोहट्ट हाट का था । | 
| सब राजपाट, सब घाट-बाद सब ठार विराटठाट का था ॥ ! 
| वह स्वणंडोप वह स्वणदेश सचमुच छुवेर की नगरी थी 
॥ जिसमें वसुधाभर की सम्पत्‌ उन यक्षराज ने रक्‍खी थो । 
| सोतेले भाई रावण ने-उस पर अधिकार जमाया था। | 
| यचों के लिए भगाया था असुरों को वहाँ बसाया था ॥ | 
| वह शैव, विभीषण विष्णुभक्त घननाद शाक्त, कहलाता था । | 
| पाण्डित्य कढा-कोशल बढ में कुल ऊँचा समा जाता था॥ | 
| विज्ञान बादिता इतनी थो बन गई रूप नास्तिकता का। | 
| भोजन विठास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का ॥ | 
| इतना था प्रबळ निशाचरदल--अूतख जिससे थर्राता था। | 
| मत्येक देश को दबा दबा--अपना दबदबा बढ़ाता था ॥ | 
॥ सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्रीइनुम्नान। । 
| मिली लंकिनी राक्षसी कालो निशा समान ॥ | 
| सब बाळ व्याल थे खुले हुए सिन्दूरी तिक भाळ पर था । | 
दो दात चमकते थे बाहर हाथों में खङ्ग भयङ्कर था ॥ | 

| जरजी ही आहट पाकर--सम्युख आई किटकिटा उठी । | 
में तुमको खा ही जाउँगी'-यहकह खाँडा खडखड उठी ॥ | 
बजरङ्गी कहनेलगे चछ-“हट होजा मोन। | 
a क में-भिढ् सकता हे कोन? | 

र कछ 
उम रेवा टा त्‌ हे विदित नाम मेरा । | 
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| NF न 
| नभवाली सात्तिंक सुरसा को-आया हूँ जीत बुडिबल से । | 
` || जल की तामसी सिंहिका को-कर दिया नष्ट क्रोधानल से ॥ | 
| थल पर राजसी लड्डिनी को अंब सुष्टिक मार गिराउँगा । | 
| जीतूँ गा जब त्रिगुणी माया-तब मक्तिमातु को पाउँगा ॥” : 
यह कह हर्के हाथ से--ुष्टिक मारा एक । 

गिरी घूष वह भूमि पर-जागा पूवं विविक॥ | 
| बौली--“अह्या ने रावण को-जब लङ्घाधींश बनाया था। | 

| लङ्नीरूप मुझ लड्डा को-तब यह भविष्य बतलाया था ॥ | 

| सुष्टिक प्रहार कर महावीर-जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे । | 

| बतत तथी समझ लेना-निशचय सब निरचर मारे जाएँगे ॥ | 

| जो वाणी से सत, पग से तम, कर से रज पर-जय पाता हे। | 

| ऐसा ही बाउत्रझचारी निगुण को निश्चय पाता हे ॥ | 

| हनुमान तुम्हारे दशन कर-में बढ़भागिनो महान हुई । | 

| इन चरणों की रज से लड्भा-सचमुच केलाश-समान हुई ॥ | 

| हे महावीर, हे महाधोर, रघुवर का तुझ पर हाथ रह। || 

|| जा बेखटके अब लंका में जय ओर सफलता साथ रहे ॥ | 

| श गाना 9 Pr 

| जा बघरडी, जा रणरज्गी, गुण के सन्नी-योद्धा जंगो, ले नाम ओरामली का । | _ 
| जा; जा, बजरंगबली निभय हो, लड़ा में तेरी जय हो, निश्चय के दल को चय हो। | 


॥ हाँ, तोड़ बद्दादे-आग लगादे, बीर बज्ादे ङ्का लढा! ले नाम भीरामजी का ॥” ह | 
SO हुक sh ग २ 
र 


सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम। | | 
| उधर इटी वह खङ्गिनी इधर बढ़े बलधाम॥ | 
| प्रत्येक भवन में रावण के--हूँढा श्रोसीता माता को) | 
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चा चप्पा, कोना कोना-छाना राक्षस की नगरी का । | 
| पर, पता न लगा कहीं पर भी-रघुकुल-महिला वैदेही का ॥ | 
होकर हताश, होकर निराश-"किस तरह बनेगा काम!” कहा । : 
| अन्तर आत्मा ने उसी समय-'श्रीराम' कहा जयराप कहा ॥| | 
कै गाना ३ 

Dolor 
| "श्रीराम, जय राम, जय जय राम! श्रीराम, जय राम, जय जय रास । [| 
|| सेरा वलबुद्धि पर छस घ्याया तनिक न फाम, अपने घल से छायं जब पूणं करालो राम | 
|| अटक अंधेरे में रहो निराश अविराम दो प्रकाश इस दाख छो हे रबिङलरविराम॥” |. 
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| अकस्मात्‌ देखा तभी-एक मनोहर थाब। 

| दारे जिसके लिखा था-- राप्र राम श्रीराम! ॥ 

| काका तो-देखा-आँगन में-तुलसी बिखे थे लगे हुए । 
। दीवारों खम्ों, आलों पर-पडर्मा-याक्य थे लिखे हुए ॥ 

| बजरंगी ने सोचा-'कोई हरि-भक्त यहाँ पर रहता हें । | 
| पर-हस राक्षसनगरी में यह-केसे व्यतीत दिन करता है ॥ | 
|| यदि कोई सञ्जन आस्तिक है-तो इससे मिलना बुरा नहीं। | 
॥ फिर बिना-एक भेदी के भी-हो सकता अपना भला नहीँ ॥ | 
| रात शेष थी पहर भर होनार था काज। | 
| रामराम कहते हुए जगे विभीषणराज॥ | 
) || १९ वाला, वह गृहस्वामी दूषण नगरी का भूषण था। | 
| | रावण का बोरा भाई था-उसका शुभ नाम विभीषण था ॥ | 
„ || यह घटना पिछल्ली, तब की हे-दशकन्थर जप तप करता था। 
आ. व समय विभीषण भाई भी-जगदीश्वर का जप करता था॥ | 
| ल भ करू न यक्ष राक्षसों से' वरदान ल्या यह रावण ने । 
` & हरिभाक्तमास होजाय मुफे-माँगा यहवचन विभीषण ने ॥ 


| 
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; सुन्द्र-फाण्ड | ह द | (९ | ) 
| तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन कक्ति बढ़ रही थी। 
| उस भक्तिभाव के साथ साथ-सेवा की शक्ति बढ़ रहो यी ॥ 
|| हनुमत्‌ ने जब धर विप्ररूप बाहर से जय “श्रीराम” क्षिया । 
| सानन्द विभोषण उठ आए. ब्राह्मण को देख-्रणाम' किया ॥ 
कहा-“ धन्य हूँ झज में, पा ऐसा मेहमान । 

क्या आज्ञा है दाक्ष को बतलाएँ श्रीमान? 

| है विप्र, आपको देख देख खुदबखुद हदय यह खिंचता हे। 
| है निश्चय झप भक्त कोई यह सुझ दिखाई पढ़ता हे ॥ 
| बढ़भागी करने आए हे-क्या युते मूढ निशावर को ? 
| है महाराज, श्रीषरणों से-करिए पवित्र मेरे घर को ॥ 
जो कुछ भी रामप्रतादी हे-फल, कन्द-यूल स्वीकार करें । 
| अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें ॥” 
'नाष-विभीषण-आर फिर यह प्यारा व्यवहार ! 

| धीरे-धीरे इस तरह--बोले पवनकुमार | 

| “अचरजं हे-कागों के दल में यह हंसरूप दर्शन केसा | | 
| काँदों से भरे करीलों में-मलयाशिरि का चन्दन केसा ! | 
| आसुरो में केसे-भक्तराज, तुम जीवन-यापन करते हो? | 
| रावण की सेवा में रहकर--श्रीरामोपासन करते हो ॥? | 
वे बोले-“जेते जिहा हे बत्तांप नुझीले दांतो में । 
1 रहता हे दास विभीषण भी-बस उपी प्रकार राचसो में ॥? | 
| कपि बोले "मुंड को बत्तीसो सब टूर फूट गिर जाएगी।| | 
| पर, जिह्वा-जीवनभर रहकर-थीराम-नाम गुण गाएगो ॥ | | 
। भक्त विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्र! | | 
न्य तुम्हारी धारणा, भनय तुम्हारा नेप| | 













५४९१९४४५७3 SF pons ms. __. “4... >... 
= ° | #०ए res 5 छ pd Stop FST ह se > =e 4 ~= a Fs 


` ह 


Ns vas न क ~ 
+ oh “७. ef दी ०७७ १ क हील 40 








Bo 









OS EE 
Ss 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[iss पा TES SE SEE EEE ख्य्य्ध्य्श्ज्च्य्न्क्ल 
रो डं ७ 
3९१०) ह अशोक-घाटिका # [ श्रीराम-कथा-संख्या १३ |. 


| जो सज्ञन हे, ससपह हैं, वे कहीं बिपाए बिपते हें! | 
एक ही पन्थ के दो पन्थी-इस प्रकार देखो मिलते हैं ॥ | 











1 तुम भाई हुए आज मेरे-छाब तुमसे झुझे कपट क्‍या हे ! | 


Mien] 


` | सब गुप्त रहस्य घुनाता हूँ-जो अभी छुपाकर रका है॥ | 
| यों तो बळ और कपर जग में-पातक ही समका जाता हे । | 


शे 








|| पर, भक्त वेष्णवों के सम्मुख-+वह महापाप कहलाता हे ॥ | 
। आह्मण-शरीर का धोखा है, में हतूमार हूँ बानर हूँ । 
| सीता-सुधि लेने आंयाहँ श्रीरामवन्द्र का अचुचर हैँ ॥” | 
|. “राम-दात! पेरे यहाँ ? जागृति हे या स्वप्न” | 


253 ० ६४ ०४ 1५.22 


| भक्त विभोषण हुए कुघ-इसो ध्यान में मग्न ॥ | 
| कह उठा हृदय-“कुल गया भाग्य, आए शीरामहुल्षारे हें । | 
| बाह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं ॥” | 
|| फिर कहा प्रकट-' हैं धन्य झाप, जो राघवेन्द्र के अनुचर हैं । | 
। प्रत्येक दिवस प्रत्येक घडो, प्रभु की सेवा में तत्पर हैं ॥ 
| क्या युक अनाथ नश्वर के भी-रुनाथ बनेंगे नाथ कभी | 
| क्या सुझसे अधम दास को मी-रकखेंगे राधव साथ कभी ! 
|| सीता की सुषि पीछे लेना-पइले मेरी खुधि लो भाई! 
|| जिन चणो में रह रहे आप, मुझको भी पहुँचा दो भाई ! 


इ गाना हिलि 


| वह दिन कष होगा ज्ञात मिले रघुनाथ, दया दिखलाए इस खेषक को अपनाएँ। | 

| होगा स्वण प्रभाव, मिटेगी रात, नाथ मिल जाएं, इस सेवक को अपनाएँ॥ । 
जी भरकर कब हम रोएँगे ? कष उन चरणों को घोएंगे ? 
, केव पुष्प चढ़ाकर भावों के अद्धाके दोप संज्ोएंगे! 
अम्वबामी सगबान न देर लगाएं इस सेवक को अपनाए!” 





=~ 2 ps TAO RT ATH TIT IN TN NE is nb चोळ. 
~ hd TLS CEG ४००१ ७७५ कक प्र, ०० न FF Ns aber Ne हट १ ॥ 29% ०» 2854080536 Pe Se 












९ द 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









उटा ERPS NESEY SOE कन, Ss Bs EIS NP RESTO SI SBS RI उ 
| सुन्द्र-काएड ] # अशोक-षाटिका & ( ११) ६ 


देख विभीषण को दशा पुलके पवनकुमार | 
` यथुनां से गंगा भिल्ली, बढ़ा सनेह अपार॥ | 
। चोले-"मगवाद दवानिषि हैं, अपनों को नित अपनाते हें। | 
| जो जन उत्को शरणागत हो-बाती से उसे लगाते हें॥ | 
। यह रीति सदा से हे उनकी-इनते हैं प्रीति सेवकों से। | 
| जो उनका हो हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टां से ॥ | 
| उनसे मिलने को राइ यही, विश्वासी हो जाओ भेषा।| 
। अपना सब उनके अपण कर उनके हो हो जाओ भया ॥ || 
| अन्त्रं से जेसे सपसिन्धु-आजाते एक कलश में हैं।। 
| त्योंही-भावना विमल हो तो-भगवान भक्त के वश में हैं ॥ | 
| है सत्य जहाँ-प्रगवान वहीं, है ग्रेम जहाँ भगवान वहीं । | 
हो जाता दयापात्र जब जन मिलते हैं दयानिधान वहीं ॥ | 
| सुझको ही देखो-वानर हूँ, उपचार, ध्यान जानता नहीं । ॥ 
| चरणों को सेवा के सिवाय-दूसरा ज्ञान जानता नही ॥ 
फिर भी वह झुझे देखते हें तो हदय-कमल खिल जाता हे । | 
सम्पूणं कृपा देदी मुझको ऐसा अनुभव में आता है॥ | 
| तुम भी तज साथ राक्षसो का, आजाओ भालुकपिणणों में । 
| आचरणों को पाला अबतक-तो अब पहुँचा आ-चरणो में ॥ 
| इतना बतला दू-जोवात्मा जब पास बरह्म के जाता हे-- | 
| तो उसके पोचे-पोचे-सब माया का वेभव आता हे ॥ ह 
। हो सकता हे वह दिन आए जज भाग्य इस तरह चमका हो। | | 
`. || सिर पर हों राम विधीषण के-चरणों पर सारो लंका हो ॥ | 
| इसलिए जाति, आतादिक के सम्बन्धों में झब रत मत हो। | | 
॥ मेसे. मत से-हे भक्तराज, रघुनायक के शरणागत हो i, FS 
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| मेने तो यह ही समझा दै इसमें ही सब झा जाता है । । 
| मालिक का जो हो जाता हे, मालिक को वह पा जाता हे॥ | 


1131. _ १७ गाना क 
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जो लो रामजी से लगाता रहेगा, घो जीबन को सुख से बिवाता रहेगा । 
हृदय में उसी के रहेंगे सदा बो-हृदय से जो नाम उनका गाता रहेगा ॥ 
जिएगा जगत्पति का दोछे जो जग में--जगत्‌ में षहो जगमगाता रहेगा । 
पा कोर होगी कृपासिन्छु की जष-तो बेड़ा नहीं डगमगाता रहेगा ॥ 
स्वभाव उनका पहचानकर काम करना-तभो स्वामि-सेबक का नाता रहेगा । 
जो तू राधेश्याम उनका सुमिरन करेगा तो उनको भी तु याद आता रहेगा ॥ 


nn 4 6 $ च सप 


भक्त विभीषण हो गए-च्षणभर को गश्मीर) | 
| गद्गद्‌ उनको गिरा थी-नयनों में था नीर ॥ | 
| बोले-"परत्यक्ष आज देखी महिमा मेंने सत्संगत की। * 
| सत्संगत-क्षणभर में धोती-श्यामलता जीवन रंगत की ॥ | 
1 जग के सब लाभ पराजित हें सत्संगत-वाले ल्ञामों ते । 
| खगादितुच्छ हें तुलने पर सत्संगत-सुख के बाटों से ॥ | 
॥ तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के हैं। | 
इसे समय जन्म-अन्मान्तर के-सब पुण्य इकड प्रकटे हवं ॥ | 
॥ अच्छा, अब जिस कारण आये; उस सेवा में जाओ भाई। | 
| दमात अशोक-वाटिका' में,-सुधि उनकी ले आओ भाई॥ | 
| यो तो इ गुप्त सेविकाएँ इस सेवक ने भी रसो हे। | 
| इकर अशोकबन' में भी वे मेरी निगाइमें रहती हें। | 
| ra नगरी में भी सीता-मि थिद्यापुर ही की सीता हे । | 





हो, दोनों का तुच्य दास हूँ में। | 
में॥ 
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४७ गाचा ४& 
तेरी जय हो, जय हो, जा, बजरड्ी निय हो जा। 
_ युद्ध जीत जा, शत्रुज्ञीत जा, कालजीत जा कामलीत जा ॥ 
आगे बढकर सम्मुख अढ्कर, जमकर, जयकर, जा जा, जा। 
दे रखबाले जग-रखबाले उज्नियाले बलबाले बुघिबाले जा॥ 


पग पग पर जय ने दिया इनको इषं महान । 

| तभी चले अज्ञनीसुत कह 'जय इपानिधान' ॥ 

| उत्साह वही आदश वही, चिन्तन वह ही सीता का था। 
| अनुराग वही अभिलाष वही वह ही स्वरूप छोटा साथा ॥ 
| पहुंचे थशोकबन में जब यह-तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। 
कहने को वह अशोक था-पर सवत्र शोक आच्छादित था ॥ 
। सुनसान विपिन की कुटिया में-कु रजनीचर उपस्थित थो । 
| बाहर पत्थर पर ग्रातमा-सी-वदेही भ्यानावस्थित थीं ॥ 
| पृथ्वी की ओर देखती थी-टकटकी लगाए बेठो थो । 
मरियाडी, बड़ी बढ़ी अलकें सुखड़े के उपर बिखरी थीं ॥ 
सब अङ्ग विरइ की झुलसन से, हो रहे सूखकर काटा हें । | 
| थीं ऐसी मान मानो, इंडो, चमड़े का ढाँचा हैं॥ 
| आँखों में राम रम रहे थे-विश्वास हृदय में गहरा था।|| 
न यद्यपि सब ओर अशोको के-राक्षसिनियों का पहरा था ॥ || 
इतने संकट होने पर भी सतबख पर अपने जीवित थीं।॥ | 
था चारों ओर घुआँ-फिर भी वे-अग्निशिखा सी दीपित थीं॥ | 
| थीं नहीं वियोगिनि, योगिनि थीं गोदी में माँ वसुन्धरा की । || 
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| आकाशदेव को छाया थी, रक्षा थो पवनदेवता की॥ | 
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| रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणो में हैं। 
| इसलिए-कष्ट सहकर भी यह अब तक जीवित अहरं में हैं ॥ 
| नारी की सुन्दरता पति हे,-पतिसेबा से यह वित हैं। 
| इस कारण सुन्दर होकर भी शोकातुर, घूलि-घूसरित हैं ॥ 
। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है। 
| तब साधारण जीवों को तो इस जग में गिनती ही क्या हे॥ |. 
| चरणों में अभी लोट जाऊं जी तो भेरा यह कहता है। |: 
| घबरा जाएँ माता न कहीं यह संशय रह रह उठता है ॥ | 
। अच्छा, मन ही मन हे प्रणाम, शुभ दिन तो सम्सुख झाया है! | 
| बड्भागी हे यह राजदूत-माँ का दर्शन तो पाया हे ॥” | 


|| सोचा- थोड़ी सी रात रही यह अवसर तो पूजा का है। | 
| रावण इस समय आरहा हे? क्या हे रहस्य ? कारण क्या है ॥ | 
॥ राक्षस भी हे, माता भी हैं, इुपकर देखूं कया होता हे ! | 
| सच भेद जानकर ही प्रकट -इस अवसर यह ही अच्छा है॥ 








र | |  झपादृष्टि से देख ले सीते! मेरी थोर ॥? 
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पत्ते खडके उसी चण, गमन हुआ कुछ लाल । 
दिखाई दी-दूर से-जलती हुई मशाल ॥ 
समझ जिया आरहा हे इसी ओर दसमाथ | 
मन्दोदरि आदिक कडं सुन्दरियाँ हें साथ ॥ 


` यद्याप मों की दक्षा से व्याकुल थे. हनुमन्त । 
फिर भी शच्च अशोक में हुपे रहे बुधिवन्त | 
` दराक्न्वर आया इधर बोळ उठा कर जोर... 
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| “काँक्षा थी कृपादृष्टि की तो, वह शिवधन्वा तोड़ा होता। | 
बल था तो उसी स्वयंवर में- मुझसे नाता जोड़ा होता ॥ | 
तू योडा नहीं, चोदा हे, हरकंर लाया हे अबला को। | 
|| जलबल अन भी दिखलाता हे समझा ही नहीं सत्यता को ॥” | 
| वहबोला- बढ-बल नहीं नहीं भोर कुछष्यान। । 
| दशकन्धर तो चाहता दयाइष्टिका दान॥। । 
| पर, तुप्रमें अबतक पर्दा है, आँखें नीवी ही रखती हो। | 
| तिनके की ओर देखतो हो बात दशमुख से करती हो ॥ | 
| तनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? कयां उसे बीच में ढाती हो? ६ 
| क्या तिनका युझे समझ रक्खा,जो तिनका मुझे दिखाती हो? 
| तिनकेवाडी ने कहा-“सुन तिनके को बात। | 
|. पृथ्वी मेरी मात हे तिनका मेरा आत॥ | 
| जिन चरणों की दाती हूँ में-तिनका हे तिनका दास सदा। | 
यह मन हे जिनके पास सदा तिनका भी तिनके पास सदा ॥ | 
हे तिनके से भी गिरे जीव, तितका ही मेरा पदी हे। | 
| पघट का पदा परदा क्‍या ? पर्दा तो आँखों ही का हे ॥ | 
। पहुँचादे पास उन्हीं प्रभु के-सीता से नाता हे जिनका। | 
| अन्यथा, एक दिन असुर तुझे-धिक्ारेगा तिनका तिनका॥ | 
| सम्पूण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। | 
॥ होता है प्रातःकाल जभी तब स्वयं कमलिनी खिलती हे॥ ॥ | 
यह आँखें अगर कमलिनी हें, तो इनके प्रिय शीरघुवर हें। | | 
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| तू जुगनूसे भीं घटकर हे, वे सूरज से भी बढ़कर हें।” | 
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| "झबतक-करजोड़-नग्रता से मेंने तुमको समझाया है। | 


| पर तृने-जब जब आयां में-अपमानित कर ठुकराया है॥ | 









क्त 


| अब अन्तिम बार कह रहा हँ-यदि नहों सुफे अपनाएगी-- | 
| तो यह तत्वार-एक क्षणं में-उस पार तुझे पहुँचाएगीं ॥ | 
| रावणको ललकार से डरीं नहीं जगदश्क । | 





९8५५८३. २4४० ०३ ४०१४ र 


| महाबला, नारायण-बोल उठो अविलम्ब | 
| "हे कायर, पामर, रजनीचर क्या पशुबल् पर इतराता हे ? £ 
| पिंजड़े मे फी सिंहनी जो नड्ठी तल्वार दिखाता हे! | 
॥ तलवार मुझे, मेरे सत को सत यह है काट नहीं सकती। [ 
॥ मेरा पावन पवित्र लोह. यह पतिता चाट वहा सकती ॥ || | 
| सतवन्ती का सत तो सदेव सत की कृपाण पर रहता है। | 
| त्रत पतित्रता क्षत्राणी का-सब समय प्राण पर रहता है ॥ | 
| मत समक अकेली है सीता उसका मालिक हे साथ सदा । | 
| इस रोम रोम में, रग रग में, रम रहा राम रघुनाथ सदा ॥ | 
| परनारी को इरकर लाना कया बलवानों की बातें हें? | 
| तलवार उठाना अबला पर--कया मर्दानों की बातें हैं ? | 
| लड्ढेश नहीं कायर दै तू, छड्ढा में मुझे छुपाया हे। | 
|| जा, बजा, इबजा जलनिधि में, क्यों खङ्ग दिखाने आया है ॥ | 
| वह हाय जल नही जाते क्यों जिनमें यह खङ्ग उठाई हे ? | 
॥ वह सङ्ग जल नहीं जाती क्यों जो उन हाथों में आई है? ॥ 
| | नभ के नचत्र न अन्ये हें, बहरे न पवन के झोके हें । 

| तृण तृण अशोक उपवन के झब बदल्या लेने को उड्ढे हे ॥ 
| भगणित ऑलों से यह अधर्म-वह व्यापक देव निरखता है। 
. [पड़ में, इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनाता हे ॥ 
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98 गाना $ 
लंफेश, हरण तूने जनकात्मजा ल फी है। 
करनी शज्ञान को सी होकर सुजान की है॥ 
जाया है लेने बइला ऋषिर इस बहाने । 
यह जान ले घड़ी अघ लंडा छे जान की हे ॥ 
आज्ञानु सुघायो ने जब रिध का घनुष तोड़ा। 
कशा शक्ति उनके आगे घोसो सुजान को है ॥ 
पर लारि का पुराना है सोत का चुलाबा। 
सत खेल समक इसको बाजी यह जान की हे ॥ 
घट घट में हे जो व्यापक-रक्षक वही है मेरा । 
ह आपकी के रघुबर, रघुषर की जानकी है ॥” 


(२७) | 





यह सुनते ही होगया दशमुख फिर विक्वराल | 
खङ्ग तान संहार की--दोड़ू पड़ा तत्हाठ ॥ 
बोला-देखूँ तो सही करता कोन सहाय! 
घर-घर व्यापक है कहाँ? झभी प्रकट हो जाय !” 
जभी तोल तखार को--धाया राचसनाथ । | 
_ सर्वेश्वर कह, सिया ने झुका दिया निज माथ ॥ .- | 
धट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरन्त । [ 
शुख से मन्दोदरीं के बोला वह भगवन्त 
“ठहरो, कपा कर रहे हो ? अनुचित हे यह नाथ! - 
इतना कह, पकड़ा तुरत पीठे से वह हाथ ॥ 
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| रानी ने जब समाया तो-अबा विचार कुछ राजा को । |. 
जाते जाते निश्वरियों से बोडा कि-“सताओ सीताको ॥ | 
देता हूँ समय तीस दिन का तब तक न उचित उत्तर होगा-- | 
॥ तो करनी का फल पाएगो यह सङ्ग ओर वह सर होगा ॥” |. 
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| मन ही मन उधर कहा कपि ने-“माँ छा न मलिन अचल होगा। . 
| उसके पहले-मेरा मुष्टिक-तेरा वह वच्षस्थल होगा ॥” 
| तरुवर अशोक के बोल ३ठे-“इम उससे प्रथम उजड़ते हैं।” | 
| लंका के महल लगे कॅइने-“उसके पहले हम जलते हे ॥” | 
त्रिजटा नामक निश्वरी थी चतुरा अत्यन्त । 
2 चला गया दसशोस तो वह कह उडी तुरन्त-- 
| “निश्चरियो, सुनो ध्यानपूर्वक, जो कुळ भी दै सपना मेश । | 
| मानना पड़ेगा घन तुब्रको-आदेश और कहना मेरा ॥ | 
| मेने सपने में देखा हे-दशकन्धर का संहार हुआ । 
| लड़ा पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ ॥ 
। बन्दिनी आज हैं रामग्रिया, कल सम्राज्ञी कहलाएँगी। 
| इम कष्ट इन्हें देंगी तो यह बदले गम्भीर चुकाएँगी ॥ 
| इस कारण में यह कहती हूँ-लग जाओ इनकी सेवा में । 
॥ भञ्जनता सदा लाभ देतो-होतो है हानि दुष्टता में ॥” | 

|| अपुरा तिजटा के सुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ । | 
` || 'जनीचरियों सेविका बनी, कपिवर को हर्ष अपार हुआ ॥ | 
| र्षी गर जब राक्तो-निज-निजग्रहकी और। | 
` ड ल त्रिजटा से जानकी बोली यॉ-कर जोर || | 
2 ह री मात धर्म की है, मन की में तुझसे कहती हे । | 
` | पतिविरहविपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ ॥ | 
` | भवस शरीर के दांचे को-कर डाले भस्य यही अच्छा | | 
` | 7 पच नही-दो घढ़ियों में तज टू यह आण तभी अच्छा | 
रि ०० कर ल ह या है, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। | 
.. वध sgl मी | दजा [ग कह से तू ला दे॥” | 
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। सुन्दर-झाएड | ९3 अशोक-वाटिक [३ ( १९ ) ॒ 








| तनिज्टाने देखा जभो-इतना दारुण ताप। 
| 48 शिया रइनाव का उनकी प्रबळ प्रताप ॥  । 
| “पिथिलेशनन्हिती धीर धरो; क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। ; 
| उत सूर्यवंश के सूय राम, अब उदय हुए उद्याचछ से ॥ | 
|| थोड़े दिन ओर रह गए है, धीरज ही धारो, वेदेही। | 
. जित ब्रत को अबतक पाला है, आगे भी पालो, वेदेहो ॥ 
। थू गई', कष्ट पर कष्ट सद्दे सम्पूर्ण शरीर सुखाया हे। | | 
| फिर भी हे धन्य तुम्हें देवी-तुमने पतिथम निभाया हे ॥ || 

माता के विमख चित्रों की-पाह जब साता त्रिजटा से। || | 
। पत्तों में उपे दूत का तन-पुलका उड़ा तब श्रद्धा से ॥ 
| सोखो, हे दुनिया को बहनों, पतिधम, पतित्रत सीता से। । 


Has FN 






I NEA 5 = 


आखिर अब चिता बनाई है,-पतित्रत पर आँच न आने दी । | 
बलिहारी भारत की देवो-भारत की लाज नजाने दी ॥ | 
“गमी रात है, इस समय कहां मिलेगी ज्वाल १ 
यह कह त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल ॥ 
सन्नाटा सब ओर था पत्त तक थे शान्त। 
सम्मुख आधी विता यी-नीरव, निठुर,नितान्त॥। इ 
नयन चिता की झोर थे मन रघुवर की ओर । | | 
हृदयपिन्ु में विरह की, उठने लगी हिलोर ॥ | | 
पच्तो-तन-पींजरे में रइ न सका चुपचाप॥ |. 
रो-रोकर श्रीजानको करने लगी प्रलाप[॥ | | 
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| आरब्ध में जब ऐसी ही संकट की घढ़ी हे, विधना भी घदुछूया नहीं जब दृष्टि कड़ी है || 
॥ तब तो यही हे सिद्ध-प्रकति पीछे पड़ी है, होता है 


7 व प्राण त्याग दे यह जी में बड़ी हे । विरइ अथ तो गधारा ब होगा । 
| ऊचे खे गिरिरिखर जरा पीछे तुही हटजा, जख़से भरे जजनिधिद निक्इसओरपलरआ | 


| आकाश,घरणि घनक्षेत्‌ नीये को उलटला, पथरीक्षी भूमि देर न कर 


. || रघुवॉशयों के रक्त डबल ओर उच्चा, 
] यूषनक हे समीर तू इस घन में मचलज्ञा,पतिभ[ि, घमेभाष,संअलजञा तू संभक्षजा । | | 
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$ ५1 

के गाना ईह ; 

“जब तक्षक प्राण प्यारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा । | | 


हर 
7 


भान सृत्यु सुमे लेने खड़ी हे ॥ ! 


= 





शीघ्र तू फटजा। | 
रोक खे अथ किनारा न होगा ॥ | 
शो सद्‌ घोँद आज तू झादिश से बदुल्जा। ( 


हे सत्यता, हे धोरता तू खासने डट जा, 





हे प्राण, दे जोवात्मा, बस जा तू निकद्धजा। रोते-रोते गुबारा ब होगा॥” | 


eh Cre) 


ठहर गई फिर एक चण, फिर कुछ उडी हूक | 
“प्राणनाथ कह फिर उठा घात्म-पखेरू कूक--- 


कह गाना $6 
92446७६ 
“हाय ! मेरे प्राणजीवन, अघ जिया जाता नहीं । 
बिर श्रीचरणों का दासी से खहा जाता नहीं ॥ 
भाग्य रूठा इस कषर हे सोत थी आती नहीं । 
ज्वाक्षा तो तन में उगी हँ-१९२ जल्ला जाता नहीं ॥ 
हे चिता तो सामने-पर आग सिलती ही नहीं। 
चड्गणों, तुमसे झी क्या नीचे गिरा. जाता नहीं | 
हे मेरे दुख-सुख क साथी हे मेरे रक्षक अशो | 
जाण पल्लव अग्नि-सा तुझसे दिया जाता बहीं | 
` कर अशोक अभी तुमे गर तेरा नाम अशोक हे 
एक दी पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जावा नहीं ॥१ 


थे अशोक के वच पर छुपे अज्नगोलाल | 
देख जानकी हे की दशा-आया एक खयाल || 
“वृक्षों तक से आगन का-जब कर रहीं सबाल। | 
पदा सत की ज्या?” | 
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इत खयाल से विकल जब हुए अझनीलाल । 
| दी-अशोक कै पेड़ से तुरत अँगूठी डाल 
। गिरते ही चमक सुं दरो यों मानो चमकोळा तारा है। 
सोताजी बढ़ीं उठाने छो समझी अशोक--अङ्गारा हे ॥ 
3७ परम सुन्दर थी वह, होरा था जिसमें जड़ा हुआ। 
श्रोरामचन्द्र रघुनायक का-था नाम बीच में खुदा हुआ ॥ 
[ना जभी अंगूठी को-आनन्दित सिया अपार हुई । 
¦ शिर कुछ विचार आए ऐसे-बिजछियाँ हृदय के पार हुई ॥ 
| “सुंदरो-विवाइवाली ही हे-इसलिए छगाई आँखों से | 
“केवट के देने को दी थी-मेंने हो अपने हाथों ते ॥ 
पर यह किस तरह आई यह) क्या घटना हे? क्या लोखा है। 
6 माया ऐसी न बना सकती, दे सकता अधुर न धोखा हे ॥ 
तब | प्राणेश्वर के प्राणों को कयां इसमें छुपी सूचना हे? 
| पर रघुनायक तो हे अजेय, इस शंका में कया रका दे ?” || 
| बंध गए खयाल जमी ऐसे-दिल पर फिर दुशारी आई । 
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OHS 
“ज्य हो थो राम, राम, राम! सियावर राम, राम, राम। 
अवधनाथ, सीतानाथ, जन के नाथ, जग के नाथ, राम राम, राम ॥ 
माँ, सन को घबराहट छोड़ो, लो राघवेन्द्र का नाम। 
वानर-सेना के साथ यहाँ आते हैं अब शीराम॥. 
किष्किन्धा में कपिपति-द्ारा-संब ठीक होगया काम। | 


io | । ति द 
श्रवर्णों डारा जब किया, नामासुत का पान। |. | 
सब बोलो- तुम दूत हो तो क्यों अन्तष्यांन नज 
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इतने में-उस अशोक पर से- आवाज एक प्यारी आई-- | 


मैं रामदूत सुधि लेने आया-ददो स्वीकार प्रणाम” || _ 
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४ र ठ २२ ` त छशोक-वाटिका 
| वे जेते ओमलछ रहते हैं, व्यापक होकर भी आखा से 
त्योंही तुम दिपते फिरते हो,-पायक होकर भी आंखों ते 
प्राकृत-भाषा भी बोल रहे,-चशितातृत भो बरसाते हो 
फिर हें अशोक के गुप्त दूत, क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो ? 

आज्ञा पाकर सातु की-प्रकटे पवनछुमार 
| फिफकी सीता देखकर रूप वानराकार ॥ 
तब कहा इन्होने-“हे माता, भें शपथ-्पूवक कहता हूँ 
। करुणानिधान ने भेजा है-सेवा में इनको रहता हूँ 
। कहते हैं इनुमाच्‌ मुझको-सुधि लेने ही में झाया हूँ 
| विश्वास आपको हो जाए-इसलिए अंगूठी लाया ह ॥ 
| हनुमान्‌ छे वचन खुन मिटा सभी सन्देह 
| दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह॥ । 
| चोठो-“युततुर्य अवस्था को-यह मिळन असुत की घारा है। 
अथवा हनुमान, इअते को-दिखलाई पड़ा किनारा हे ॥ 
| अच्छा पहले यह बतलाओ वे अनुज साँइत-अच्छे तो हे । | 
| खरदूषण-त्रिशिरा-संद्दरक, मेरी चर्चा करते तो हैं १” | 
। यहसुनकर, इनुमन्तने कृह-'जय सीताकान्त'- 
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| सुना दिया सब आंदिसे अबतक का वृत्तान्त ॥ 
ती फिर कहा-“नहीं सुधि रखते तो-सुधि लेने को क्यों भेजा हे) | 
_ | में, वहां और इब बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है ॥ 
| जितने दुख आप सह रही हें, उससे दूने वे सहते हैं। | 
| || भान रहें बेपानी के इस भांति दयानिधि रहते हैं ॥ | 
. || बडा पर रुकुल का डड्टा, हे माँ, अब बजनेवाला हे। | 
. | वह नोका इन नहीं सकती,-जिसक राघव रखवाढा हे॥ | 
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| | फिर राम-मजन कर रही आप-यह भी तो फल दिखलाएगा। | 
| इस बल हो से वानरमण्डल निश्‍चरदल पर जय पाएगा॥ | 
दिनकर जित समय उदय हांता-फिर नहीं तिमिर रह पाता है! | 
| हिमगिरि जब हिलने लगता है तो भूतल तक थराता है॥ ६ 


रजनींचर जो रह रहें यहाँ वी्त्स विकट बेढंगे से। | 
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वाणो छी अग्निशिखाओं में झुलसेगे स्वयं पतंगे से ॥ | 
मो, थाला नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। [ 
लंका को षण में चौपट कर-में तुमको झमी लिवा जाता ॥ | 

। बजरड्री के वचन सुन, हुआ हृदय को चेन। । 
। ` कुछ छृण के उपरान्त फिर बोलीं सीता वन ॥ | 
“राक्षस हैँ कज़लगिरि-समान, काले-क़ाले मतवाले से । ६ 
म मुझे दिखाई देते हो बोटेसे भओले-भाले से ॥ | 
बाकर उनपर जय पाझोगे ? सन्देह मुझे यह भारी है। | 
योग उस समय निष्फल हे-जब साधन की लाचारी है॥” | 
- देखा जब बजरङ्ग ने माँ हो रहो अर्धीर । 
गोगर्शाक्त से कामले-विस्तृत किया शरीर ॥ | 

| गजना गगन में गूंज उठी, योजवभर के बलवीर हुए। | 
। संग्राम-मयंकर विकृटानन, भूधराकार, रणधीर हुए ॥ | 
। फूहरा उट्ठो बल की पताक, भहरा उट्ठी शंका सारो। | | 
इहरा उट्ठी राचस-सेवा, थहरा उटठों लंका सारी॥| | 
| , सीता जोको होगया पूरा जब विश्वात) | 
| तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दा॥। | | 
| कर जो कहा-“मन की श्रद्धा-अब होठों पर आ पहुँची दे।| 
जिस जन के आगे प्रभु न छुपे-माता केसे छुप सक ६ तों 2 १६ 
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/ | औरामचरित के पृष्ठो' में-तेरा भरी नाग महान्‌ हुआ । । 


|| पीता-लक्षण क साथ-साथ यह इ 
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| | हेवरदायिनि, हे जगज्जननि, यह सब कुछ जाप कर रही हैं। | 
| हाथो झा नाश कराने को-चीटी में शक्ति भर रही हैं ॥ 
| थ्वी का भार हटायंगे-प्रभु को जब हुईं प्रतिज्ञा बह-- 
| तब अपना इरण करा-पा ने-कर डाली पूणं समस्या यह ॥ 
॥ इम लोग निमित्तमात्र ही हैं, लीला के लिए खिलोने हे । 
| आकाश-चन्द्र के छूने को-बढ़ते ही जाते बोने हें ॥ 
| इसलिए सि यह होता है-झपनी न तनिक चतुराई । 


| a 
® 


| यह प्रभु की सब प्रभुताई है, या माँ हो रहो सहाई है॥ 
| निश्चर पर दृष्टि नहीं डाली-इस कारण कहाँ शक्ति उसमें? | 
| पढ़ जीते जो है मरा हुआ, है कहाँ विवेक बुद्धि उसमें ? | 
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| है शक्तिस्वरूपा, जगदम्बा, इभ मरिकषुकग उत्ती हे 
| 1, > ह $ उतो हाष्टि के हें। 
| जब हमपर कृपादष्टि हे तो-भिड़ सकते महाकाल से हे ॥” 
| डोला यह कहते हुए उन चरणों में माथ | 

। : तुरत be लाल को-मा ने हाथों हाथ ॥ 

| किर झुपादृष्टि से अवलोका चोलीं-“देती हूँ शक्ति 

। हे तुझे । 
| दो बुद्धि तुझे, दी युक्तितुमे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे ॥ | 






| आणा का आशीवाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा । 
| नाय तुम्हारे नाथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा ॥ 


| श्रीराम-नाम के साथ साथ तू भी प्रति 
| यदि कहीं रामःमःः प्रसिद्ध इनुमा 
| यदि कहीं रामन्दिर होगा-तो रामार ® घा | , 


गत्‌ प्यारा भो होगा ॥? त 
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A j 
` छ प्रार्थना 88 । 
नाथ, अव तो निभाएं घनेगी, बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी । ५ 

चिन्ता से सभी अंग हैं पुकार कमल से! र 


वह शोक ने घेरा है कि कल है नहीं कल से॥ 
यह झगडे है ग्रहदशा किस कर्म के फल से !? 


गुरुदेव, उवारो युके निन पुण्य के बल से॥ | 





. दुःख पेरा मिटाए बनेगी ॥ नाथ०॥ १॥ 
बन्वन्तरी वन चूण .कोई शीघ्र खिलाओ। 
अथवा सुषेण होके संजीवन ही पिलाझो ॥ 
या जो उचित प्रयत्न हो, वह काग में लाओ । 
गुण गायेगा कृपालु के, मरते को जिलाओ ॥ 
अब न _सणभर रुलाए बनेगी ॥ नाथ०॥ २॥। शि 
दासो को बड़ा कष्ट यह अन्धेर नहीं है! | 
पा आप तलक पहुँची यह देर नहीं है। | 
गिरता है बज़ भाग्य का इड फेर नहीं हे? 
Ss क हो रही है, देर नहीं है॥ 

ce एनाए बनेगी । नाथ० ॥ ३॥ 
ख डस आए जिसका शुद्ध हृदय हो। 


ज करो. न्याय, तो अन्याय का क्षय हो ॥ | 

A जुका वरण की शरण क्यों उसे भय हो ? 

स्वकाः -- राधेश्याम? को यह आते विनय हो ॥ | 

| रा हटाए बनेगी ॥ नाथ० ॥ ७॥ ` शे 
क्ली 


lasts ङ sg ९ है ` § ° a 
SS Eg Es न र हु 
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सीताजी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद । 
हनुमत्‌ ने समका उसे-जीवन-लाभ-प्रताद ॥ 


| श्रीजी के वाक्य नहीं थे वे-अनमोख रत्न थे चुने हुए । | 
| मन-्मानस में ले-कृपि उनको-साइस-धन से सोगुने हुए ॥ | ` 


| फिर ऐसे आाव-निमग्न हुए अपना अस्तित्व भुला उड । | 
। पा प्रबल शक्ति झम्नेलगे पा विमद भक्ति पुलका उइ ॥ | 


कितने ही क्षण मोन रह, फिर बोले साहाद-- 
"ज्व सफळ मेरा हुआ-पाकर आशीर्वाद ॥ | 


| 

" 

| ठ 
| हे माता, अब हे विनय एक-यद्यपि कुछ हदय हिचकता दे । ॥ 















फिर भी मुख खोळ कहे माँ से-बालक का चित्त मचळता हे॥ | 
आया हूँ सिन्ध खॉँधकर में, इस कारण भूख सताती है-- | 
> यह पेड़ फलों से लदे देख, इच्छा भी बढ़ती जातीं दे॥ | 
| रखवाली पर जो माली हे, उनका किशित्‌ भय नहीं सुके । ॥ = | 
| जब कृपा-दृष्टि माँ की हे तो सकुचाहद संशय नहीं मुझे ॥” 


देख बुद्धिबलधाम तुम बोली माँ रु तत्काढ । 
“रघुराई को हृदय धर-जाओ मेरे लाल ॥ 
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कपि, जाणो, फण जाओ। 

निभय हो लौट यहीं आओ ॥ 
तेरी सब भाँति कुशल हो, मेरा बरदान अटल हो। 
मिले जो फल बह सुफल्न हो दाँ मन में हषं लाओ ॥ 
मेरी आशिष हे तेरा बा भी ब बाँका हो। 
यह भी अभिलाष हे--झातिथ्य तेरे सन झा हो ॥ 
जाओ फल खाउ, विफक्ष दिष्न, खफल इच्छा हो। 
शूल हो फूल तुझे, शेल घुमे तिनका हो॥ 
बाग पानी हो तुमे काल सेरा कौरा हो। 

जय 'राधेश्यामर पाआओ॥” 


[4 4 छे है | 























शीश नवाकर मात को पदरज लेकर माथ | 
अवधनाथका भ्यान धर चले सुदित कपिनाथ || 
॥ जिस डाली पर डाली आँखें, वह डाली डाली फिर न रही । 
| फल फूल तोड़ सब फेंक दिए-लाली हरियाली फिर न रही ॥ 
. {इषित हो-हो किलकार मार तरु-तरु पर धानेटगे बली । 
' ॥ मोठे-मोठे फल बॉट बाँट, जी भर-भर खानेलगे बळी ॥ | 
| कठ खाकर तरु उखाइते थे, सागर में उन्हे बहाते थे । 
, . | भालोगण सम्युल आते तो शाखाये मार भगाते थे ॥ 
' | रखवाले बजरङ्ग की बार-बार खा मार। 

6 हैं द | i पहुंच दरानन-समभा में करनेलगे थुकार | 
ह | सामी, भया हे कीरा एक, वाटिका उजाड रहा हे दह । | 
`| शज खाने की इ बात नही; पर पेढ़ उखाड़ रहा हे वह॥ | 
__ वानर है नहीं, पढ्य हे वह, या यमपुर का हछकारा हे । / 
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पुनव का पता र ता सा ळू पाप्या ) | , 
उन सबकी यह रेर छुन, कोप उठा दशमाल। | 
[उ भगादी कोश को-भेजे भट तत्काल ॥ । 
खलदल आता देखकर उबळ पड़े इुमान। '| 
शृत हिलाकर वेग से-गजे मेघ-समान॥ ¦ 
सुनते ही शब्द अक्ुर कापे फट गए युगलपट कणां के | 
बजरंग ने रंग वह दिखलाए भदरग सुह ईए राक्षसां के ॥ | 
कुछ मींज दिए, कुछ खूद दिए कुछ पेड़ गिराकर दबा दिए। | 
कुछ पकड़ सिन्धु में फेंक दिए, कुछ बॉध पूछ में घुमा दिए ॥ 
बजरड्री ने रणरङ्गी ने क्षण में रिपु यमपुर पहुचाए। 
कुछ बचे खुचे, अधमरे अछुर फिर राजसभा में चिल्लाएं ॥ 
| रावण ति कोषित हुआ खुन दूसरी पुकार | 
| उसी समय सेवा--सहित-भेजा अक्षकुमार। 
| 


; 


इधर बली बञरङ्गं ने--उइती देखी घूर । 
` सम्झ लिया आरहा हे अबके कोई शर ॥ 
, इत बार किया ऐसा गजन, कोपा पत्ता-पत्ता वन छा | 

[ मारा उखाइकर वृक्ष एक, सुं ह फेर दिया सलनन्दन का ॥ 

| झट तरु से कूद पकड़ गर्देन-मटका दे घोष किया जय का । 

' छाती पर एक लात मारी-फट गया कलेजा अक्षय का ॥ | | 
। बृजरड़ [सह की मूति देख, बकरी-सा वह बरिमिया उड़ा ।। 
चय हुआ एक चण में अच्षय-सिर महाकाल मंडरा उड्ढा \ 
। तब धाए खलदल पर. कपिवर ज्वाठासुख आग बचूले से | Ee 
| रिपु लगे बिलाने कमः से पानी के निषळ बगूले से ॥ | | 
चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए वह महाप्रलय दिखलाई दी । || र 


| 


416 abt ४३ 
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“छाई शीश पे लढाई! है दुहाई ! है दुदाई ! 
राजषाड़ी  बागबाड़ी, बानरे ने लूट खाई! 
_ झाडू फे उजाड के िगाइके, ढखाडके--- 
सारी अशोकवाटिका का फर दिया है ढेर ॥ 
अक्षवकुमार सारा है, अन्धेर है अन्घेर ! 
राजदण्ड हो प्रचरड, झन्‍्यथा नहीं अलाइ ॥” 









रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार | 
` अत्तयसुत की सृत्यु सुन बोला तनिक विचार ॥ 
“इन्द्रजीत, अब जाउ तुम वानर है घळवन्त। 
वध के मत करना बॉक्षकर लाना यहाँ तुरन्त ॥ 
सूं तो में कोन है ऐसा बह-भणड[र-- 
जिसने मेरे अच को रण में दिया संहार ॥” 
मेघनाद पहुंचा. जभी इसे पवन के छाल । 
| न ताइ लिया इस बार हे योडा एक विशाल | 
। फर गज तजे तरुवर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया। | 
|| 'यवाच्‌ सहित घोड़े मारे रथ को भी चकनाचूर किया ॥ | 
| __ ॥ सारा दळ अङ्गरचकों का संहार दिया बजरंगी ने। | 
Seek फिर इन्द्रजीत के निकट पहुंच-जयनाद किया रणरंगी ने ॥ | 
` || इसकाससा सुष्टिक कर प्रहार किलकार उठे तरु पर जाकर। | 
. ५ गत से योदा को मूर्च्छा आहे मुक्का खाकर ॥ ६ 
हि ड से जंग मायावी ने काशा ` मायाबल सारा । | 
` | कट से वश न चला, मित्र गया घूहि में ब सारा ॥ | 
111 रहे थे वृक्ष पै पवनपुत्र साहाद। | 
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“डालो डाली उछलकर, दिखलाता है चाल । 

| बन्दो करता हूँ अभी, अपने लिए सँंभाल॥ ! 
. | मैं मेघनाद कहलाता हूँ, वेरो को सदा हराया है। | 

¦ || जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इन्द्रजीत का पाया हे ॥ | 

| | पर तू भयभोत न हो मन में बल नहों तुझे दिखलाउँगा । 
| श्रीमार पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाउँगा ॥ 

। हनुपत्‌ बोले-“युद्ध कर बातो' का क्‍या काज ९ 
|  इन्द्रजीलिए, खेल ले इन्द्रजोल सबआज॥ |. 
| यदि तुकडे कुछ बन पड़े नहीं, तो अभी पिता को बुलवाले ! 
£ क्यों खड़ा हुआ सुह तकता है? अण्ने सब कतंब दिखलाले॥ 
तेरा-मेरा रण ही क्या हे? मेंततुझको खेल खिलाता हुँ। |. 
' || तू मेघनाद कहलाता हे,. में रामदास कहलाता हँ ॥ 

तू इन्द्रजीत बलवाला है, में काबजोत बलवाला हूँ। बु र 
तू दीपक हे में हुँ मशाल रविकुल-रवि का उजियाला हूँ ॥ 

बिगड़ उठा यह बात सुन; लझाधीशकुपार। _। 

बह्म अन्न लेकर कहा-“अच्छा रोक प्रहर ॥ | 
| ॥ युझको तो तुझे बॉधना है, अतएव बाँध ले जाउँगा। 

| | सो दोलो नहीं सह्सों हो कतंब अपने दिखलाऊँगा॥ 
| `| तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वोरत मानता हूँ। 

' ॥ ले फेंक रहा हूँ बह्मफॉस, इसमें अब तुमे बांधता हूँ ।" | | 
. कहा अज्ञनीलाठ ने-पूर्ण हुआ संग्राम? । ह 5 र व 
| बन्धन हेयहधमकावलकाअबक्याकाम? | | 
| यह नहम-अख्न, यह नह्मफाँ, यह बह्मत्रान ब्रह्मा [ब काहे [हे > 
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जिन रामचन्द्र जगदीश्वरकी सुर नर-पुनि निशदिनाटते हैं 
जिनका लेते ही नाम तुरत सारे भववन्धन कटते हे ॥ : 
उनके जन को यह बन्धन कया ? पर प्रश्‍न धर्म का हे इतमें। | 
| अतएव नाथ के काय-हेतु--यह अनुचर बँधता हे इसतमें॥ 
' इतना कहर बंध गए स्वयं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए । | 
नंधते-बंधते भी कपिवर ने बोप्ो' के मस्तक तोड दिए 
लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जमी झपोश । 
क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दसशोंश ॥ 
तू कोन? कहाँ से आया है? कुछ अपनी बात बता वनरे। | 
| उद्या उजाड़ा क्यों मेरा ? कया कारण था? बतला बनरे ॥ | 
|. छक के राजा का तूने कया नाम कान से छुना नहो? | 
तू इतना ढ!ठ निरंकुश हे-भेरे प्रताप से डरा नही | | 
| 
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मारा है अचळुंबर मेरा तो तेश क्यों न सँहार कहूँ? 
| तू ही न्पायी बनकर कहदे तुझसे केका व्यवहार करूं 9” | 
| नहाफाँस से मुक्त हो; बोले कपि सविवेक्-- ˆ | 
| “उतर केसे एक दूँ जब हैं प्रश्‍न अनेक? | 
. [|| दशणुख को भरन.स्तिका के पन्ने मनम से लेता हं । | 
` ` | पहले-जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही. उत्तर देता हूँ ॥ | 
`| सच्विदानन्द सर्वदानन्द बल बुद्धिज्ञान-सागर हेंजो।| 

_ | खशशिरोपणि राषवेन्द्र, रघुकुञ्जनायक रघुवर हैं जो ॥ | 
जो उत्पत्ति -स्थिति-प्रल्यरूप पालक-पोष क संहारक हें | " 

| इच्या पर जिनकी विधि, हरि, हर संसारका परिचाङङ हैं॥ | 








` |जो दशरथ अजिर बिहरो ह्‌ | 
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हि. __ : कहार ० (९) 
। फिर ओर ध्यान दे लो, जिनकी सीता को इरकर लाए हो । | 
में इन्दी राम का सेवक हुँ तुम जिनसे बेर बढ़ाए दो ॥ | 
| थब सुनिए, रझा झया था बाता का पता लगानेको। | 
इतने में भूल लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को ॥ / 
सुधि तुमने न ली पाइने की निश्चरकुछ में अभाव हे बह । | : 
| फड खाकर पेड़ तोडता है, वानर का तो स्वभाव हे यह ॥ / 
। भगवाच जीव - लेते हे जब --तब भक्त प्रसादी पाते हैं। ६ 


| इस कारण भोजन से पइले--निज प्रभु को मोग लगाते हें ॥ | 
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| मैंने भी भीरामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। | 

| अब मेरो छुब प्राथना सुनिए देकर ध्यान । 

| विना कहे बनती नहीं, कहना पढ़ा निदान॥ 

| सब पीछे से पदताते हें जो हें मदान्ध प्रभुतावाले। | 

|| सन्निकट आरहा प्रडयकाळ सोते हें क्यों लड्गावाले?| | 


५ तुम उत्त प्रसाद के पात्र न थे इस कारण तोड़ बहाए हैं ॥ / 
| सीता माँ को लङ्गा में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। 
है यहीं उवित-शत्रुता डोड़ खोटाओ सीता माता को।| | 


/ शक्षयवध का उत्तर यह हे-पब हो अपना तन प्यारा है। ; 
। ओकोशलेन्द्र की छाया में फेलाशों राजम्रतिशा को ॥” ह 








रक 


| उसने जब सुकरो मारातो मेने भी उसको माराई॥ | 
। जीवन में अपयश अजेन कर बित आई सृत्यु मर रहे हो ॥ | 
रावण बोला-“व्यथ का यह वितान मत तात | 


| चोर ओर बरजोर हो करता नीति बद्चान॥ | | 
, हे धाक धरनि से गगन तलक रचना समस्त सुक ही में हे। | | 
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| मेरी त्योरी के चढते हो त्रेलोकय वाचने लगते हं।| 
| प्रह, काळ, सुरेश, कुवेर, वरुण मेरे घर पानो भरते हैं ॥ | 
। आती है बड़ी हंसी युझको यह छटप्डाँग घात सुनकर । | 
॥ उस अधम तपर्पी बच्चे को किस भाँति बखाना चुन चुनरूर॥ | 
| नासमभे, किस घमंड में है? सागो को अशने समकाले । | 
| उस वानरवाले तपसी से--स्या हर जाए लड्कावाले १” | 
हुए अञ्जनीलाल के लाळ तुरत हीनेन॥ ।: 

भाव दबाकर क्रोध का बोल ऐसे वैन॥ | 

| “तूने जो 'अधम' कहा, इससे कब उनकी बहिणा घरतो है? | 
|| कितनो ही फेंको घूख किन्तु स्रज तक नहीं पहुँचती है ॥ | 
॥ आगया सत्यु का दिन समीप, इतने हो तुझे घुप्नाया है। 
- ) 
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| कहना सुनना हैं व्यथ सभी, तू तो सचस्व बौराया है ॥ 
मेरा मेरा जो कहता है, यह कुछ भी काम न झाएगा । £ 
तब मुद्दे बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा ॥ 
श्रीरामचन्द्र का दास बना तो देउवघूरी निरखेंगो |! 
अन्यथा, मरेगा जब मदान्ध-मक्लियाँ लाश पर भिनकंगी॥ £ 
98 गाना $ | 


‘FS गरे दशकन्धर, तज्ञ अभिमान | 
साई, बन्धु, कुटुम्ब, कवीला, मित्र त्रिया सन्दान । 

' शाम नहों आएगा कोई जब हों प्राण पयाव॥ 
“ना, सम्पति, राज, अटारी, घोडे, गज, रथ, याद । 
र दिवस कब छुट जाएंगे, तू है ओर ससान॥ 

र वस्तुथो की क्‍या कहिए हैं वे दूर महान | 
शाय न जाए यह शरीर भो जिसपर बहा गुमान ! 
a _ पान, निद्रा, साया में भूला क्‍यों अज्ञान? 

र | विज कतव्य समकले चाहे जो उत्थान ॥ 

५1 पाप ही सँग जाता है रख तू इतना घ्याव | 
 राषरवाम' समले जग में हे षस कमं प्रधान ॥?? 
ह ६38 TS ie ००० ह (2 ३७००० ; 
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| दशकन्धर को विष लगा-यह हितकर उ लगा-यह हितकर उपदेश। | 
| 
f 

















।  कोषयुक होकर दिया इस प्रकार आदेश॥ । 
| है राजसमा के सविवचरो, वनरा सचमुच उन्मादी हे। | 
` सीधा-सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी हे ॥ | 
' निश्चय ही बल पर फूला हे उन दोनों तपसी बच्चों के । 
५ सिर इतका अभी काट डालो सामने मेरी इन आँखों के ॥” | 
| चका को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें। | 
| माढा को नोकों पे रखलें, चाहा कपि का संहार करें ॥ 
| दैवयोग से आगए * तुरत  विभोषणराय) | 
| बोळ ७3-"वोरहा हे-यह केशा अन्याय? | 
हे थाई | इब सोचो समको, सवंत्र चमा हे दूतो को। | 
` | ऐसा न करो जग धिक्कारे-लझपति की कतूंतों को ॥ | 
| फिर राजसभा हे यह राजस, अन्याय न यहाँ कोजिएगा । : 
। देना ही है याद दणड इसे तो अवसर देख दोजिएगा ॥” | 
अब तो सब कहनेलगे-“यहो, यही है न्याय” || 
। बोल उठा रांवण-“करो तो फिर अन्पउपाय ॥ | 
| बेपूचे पूँच इमा कपि ने उद्यान उजाड़ा सारा हे। || 
| अतएव निपूंडा करो इसे, अब यह आदेश हमारा हे॥ ||. 
धी ओर तेल से व्च निगो बंधवाउ पूँछ में वानर की। ||. 
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॥ फिर कर प्रचण्ड प्रज्वांठत अग्नि लगवा३ पूछ में वानर को ॥ | 
| जब-जलो पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। || . 
| लड़ने के ब्रि तपसियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा ॥” | | 


र सुन लट्वेंश की हसे बळी हनुमान-- || 
ध्य ऱ्ः त्त दु का इर ले गी हे थप शि मान डों 
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| शारद माँ तो कर चुकी काम अब में कुछ कर दिखछाऊँगा। : 


तिगती का नाव नचा इसको, सब इसकी झकड़ सुलऊँगा॥” | 
| राजाज्ञा आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे। | 
घर घर से झा अनेक कपड़े उस एक पूँब पर बधते थे ॥ « 


| लङ्का में अद्भुत कोतुक था बूढ़े बच्चे सब हसते थे । 
| जब पवनपुत्र अज्ञनील्षाल अपनी यह लीला करते थे ॥ 
| वे व्च लगाते जाते थे, यइ पूँछ बढ़ाते जाते थे 


| 
| पुरभर के कपड़े लगा दिए पर छोर न उसका पाते थे ॥ 
घो-तेढ काम आया इतना चाकी न बचा बोकन तक की । 

| 


। कपड़े का ऐसा काल हुआ बच रहा न जुरा कफुन तक को । 
| बच्चे, बूढ़े, तरुण सब बोझ विविधविध बोल । 
खिलवाड़ करनेलगे--बजा-बजाक्र ढोल ॥ 
अन्धां को सुको नहीं सुख में दुख की लाग ? 
नगर बुषा कपि पूँछ में तुरत छगादी आग॥ | 


- ॥ बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं, आती वह बात ळे पर है) 


| खाँसी सब रोगों की जड़ हे तो हँसी लड़ाई का घर हे॥ 


` > | श्रीरामचन्द्र.की महिमा को लड्डा के पामर क्या जाने ! 


` | बजरङ्गबली की लीला को मतवाले निश्‍वर क्या जानें ? | 
. ॥ रजनी के जाते ही जेसे-हो उदित अरुण मार्तण्ड उठे । | 
) | त्या आग पूँछ में लगते ही हलुमत्‌ हो परम प्रचण्ड उठे ॥ | 


अट्टहास कर दुगे पर पहुँचे पवनकुपार। 
एथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार ॥ 
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_ | छडा में बिजली सी चमकी धन सा घननननन घोर हुआ । | 
न शासा तोः चारो. ओर हुआ ॥ | 
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| काँपे कच्छप, दहले पन्नग, खिसके दिकपति वह क्रान्ति हुई । ||. 
| महि गगनहिलेगिरि धरणशिषसे,अतिप्रबलप्रलयती म्रान्तिहुई॥ | 
चल पड़ीं हवाएँ 'उनबास' तरु टूट-टूटकर गिरतेथे। | 
आकाश धरातल एक हुआ-अञ्ञबोलाल याँ बदृते थे ॥ | 
बंदे हुए आकार में रदे कुळ समय वीर॥ | 
दीर्घं किया फिर पूँछ को लघु कर लिया शरीर॥ | 
चढ़कर उन कनक कंगूरों पर कलशों को ढानेलगे बल्ली । | 
फिर एक ठोर पर बेठ गए लांगूब घुमानेछगे बली ॥ | 
रि के द्रोही निश्ररगण को करनी का स्वाद बखाते थे। | 
त्येक दिशा में घूम घूम--जलतों को ओर जलात थे ॥ | 
साय साँय बट्नेख्गा ज्याला का विस्तार। | 
थाँय-थॉय जलनेलगा अधुरं का घर-डार॥ | 
कोठों में थक धक भाग लगी, नर-नारी व्याइल फिरत थे । | 
चेती प्रचण्ड चण्डी ऐसी गृह खण्ड खण्ड हो गिरते थे ॥ | 
जब उपर को लपरें उद्दों-चलता रथ रुका दिवाकर का । $ 
सारा त्रिकूटगिरि सवक उठा, जल लगा खोलने सागर का ॥ | 
पति को पत्नी बेटे को माँ अग्रन को अनुज चुलाते थे।| 
| लङ्कानगरो के नर-नारी सब हाहाकार मचाते ये॥ | | 
न क गाना बे | 


“बणडो लगी ! आगी लगी ! दाय ! हॉय !! कैसी हुई | 15 

घर जला! अटारी जली ! सब जला ! पिटारी बक्षी ॥ 

| मार है ! पुकार है ! अपार चोत्कार.है! | 
सारा हमें, कक्कश का दो जाए सत्यानाश! शी 
बाहर जले भीतर जले! धरती बले अकाश ` |. 
ज्ञानही न जाई, दाय! जान की घढ़ी हे आई |” i FS 
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ठे न हाहाकार निहार यह-गरज उठा दशपाथ। 









होंठ काटकर दाँत से बीजे दोनो' हाय ॥ | 
९ बलवानों को बढहीन समझ-भृकुटी कराल करली अपनी । | | 
॥ फिर झाँख उठाई गगन ओर पुतली विशाक्ष करली अपनी ॥ | 
| कोषान्वित नेत्र दशानन के जेते ही उपर उठते हैं! || 
उड़गण, यम, इन्द्रकुवेर,वरुण रवि, शशि के छक्के छुटते हे ॥ | 


6 वह बिजडी थी उन आँखों में अम्बर पर घिर आए बादल । | 
[ क़ कडू सा भीषण शब्द हुआ जल ग्ंधाधुन्ध लाए बादल ॥ | 
 संकेतमात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो। | 
| यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो॥ | 
॥ दुदिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय) | 
होता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय ॥ | 
| इश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराक्षा है। 
| भगवच्‌ राम हं' जब रूठे, तब कोन बचानेवाडा है ! | 
| जिस समय अग्नि में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा फलने। | 
| घी का सा काम किया जल ने, वह आग लगी दूनो जळने ॥ | 
| मानो आकाशी झरने से पावक को धार कर रंही थो । | 
|| या उधर अशोकवारिका में तप्तात्मा काम कर रहो थी॥ | 
बालो को खोले हुए सिया ऋहतो थी “छज्जा जाय नहीं । | 
| जाडा मया, मेरे सुत पर देखना आंच कुछ आय नहीं” ॥ 
| पह देख प्रकृति का चमत्कार अंजनोलाळ इर्षा ६ । ¦ 
_ | स्मत्‌ की जब हँसते देखा रावण राजा खिसिया उइ ॥ / 
| बोले-क्या जाता रहा-मेरा शासनकाल ef 
| बन्‍्दीगृह से काल को लाझो अ 
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| खड्डा में याग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुँह तकता हे ? 


| धो कोल, कहा तूं बेठा हे ? कुछ कायं नही कर सकता है? 


। हे विपत्काल अति झाल न कर आ शोध झपटकर बाहर को। | 


। में आज्ञा तुको देता हूँ भक्षण करले इस वानर को ॥” 


' - जिस भति मदारी के भय से कपि नाना कतंब करते हैं । | 


£ 
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कहकर जय रघुराज' की बोले अज्ञनिलाल-- 
तुझकी ही संसार में कहते हैं क्या काल ! 
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४७ गाना > 
Bae 
घर, द्र, घन, बन, जल, थल में । 
| खलभल  हुई--नममण्डक्ष में ॥ 
४] वरुण, कुबेर, धरणि, सुमेर | 
कम्पिव सध जग थररररररर ॥ 
: हलचल हुई. निश्चरगण सें-- : 


रारा घबराए, रवि अकुक्षाए । 
गिरि-तरु rn वीन कळ ति 0... 





४ उडुगण, सुरगण  त्रियुवव में॥ क. 
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| त्योंहो प्रताप से रावण के यम थोर काळ भी डरते हें॥ | 
| अति कुपित देख दशकन्धर को कम्पित सा हो वह कालन गया। | 
| शिर प्रलयकाल की भाँति पट बजरङ्जी पर तत्काल गया॥ | 


` तु चोकजीत, तू भुवनजीत, जगजीत बखाना जाता है। | 
| पर यह शरोर है रामदास जो कालजीत कहलाता हे ॥ ! 
। में महाकाल हुँ झरे काल तुझ कराल को विकराख हुँ में । $ 
| जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ में॥” | 
| यह कह झर से झाटे पकडा-उत ऋर काल को चणमर में । ¡ 
| ज्यों बालकाल में ले डलाँग था धरा दिवाकर को कर में ॥ | 
त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इन्द्रपुर र्मासन । | 
केलास-शिखर पर डोल गया केलासनाथ का योगासन ॥ | 
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मा तावी #2 [रासकं सक्या श 
' इन्द्रादिक सब देवता-हो अत्यन्त उद्दा | 
' झाए करने प्राथना महावीर के पाप॥ 
| “बृजरङ्गबलो हो जाउ शान्त, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। ६ 
| प्राकृतिक सेल पिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं ॥ 
लड्डा की फूड चार करो क्न के कोठे तोड़ो तुम । 
पर वीर, हमारे आग्रह से इतत समय काल को बोडो तुम ॥” 
छोड दिया इनुमार्‍ ने आपने कर से काल | 
` देख दशानन ओर फिर गर्जे आँख निकाल ॥ 
हतने में लड्डा को देखा तो वह अत्यन्त चमकती थी।! 
| ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कबन-ज्योति दगकतो थो ॥ | 
| आखो में खटका सवण तेज, सोचा परिणाम लपट का है। 
1 जा पहुँचे तभी हुरंगों भे--देखा कोई मुर्दा लटका हे ॥ | 
/ नीचे शिर, उपर पग उसके सांइल से जकड़ी बाहे थी । | 
| फिर देखा सुदा जिन्दा दै धीमी धीमी कुछ आहें थो ॥ | 
| कर सुक्त उसे बजरंगी ने “भय तजो ओर हो शान्त”-कड । | 
| तब सावधान होङर उप्तने-अपना लारा वृत्तान्त कहा || । 
| “धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान । 
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॥ गाम शनेश्वर दास का खुविए दयानिधान ११ म 
| में अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया था । | 
|| भाग सादृसाती तुझार', यह मेंने उसे बताया था॥ | 

सुन ते ही वह तो भवक उठा आँखों को मुझ छाल किया। | 
पहले तू भोग सादसातो' यह कह बन्दी तत्काल किया ॥ | 
[अव न जो उपकार किया उतझा है प्रत्युपकार नही. । | 
३ किक तात तो बक होगा भार नहीं ॥ ६ 
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| तो आथो थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लड्ढी पर हो॥ | 
| इस चमक दक की नगरी पर, कुछ अपनी इष्टिफिराधरो तुम | 
। सचसुच दै दशा तुम्हारी तो कथन का लोह बनाओ तुप ॥” | 
दृष्टि शनश्चर छी पड़ी छाया तिमिर अपार। । 





| लड़ा झाली पड़ गई, गजं पवनङुमार॥ | 
| यो उलट-पुछर पुर दहन किया बद चुर कर दिया रावण का। | 
| सम्पूण नगर को फू क दिया घर छोड़ा एक विभीषण का ॥ | 
| सोने को अस्म बनाकर यों कुद कुळ अठसाने लगे बली । | 
| कूदे तत्काल सधुद्र मध्य, निज पळ बुझने लगे बली ॥ | 

पूँछ बुझा श्रम दूरकर ले छोटा आकार। । 
| पहुचे माता के विकर फिर श्रीवायुकुमार ॥ | 
} बोले-“अब चित्त उचरता हे, अतएव बिदा करिएगा मँ । | 
५ फिर हाथ कृपा का इप सर परचलती बिरियाँ घरिएगा माँ॥ | 
" प्रभु ने जेते मुंदरी दी थी दें चिन्ह मात भी निज कर से । | 
| सन्देश कें जो कहना हो, कहटूंगा सब शीरडुवर से ॥” | 
| इन वचनो से मात को हुआ पूण आहाद। || 
| दया पुत्र हनुमान को आशीवादःप्रसाद॥ | 
बोडीं-“ठो मेरा चूडामणि; उनके चरणों में रख देना। | 
। कर जोर ओर से मेरी फिर; इस भाँति निवेदन कर देना ॥ § 

कतव्य समझकर वे अपना मेरा सङ्ट-सम्वरण करं । | 
जो वाण जयन्ता पर छोड़ा वह कहाँ गया ? फिर ग्रहण करं॥ | | 
| यदि एक मास के भीतर ही प्रमु आकर नहीं छुड़ाएंगे। | 
| तो कह देना बतला देना फिर सुझे न जीती पाएंगे ॥” | _ 
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|| बलवीर, उंधर तुम जाते हो, कया पता इधर झया होना है। | 


| पर क्या करिए, परवशता हे! इस कारण धीर धर रही हूँ। 
॥ छाती पर पत्यरन्सा रखकर में तुमको विदा कर रही हुँ ॥” | 
| दढाहस देकर शान्त कर सम्रकाकर बहु बार | 
| विदा हुए झाशी ले-धी अश्चनीङुभार 
| चढते चलते ऐसे गर्जे, फट गए कान फिर आघुरों के। 
| वह प्रलय मेधसा शब्द हुआा-गिर गए गर्भ निश्चरियाँ के ॥ | 
॥ सुन अट्टहास का विकट शब्द-पृथ्री, पहाड़ तह डोह उठे। ¦ 
| पहचान कोष बंजरङ्गी का इस पार कोशगण बोल्न इठे-- | 
- 9 गाना 88 | ” 
व CEE 
rn 
आकाश में पाताल सें कैसो दहाह है। 
व्ह पीर धा ह कि भुषन हार रहा है॥ 
दिगिज-समेत a हा है ! 


म्याव तजी सिन्धु ने गिरि डोल रहा हे । 
सह घूस झूम झूम पवन कॉप रहा है ॥ 


















पजरज्ञ आरहे हॅ--जयो 
यह वह्‌ हैं जिनछे नाम से रन काप बार | 
न्न? 9 — 


नखचछ यह अवलोक कर वांनरदळ था दङ्ग । 
॥ `  अयरापव कहते--उधर आते थे बजज़॥ | 
` | स पार जमी आए कपिवर कपिगग में इस अपार हुआ। | 
he सम्मान हुआ सलार हुआ, उपचार हुआ, जय हार हुआ ॥ | 
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वल का] लकर ७ कह हम 
' सब इन्हे थेरकर बेठ गए, उनकी छांगूल चूमते ये। | 
5 शुनन्लुनकर लड्ा-दहन कथा हो-होक! मग्न भूपते थे ॥ | 
. ` सासशुवन के मधुर फड, करते इषोज्ला। | 
« £६ अय राघव करते हुए झाए सब भ्रु पास ॥ 

| एक-एक से हृदय छग मिले मेथिळीकान्त । 

. जामवन्त ने कर दिया वर्णन सब वृत्तान्त॥ | 
) षोले- है नाथ, विजय पाह इन श्रीचरणों ही के बच्न से | : 
| फल आया हे उस बिरवे में सांचा था जिसे कृपा जल से ॥ | 
। सौ योजन का सागर लॉँधा, वैरी के घर थो नाम किया । | 





















“क 


न जीवन प्रदान कर इस सबको हनुमत ने पूरा काम किया ॥? | 
`  जामवन्त की बात सुन-पुल्के करुणागा। | 
वीर अज्ञनीलाळ से भेटे भुजा पसार॥ | 
| “है महावशी, हे महावीर, बळ पर तेरे गर्वित हूँ मे । | 
| इस इति के बदले में क्या दूँ? कुछ वस्तु नहीं लज्ञित हूँ में ॥ | 
+ दो सकता नहीं उकण तुझसे, इस अवसर यही कहँगा में । / 
। जबतक एथ्वो-आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहुगा में ॥ | 
, अब यह बतळाझो-वेदे्दी किस भाँति वहाँ पर रहती है ? | 
, केसे निज जीवन रचा कर, अन्याय अधुर का सहती हे !” | 

यह सुनकर हनुमान ने कहा-जोड़कर हाथ--- | 
1 "सोता माता की कथा करुण-कया है नाय॥. ४ | 
 तिंहिनी कहहरे में जेते, या रसना जेसे दांतों में।॥ | 
| वैसे हो हें वे सतवन्ती उन रजनीचर बदमातों में ॥ | 
| या जिस प्रहार हो फणि में मणि अथवा हो कमल-पत्र जल में । । | 
| ऐसे हो रहती मात वहाँ जिस भाँति चन्द्रिका बादल में 
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चेलने के समय कहा सुफसे-“सब मेरो व्यथा सुना देना । | 
| छोड़ा जो वाण जयन्ता एर, उसकी भी याद दिला देना ॥ : 
| अपराध हुआ है क्या झुकसे ? जो झुफे विसारे बेठे हैं। | 
वे प्रणतपाल कहलाकूर क्यों अपना प्रण हरे बेठे है! 
| दिन-रात काठ के झुख में हुँ पर गाण न हाय निकलते हैं। 
दर्शन के प्यासे नेना यह-जीवन को रोके रहते हैं॥ | 
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4 सुषि नहीं महीनेमर में ढो-रघुराहे ने आकर मेरी. | 


pr 1 


Re 


1 तो तन तज झात्मा छोटेगी उन चरणो में जाकर मेरी ॥ 
| चूड़ामणि चलते समय दिया, स्वामी, यह चिन्छ लीजिएगा । 
दुखभरी कथा वेदेहो को कब तलक कहाँ तक खुनिएगा ! 
यह सुनते हो अधिक फिर-विकल हुए रघुवीर । 
| क्लेशहुआ आंत वित्त कोबहाहशो से नीर ॥ | 
, बोले--/हा ! ऐसा पतिब्रता ऐसे सङ्कट के सुख में हे | | 
| जिसका सुझसा पति जीवित हे वह पत्नी इतने दुख में है || | 
| हो इश काथरी सेज उसको! महलो का जीवन जिसका हे! | 
| करनी का लिखा नहीं मिटता होनी में चारा किसका है !” | 
| इनुमत्‌ बोले-नाथ के हें अति उच्च विचार । | 
॥ पर सेवक को भी विनय, सुनें दयाभण्डार ॥ 
|| दुख उसको होता हे जग में, जो इन चरणों की शरण न हो । 
| दे उसी ठोर दुख या सट जिस ठोर ईश्वर-स्मरण न हो ॥ 
| भाता की दुख-सङ्र केसा,? निशदिन वे नाम सुमरती हें। | 
मनमन्दिर में रघुराई हे, साक्षात्‌ उन्ही का करती हें ॥ | 
| दे विरहज्वाल का कष्ट जहाँ अन्तरछवि की नर्मी भी हे । | 
| शस जग का हे व्यवहार यही-सर्दी भी हे गर्मी भी हे॥ | 


Re: : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


LD 


“4 


५ 


> 


Rt 






RE 











Re 


CURSE RNC 


1 


ब्र 
¢ | 
3 
nd 
ig, 1 
® 

र्क 
+ 






i 


he 












CC-0.M (510 Bhawan V Collect Digitized by eGangot 





be 
- = 
टे ifthe Es न्य NES SO sie a 5205: SALON FES HMRC SISSIES 1» s 
| सुन्दरः ]| # लङ्का-दहन # (११) ६ 


दूसरे, बात कितनी सो है? रण-भेरी बजने दें स्वामी। | 
लड्डा पर धावा करने को कॉप-सेना बढ़ने दं स्वामी ॥ £ 
उठकर राघव ने कहा-- धन्य वोर इनुमान। | 

| तेरीगति-मति योग्यता हो किस भातिबखान? ६ 
तुसा उपकारी ओर नहीं सुर, नर सुनि सकल चरावर में। | 
बलवीर, हुआ तू असत नीर विरही जोवन के तरुवर में ॥ | 
| हब ओर विशेष कहें हम क्या तू अब से प्राण हमारा दे ॥ | 
। श्रीभरत-शत्रुहन लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। । 
" बह कहते-कइते पुलकित प्रशु-नयनो का नीर रोकते थे। | 
॥ दक्षटको बाँषकर बार-बार हनुमत की ओर देखते थे ॥ | 
| देख अवस्था नाथ ढी हनुमत हुए अधीर ॥ § 
॥ हक मार चरणों गिरे कहकर जय रघुवीर ॥ [हू 
थी दोनों ओर प्रेम-गंगा, कॉपिदल भी ।जसमें न्हाताया । | 
स्वामी सेवक का मिलन देख, त्रि्ुवन-मण्डळ पुलकाता था॥ | 
| प्रभु खगे उठाने इनमत्‌ को, वे निले नहों उठना केसा ? | 
चरणों में जब गढ़ गया चित्त रखना केशा इरना केसा १ | 
। शपथ दिला तबभक्त को खाच लिया निजओर। | 
आसन दे अपने नकट बाले अवधकिसोर ॥ 


छे गाना देह 
"बजरज्ञी प्यारे, गुण पे तुम्हारे बिहार में। 
सुन कपि तोहि उऋण में चाहीं । 
नाम किया उपकार में, क्या दूंगा उपहार सें? 
माँग साँग कपि वर अनुकूला !! 
तन सन सवस बार में; कर लूँगा स्वोकार सें ॥ 


इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणाऐन। |. 
उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुळवेत ॥ |. 
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“महाराज हमारे, चरण तुम्हारे का हूँ दास में ? 
यह सथ तस प्रताप रघुराइई'। 
पद्रज़ का प्रतिश्वास में रखता हूँ विश्वास में। 

हू 'नाथ, अक्ति तष शिव सन-भावनि? । 
माँग रहा सोल्हास में अनुर हो, रहूँ पास में ॥” 
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'एवमस्तु' प्रभु ने कहा--जन-इच्छा अनुकूल | 
बजी गगन में दुन्दुभी लगे बरसने फूल ॥ 
मित्रमण्डली में जभी पहुँचे पदनकुमार । 
लिपट-लिपटकर कीशगण भेटे बारस्मार ॥ 
नल बोला-“सच बात तो यह हे हे हनुमान । 
। दिया सभी साथियों को तुमने जीवनदान ॥ 

| यदिळोट यहाँ आते इम सब सोता माँ की घुषि लिए बिना-- | 
| तो प्राणदण्ड देते सुकरठ, होते न शान्त यह किए बिना ॥ | 
1 कारण वे प्रथम कह चुके थे, 'असफ$ होकर यदि आशोगे-- 
| तो पहले से कह रखता हुँ-सब दरड मृत्युका पाओगे' ॥ | 
इसी दृष्टि से फिर यही कहता हुँ हनुमान। | 
दिया सभी साथियों को तुमने जोवन-दान ॥” 
कहा नील ने-“इमीं पर किया नहीं उपकार । 
/ | हें सुकण्ठ भी मानते इनका यह आभार॥ ६ 
. | रुपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर नहीं मिला देते- 
| तो बालिराज कबका उनको सीधा यमलोक पठा देते ॥ 
| रस कारण में यह कहता है यह दुखी जनों के त्राता हें। | 
| कपियों के जीवनदाता हे कपिपत के जीवनदाता हे ॥” 
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जाग्वुवान बोले-“तनिक इस पर भी दो ध्याने- 
उत अशो हवाटिका में बढे ओर इनुप्रॉन॥ 


। यदि ठोक समय पर तरुरर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ | 
/ तो उन वेदेही माता को जीवित तक पाते नहों वहाँ ॥ 


अतएव सिद हो जाता है सड्टटमोचन यह अद्भत हैं। 


कपि क्या,कविपति क्या, सीता के जीवनदाता मारुतक्षुत हैं ॥” 


अङ्गद बोले-“किया है प्रभु तक का कल्याण । 
यह कहना तो शृष्टता, दिए उन्हें भी प्राण ॥ 


पर इतना तो कह देंगे हम-उनका भी कायं संख्राद्धा दे । 


सोता की सुधि ठाकर उनके जीवन में जीवन डाला है ॥ 


ल्‍ निश्चय ही इनमें निज बल हे, फिर रामङपा का भी बल हे । 
कतंव्य-परायण हैं मारुति करनी करने का कोशल हे ॥ 


कहे गाना क्क . 


क 

कठिन हे-बहुत यार, कतज्यपाक्षन-- 

कि हे खङ्ग की घार कतव्यपाक्षन ॥ २॥ 
अपने अपने स्वाथ में रत हें सब अत्यन्त । 
परहित सट्टूट सहे जो वह हों तो है सन्त ॥ 

सफल्न जन्म का सार-कतव्यपालन ॥ २॥ 
अनुभव करता हे-इसे यात्री हो भरपूर। 
पग ज्यॉ-ज्यो आगे बढ़ा प्रियतम त्यो-त्यो दूर॥ | 

घुमाता लगातार  कतव्यपाक्षद ॥ ३॥ 
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प्रभु का प्यारा है वही नेता वही सहान ॥ 


AR | SE ३4 Ie Sr ra 
[ ४ द 


८-0 ER च व RR च प स्य 

_ 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di git 
I rN मल 25 भर ah .' ० Ge SH $ Te 24 £ Fe dd EE 
Sd SS hs 0: SPs Sd कत का दी का.) ५८५२... 









सोच-खमक रदता-सहित षढ्ता जो बलबान। § कश 


महामोक्ष का द्वार-कत्यपाव॥ ४ व । 2 
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. प्रातकाल हुग्रोव :से बोले रघुलनाथ। 

। “एणञ्जबतोअनिवायं हे निश्‍वरगण के साथ॥ 

। हम आर्यदेश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा । 
। सोतोदार के साथ-साथ सब भूमि-भार इरना दोगा ॥ । | 
| हे बलवीरो, हे रणवीरो, पग आगे हो धरना होगा । | 
सत्यता, न्याय, मर्यादा पर कटना होगा, मरना होगा ॥” | 
|  राम्ाज्ञा सुन चतुर्दिश गरज उठे बलबन्त। | 
| एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनन्त॥ | 
| हे वात न यहाँ करोड़ों की गिनती अरबॉ-खरबों की है। | 
| लहरावलिसी टीड़ोदछ-सी सेना आलू वनरों की है॥ ६ 
| थे अति प्रचण्ड दुदेरड सुभट जीवडवाले जीदार सभी । | 
गम्भीर सभी, रणधोर सभी, बलवीर भूधराकार सभी ॥ 
| किलकार मारकर कौरकटक सागर के तर पर जाता था। 
। आकाश घूरिःघूसरित हुआ, दिनकर न दृष्टि में झाता था ॥ | 
॥ सुलरित हो उठा मेदिनीतल खलदल में खलबल हलचल है। / 
| जयकार विश्व में गूँज' गया, ह्षायमान सुरमणडल हे॥ । 
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| घर में आजाय एक वानर तो घरवाले घब्वराते हैं। | 
| लड्डा में केसो बीतेगी, जब इतने चढ़कर जाते हैं॥ 
र $ गाना | 

कपिदक्ष टरा जा सागर पर, सागर--में जिसका विस्तार ! 


राकुव हुए सीता मादा को, अशकुब तळा के राजा को | 
शक्का थी राक्षस्त-सेना को सुन सुनकर हुड्डार॥ १॥ 
शाख्ासग थे शाखाओं पर, घरणीतक्ष पर आीषरणीघर। 

कही डदार॥ ९॥ 
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ऐसी छुपा हो शङ्कर," जब प्राण तन से निकले- 
शिव-शिव ही दो, जुबाँ पर, जब प्राण तन से निकले ॥ 
भागीरयी का तट हो, तरु दिल्व का निकट हो । 
रजनी रहे पहरभर, जब प्राण तन से निकले ॥ 
अंजुली में गङ्गाजल हो, जिहा पै तुलसीदल हो | 
इर श्वास में हो हर-हर, जब पाण तन से निकले ॥ 
त्रत की त्रयोदशी हो, फिर चन्द्रबार भी हो । 
हो सूय अयन उत्तर-जब प्राण तन से निकले ॥ 
ऑआँचल को जब पकड़ लूँ--तव तीन हिचकियाँ लूं । 
गोदी में गिर पढ़े सर, जब प्राण तन से निकले ॥ 





यश आपका हो प्रशुवर, जब प्राण तन से निकले ॥ 
भब तन तजा पतित ने, पावन किया था शिव ने? । 
हे चर्चा यही हो घर-घर, जव माण तन से निकले ॥ 
` है 'राषेश्याम' अनुवर बेहतर है या हो बदतर । 
` मारा फिरे न दर्दर, लब प्राण तन से निकले॥ 
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साग्र तट कंपिदल-सहित-ठहरे सीताकान्त । 
अब जो कुछ बीता उधर-घुनिए वह इचान्त ॥ 
जिम दिन से लड्टानगर जला-गए बजरङ्ग। 
हुए राचतदलों के रङ्ग पूण बदरङ्ग। 
महारानी भन्दोदरी-हो अत्यन्त उदास 
रो उट्टां एक्षान्त में-पंति-चरणों के पास । 
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सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरारि 
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“है प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमण्डल के भूप प्रमो। | 
मेरी आँखों में घूम रहा.-अब घोर प्रलय का रूप प्रभो ॥ | 
नुमत्‌ से जिनके पायक दो-वे केसे मारे जाएंगे? | 
तुम लड़के जिन्हें समझते हो वे खडू के तुम्हें इराए गे ॥ ॥ 
कुसमय में सन्धि उचित ही है-यह कथन प्रवीण नृपों का है। ॥ 
। ओरों को ले अपना इबे, यहमाग महामूखों का है। ॥ § 
वह काये सदा ही अच्छा हे-जो मेल ओर पिल्लत में हो। | _ 
अ आगे तो वह ही होता है लिका जो कुछ किस्मत में दो ॥ | 
लड्ढा यह अपनी बनी रहे-क्या काम हमें फिर भगड़ों से? ॥ | 
बस यह जीत है-यददो विजय-करिएगा सुलह तपतियों से ॥ | _ 
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_ || जिसतरह शन्रुदल हो परास्त बस उती मागे को अपनाओ ॥? | 
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(४ ) | ७ विभीषण की शरणागति | भोराम कया र 
वह शूर नहीं वह कायर हँ-जो रण में डटकर हट जाएं । 
| बह मदे नहीं, नामदे दे-जो कहकर बात पछठ जाएँ ॥ | 
| गङ्गाजख उल्टी तरफ़ बहे, या पश्चिम से सूरज निकले। | 
| हो ह नहीं कभी भी यह लड्ढा का नाथ राय बदले ॥ 
जिसके माझी नोसिखिए ह-वह बेडा ओघरधाट सदा । | 
| जिसने सलाह ठी ओघे से उसका घर बारहबाठ सदा ॥ | 
| उस बानरवाले तपसी से-या मेरी ्रथुताई कम दै ! | 
दूँगा न कदापि जानकी को जबतक मेरे दम में दुम है ॥ | 
न ईह गाना $ । 
| स औ 
में हैँ आानवाला, में हूँ शानवाला, में हँ. आनवाज्ा, बढ़ा-- 
ज्ञानबाला। चुप अनारी नारी सतवारी गवारी बाला॥ 
यह आहुरी वह घाहुरी, न छायरी जवा । . 
गुणागरी, उजागरो, हिखावारी सुना ॥ 


खा, जा, जा, जा, जा, ऑल से ओट हो जा। 
``आति वीर हूँ में, रणधीर हूँ में, गन्मीर हूँ में, आला ॥'? 
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उधर उसी दिन जुड़गया एक बढ़ा दरबार । 
| राजमन्त्रियों में किया-उसने प्रकूट विचार-- | £ 
॥ लड्डा के वोरो, रणधीरो, बोलो, क्या राय तुम्हारी है। | 
४ परी सागर के पार खड़ा, करता अपनी तेयारी दे॥ | 
| हे सेना के सेनापतियो संगठित-भला विध हो जाओ। | 











दर्बारी कहनेडगे-“कोन बड़ो यह बात! 
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. दो बालक हैं | बोटे-छोटे, कुछ भजुए हैं, कुछ वनरे हें। [ 
इस लड्कावालों के आगे-सब भुनगे हैं, सब मदरे दें ॥ | 
आपने जी चने-चबेने हें उनका सोचें उपाय ही क्या ?। ६ 
राजाधिराज आनन्द करें-इस रण में भला राय ही क्या ?” ! 
कहा विभीषण ने तभी-“हाय अनथ अकाज! | 
| इस मुहदेखी बात ने गिरा दिया है राज॥ । 
निश्चय यह विष को बूंदें हें जो-मीठी मीठी बतियाँ हें । | 
यह जीहाँ 'जीहाँ' की रायं कागज को तोर कमनियाँ हैं ॥ | 
कहते हें उङ्रसुहातीं जो-ठाकुर का दिल खुश करने को । ६ 
भगवाच, उन्हें करदे समाप्त, वह सब जोते हें मरने को ॥ | 
पुरुषों में जो पुरुषोत्तम हें-घाळक उनको ठहराया हे । ६ 
रणधीर वीर वानरदळ को सुनगा-मच्डर बतलाया हे ॥ | 
¦ इस माति पर पत्थर पड़. माएँ इस मुंह पर बिजलो टूट पढ़े। | 
/ वह राज सुरात हो कसे, जिक सचिवों में फूट पड़े ? | 
भाइ, धीरज धर-सुनो, अब मेरो कुछ बात । 
ऐसे चिकने मत बनो-ज्यां कंदछों के पात॥ | 
, तुम पणिडत हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो । | 
| शोभायमान हे तुम्हे बद्दी जो नोति-धर्म-मयोदा हो ॥ || 
| अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी दै।| 
तो अब लकड़ी की खड्डा से-रण की किसलिए तयारी है? ॥ 
खुद ही सीता को हरलाए खुद हो यह वेर बढ़ाया है।॥ 
खुद ही भारत को छेडा है वह सोता सिंह जगाया हे ॥ || 
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| पहले तो इदे ज्वाला में-अब राय पूछते हो भाई ! | तू 
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तुम उनसे नहीं काल हो से इस समय जूमते हो भाई ।॥ | 
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जो इब कर चुके-कर उके तुम, अब सोच समम जो कुछ कर चुके-कर चुके तुम, अब सोच सम छर पोदघरो। | 
| जो चढी गहे-वह बडी गई, जो रही-उसो की बात करो ॥ | 
| जड़ से ही रार मिटादो यह अपण कर उनका सीता की 1 | 
| रघुकुलपति से मित्रता बढा-षलवान बनाओ लड़का को ॥ | 
| शक्तिरूप हैं जानकी जगदम्या जग बात | 


















_ [ ब्रीराम-कथा-सँख्या १५ £ 


उन्हें त्रास दे अन्त में कुशळ नहीं हे भ्रात ॥ | 
४७ गाना कह | 
ee 
| ५ढप्ररिया सिरानी तत न गुमसानी! 

, घन सदृ ढोनो र के ठति, जगत में अ लोबो ॥ | 
हित के उचित कडु लगत है. चेना, मधुर मधुर सुन पडत हुँ चबा ॥ | 

'राधेश्याम' ये बाची सुचत न शुमानी ॥ इमरिया० |” 
| 


वड © १ 


- भाई की यह राय सुन बिगड़ उठा दशशीस। £ 
| . झरुणवरण लोचन इए, फडक उठीं भुज बीस॥ । 
। बोठा-“बस मोन विभीषण हो अनुचित हे दण्ड सहोदर की। . 
| इस समय ओर होता कोई तो-अभी कार देता सर को ॥ | 
| दुश्मन के आगे सर झुकाय; यह रावण का दरतूर नहीं । | 
| मर जाना हे मंजूर मगर, सोता देना मंजूर नहीं॥ | 
| घरवाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है त्‌। 
| । आवरू डत्न-सिंहासन दी मट्टी में मिला रहा है तू ॥ ६ 
है कुलद्रोही, कायर, कुबुद्धि, ओम हो मेरी आँखों से। 
' | उनको ही नीति सुना अपनी जा मिल जा तपसी बच्चों से ॥ 
` | क्या काम इस जगह हे उसका, जिसने वेरी से प्यार किया ?” | 


| यह कहकर भात विभीषण पर रावण ने चरण-प्रहार किया॥ | 
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सन्दर-काणड]  # विनीषण की शरणाणवि#« (७) 
पकड़ विभीषण ने चरण कहा-“लो नमस्कार। | 
| देश निकाला भी सुमे, हे सहं स्वीकार ॥ 
| भाई | जबतक भाई भाई, भरपूर निभाई सेवा हे। 
` अब ळात लगाई भाई ने-यह भी भाई की इच्छा हे॥ ६ 
विष ओर असत दोनों पदाथ-यद्यपि समुद्र से निकले हैं । | 
पर उसमें तत्व मरण के हें-इसमें जोवन देने के हें॥ | 
| होनी जब सर पर आतीं हे-तो ओंधी ही मति होतो हे। 
| तुम भटका करोः कड्कड़ों में मेने तो पाया मोतो है ॥ 
| झपराध क्षमा करना उप्तके जो होकर आज कठोर चला । | 
| लङ्का हो तुम्हें मुबारक-में श्रीराम-चरण की ओर चला ॥ | 


४8 गाना $8 
CPE 


हाय! आई मेरे, मेरी तूने तनिक नहीं मानो। 
लो वतन से निकले हैं हो गदा-तो वहाँ सी क़्िह्मत साथ है ! 
जो छुरा है घन परिवार सप तो निवाह राम फे हाथ है! 
सेने की थो भलाई, बुराई मिह्ली बागहानी ॥ 
जो क्रफूघ से बुक्षचुल उढ़बलली-तो यह बोली बादे बहार से= 
'न गरूर में इतरा के चल, जरा डर जिजा के बुखार से?। 
रही हिसशी हमेशा ! दुनिया है आनी जाची ॥ 


३ 


टक्का 
| | । सुन्द्र-काण्ड ] 





{ 
| 
| ४ 
| 
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यू. ही जिललिला के हों कल को गुक्ष, न तो बारा है न बहार है॥ 
बने नाइक रामानी, कायम नहीं जिन्द्गाची। ! 
जो वचन है 'राघेश्याम! यह--नहों इनमें कुछ भो तूल है ॥ 





कळू राघव के दशन मैंने यदद मन में ठानी र 1) 


जो कली थी कक्ष वह है आज गुल लिला देखो क्या गुलजार हे। [| > ५ 
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वि (८) # बिभीषण को शरणागति # [ शीराम-कथा-संख्या १४ | 


"ुनिमनमघुकर-कञ्ञ जो निमल ललित ललाम 
| निरखुँगां अब प्रेण से वहो चरण छविधाम * 
जिन चरंगां का शिवसतका दिक सुर नर युनि ध्यान लगाते हैं 

5 जिन चरणों की लीला-महिवा-नारद-शारद नित गाते हैं ॥ | 
| जिन चरणों से कलिमल-नाशक निकली गङ्गा की धारा है | 
| गोतम की नारि अहिस्या को जिन चरणों ने निस्तारा है ॥ | 
| जिन चरणों को भज्ञनीलाल आद्र से देखा करते हैं। | 
| जिन चरणों की पादुका-भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं 

| अब वह शुभ घड़ी आरहो है-निरखूँगा उन चरणों को में । 
| सोमाग्य-सूर्यं हो रहा उदय, चूमूं गा उन चरणों को में ॥ 
| ऐदिल घबराहट न खा, इसरत हो बेदार । 

| _ बेअदबी कुछ हो नही-शोक्‌ बस खबरदार ॥” 

| इतने में यह खपाल आया-“सम्भव हे शरण न दें राघव 

| दुश्मन का भाई समर सुझे-नजरों को फेर न लें राघव ॥” | 
(फिर सोचा-' यह कुछ बात नहीं क्या काम यहाँ इन झाडं का 
` [| राघव से मुझे प्रयोजन क्या! में तो सेवक हुँ चरणों का॥ | 
} _ || उन चरणों को हे घाश मुके उन चरणों को में पकडंगा | 

। राघव पर दृष्टि उठेगो फिर प्दृले चरणों को देखूगा ॥ ६ 
_ || यदि चरण निभायेंगे न मुझे तो प्रभु से विनय में 
../ प्रभु ने यदि क 

| न यदि त्याग दिया! तो फिर चरणों की झोट गहँगा में ॥ 8 
. | दोनों ही यदि फि जाएगे तो भी कया में फिर जाऊँगा? | 
` | चरणो हो को सोगन्द मुझे चरणों पर भस्म समाऊँगा॥ £ 

| जोगी बनकर माढा लेकर वन वन में अलल ग ली 
बरा से ध्यान लगाकर ही, रघुनायक के आ 
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# विभीषण छी शरणागति $ (९) 
६७ गाना 88 
ल्ट 

खाऊ जाऊं राम-चरण-शरण में जाउँ । 

प्रभु को थ्याऊं, सेवकाई. पाऊ ॥ 

धाऊ धाऊ खुशीसे राजी से, तेजी से धाऊ 

जोड़, कर को | नाऊ खर को। 

त्यागूँ डर को । मागू बर १फो॥ 

गति जानते दयालु तन-सन-घन को । 

मुझे विन्ता न लज्जा हे-राजापन को! 

चित बढ़ रहो छबि-रघुनन्दन की । 

बडी आशा है इच्छा है दशन कों॥ 
घंड़ो घड़ी अब हे आरी, चलचल दरस भिखारी । 
राधेश्याम खरारी रक्खे लाज हमारी । 

गाऊ ! गाऊ ! हरी ® गुणों के-- 

गुणो के-गानों को-गाँउं ॥? 


१ द शट 


झपनी तामस देह पर, फिर कुळ आह ग्लानि । 
फिर सोचा- उनके निकट जाने में क्या हानि ? 


कश गाना 98 
चक्कर 

सनु, धोरन घार-प्रसु-चरणों में चलिए । 

तज्ञकर विविध विचार-प्रभु-चरणों में चक्षिए॥ 
पुत्र कलत्र, बहन ओर भ्राता, जिनरर तू रदवामदमाता। है | 
दो दिन का उनका है नाता, सब सतलब के यार हँ | 
प्रभु-चरंणो में चलिए) fe | 
जगजीवन है खेल तमाशा, क्षण में तोला कण में माशा! [| _ 
पानी का खा एक बताशा। हो जाइखणेपा शै | 
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॥ (१०) # विभीषण की शरणागति # [ श्री राम-छथा-संख्या १५ | 

र दिल या राव, धूप या छाया, धरती गगन प्राण था काया । र 

लिन प्रभु की हे यह सब मावा कर उनसे ही त्यार ॥ 
प्रभु-पवरणो मे चलिए॥ 

'राधेश्याम! यही है जीव न, यही जीव का खन्पिम खाचय-- 

हो आनन्दकन्द का दशन, सिले शान्ति-सण्डार-- 
प्रभु-चरणों में चलिए ॥?? 


अस्तु, अनेक प्रकार से करते हए विचार ! 
भक्त विभीषण शीघ्र ढी-आए सागर-पार ॥ 
दृष्टि वानरों को पड़ों-जब इनपर तत्काल । 
| गए पास झुग्रोव के--ओर कहा यह हाळ ॥ | 
| स॒ग्रोव रामजी से बोले--“कुळ नया स्वाँग है गा हुआ ! | 
| वैरो का भ्राता आता हे, गम्भीर भेद हे छुपा हुआ ॥ | 
|| रजनीचर सब मांयावी हैं, सीधा न समझिएगा इनको । | 
| उत्तर का मार्ग बताते हें-जब जाते हैं यह दक्खिन को ॥ | 
| भेरा विचार तो ऐसा दे-सब सवांद चखाद इसको में ॥ | 
| वेधवाकर अभी वानरों से-बन्दी करवादूँ इसको में ॥ | 
| भाई को बन्दी समर यहाँ-घबराकर झाएगा रावण । | 
| सीता माँ को दे जाएगा--इसको ले जाएगा रावण ॥” | 
|  गामवन्त कहनेलगे--“धोरज धरिए तात। | 
| अपने को शोमित नहीं ऐसो आजी बात॥ | 
| जो भमवाच हे, योदा हें रण में कतव्य चुकाते हैं। | 
| वैरी से कहकर-जतलाकर-यमपुर उसको पहुँचाते हैं ॥ | 
आणा, भेद लेने को व” तो भी हमको इ फिक नहीं ॥ 
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ही सुन्षुर-काएड 11 न शव बिभीषण को शरणा क ड | (११) ; 
» || धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिन्ता की हे। | 
श्रीलक्ष्मण जी का एक वाण उसके संहार को काफो दै ॥ | 

फिर क्यों बेडे वानर उसको ? सम्भव हे मिलने आया दो । ; 
हो सकता हे वह साथ-साथ सन्देश सन्थि कालाया हो ॥ ६ 
| अथवा रावण झा चमापत्र वह पास हमारे लाता हो। | 
| या रावण से कुछ बिगड़ गई-शरणाथी होकर आता हो ॥” / 
| _ 'हारणार्थी हो बात सुन बोड उठे खुनाथ-. 
सादर शिष्टाचार से, छाउ लिवाकर साथ ॥ ॥ 

| जो निमंखे हे जो निश्चळ हे, वह ही जन मुझको पाता हे । ! 
| चाळक प्रपशवी-बतं बो--कब मेरे सम्मुख आंता दे ? | 
¦ यदि सभोत शरणागत होगा दामन में उसे ढकूंगा में । 
५ फिर महापातक भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा में ॥ ६ 
। सें उसका सच्चा साथी हुँ-जो सब प्रकार से आरत हे । | 
में उसका सच्चा साथी हुँ-जो जन मेरा शरणांगत हे॥ ! 
| यदि शरण आरहा हे मेरी-तो अपनाकर रकग में । 
| आपने समीप बिठलाउँगा-लदमण जेसा समझुँगा में ॥ | 
वड क गाना ह | 


सुनो भाई, शरणागत आरत को जो खताए- | 
इस जग में--जीबन में-सुख बह भो न पाए] . 
शरणागत के त्याग से होती आत्मक रलानि! 
इस कारण त्यागो नहीं चाहे कुछ दो दानि! 
अन घन, भूषण, तन, मन जीवन जाए वो जाए! 
पर, भाई शरणागत फे चित को न दुखाए ॥० 
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| “जय शरणागत-वत्सल रमेश, जय आरतहरण नमामि हरे । र 
| जय भानुवंश अवतंस इंस, जय अशरण-शरण नमामि इरे ॥ ( 
| हे नाथ! आजतक याद मुझे परिचित में खूब विधीषण से । 
| वह प्रेमी है, अनुरागो हे, आया दर्शन के कारण से ॥ | 
| निश्चय शरणागत हे प्रथु की-छुछ सेवा काज चाहता है। | 
| फिर इस आशा से भी आया-लंका का राज चाहता हे ॥ 
| इम समी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। 
| अपना तो यहाल्लाभ ही हे-धर का भेदी मिल जाएगा ॥” 
। पवनतनय के वचन सुन शुस्काए भगवान । 

| 'जयङ्पाणु-कहकर वले अङ्गदादि चुम्न ॥ 

| घर में, वन में, रिपुगण में भी-भय नहीं कहीं कुलभूषण को । 
| स्वागत-सम्मानपूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण छो ॥ 
| पहले तो डला दूर ही ते-वारो ही ओर कीशगण को । 
| तिर्थ चितवन से ताइ लिया-वीरासन बेठे लक्ष्मण को ॥ 
| फिर नीची नजरों से देखा दोशलकिशोर के चरणों को । 
| पडी, तल्वो को, पक्षा को, उंगलियों, नखों, रेखाओं को ॥ | 
| का आँख उठाकर कुछ उपर देखा उत्त कदली जंधा को । | 
र > तोक आजाउबाहु, फिर जटाजूट, फिर ग्रोवा को ॥ | 
पति एक दाट गहरी डाठी-भरपूर जमाया आँखों को। | 
॥ माति अङ्गभङ्ग प्रति रोम रोम देखा अगणित बर्मण्डों को ॥ 
| फिर कुछ आगे बढ़कर देखा-राजी वनयन की चितवन को । | 
| टकटकी बि रे 24 तवन को । | 
b+ विकर फिर देखा श्रीरामचन्द्र चन्द्रानन को ॥ | 
Ee समीप जाकर हूक मार-गद्गद्‌ पुलक्ायमान तन से। | 
Re w= नदन्‌ से ॥| || 
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सुन्द्र-काश्ड ] $ विभीषण की शरणागति ® | 
. ल 

| कह गाचा ३६ 

f <<< < 

| “'नमास्यच्युतं साच्चिदानन्द्माद्य'-= 

| विदूभळ्ञनं व्यक्तमव्यक्तरूपम्‌ । 

| सुराधी श--.- नीज्लाभ्रनीक्षाइ------क्वान्तिंमू- ` 

| रमाफान्तसिन्द्रादिसेठ्यं - बरेण्यम्‌॥ १॥ 

ह याजं शाश्वत शान्तरूपं विशुद्ध -- 

(| सहाचापहरुतं  विश्ञु' राघवेन्द्रम्‌ । 

नराकारदेहूं लसत्पदानेन्र -- 

| सुरानोकदुःखोषनाशैकहेतुम्‌ ॥२॥ 

॥ खरारि निरीह सटाजुडशोसं ¬ . 

शै द्रा स्वयं सवो केकनाथम्‌ । 
प्रपन्ञालिलानन्दवो हं ' सअजेऽहं-- 

गुणाढ्य विदेहात्मजानन्शरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 

( जह सृ द्वु द्विरत्वनी ६ स्त्ररूपम्‌ 

न अनाम योगीरशध्यानाभिगम्यम्‌। 


इदानी प्रभो! वृक्ष मां खवतस्त्वं-- 
समायातदासानुषास स्थकोयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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विनतां दुर प्रभु चरण मे डाळ दिया निज माथ= 

` “शरणागत की ढाज अब रखलं रघुकुडनाथ | | 
अचरज में वानर-भालु इए जब देखी दशा विभीषण को । | 
पुलका उ३ श्रीरामचन्द्र, हुबकी भर आइ लक्ष्मण को ॥ | 
| गद्गद्‌ थे इचुमत्‌ जामवन्त, कापत को कुछ ढज्ञा आह । | 
” आपने हाथो पर उठा इसे [पटे सष रघुराई ॥ | 
| युथायोग्य भेटे सभी-भालु-कोश-ससुदाय। | 
। फ्रि आसन दे पास में बोल शीरघराय¬ | | 
| काये, लंकेश | कुशल से दें? घर में भी सब भ्रसन्नता है? | | 
| बतलॉय मुझे में प्रस्तुत ह, क्या इच्छा हे? दया याजा हे?) | 
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7/१०) छ विभीषण की शरणागति ७ [ जोराज-कया-संर्या १५ 
तुम ज्ञानवान सज्जन होकर-लड्का में तुम ज्ञानवान सज्जन होकर-लड्ढा में केसे रहते हो | 
किस भाँति धर्म की रक्षा कर-अत्याचारों को सहते हो ! 



























। अवत विभीषण ने कहा-सुनिएरघुंकुळवन्द-- | 
| वह दास सदा बड़भागी हे-जो प्रभुपद का अनुगामी हो । | 
| वह जन निष्कण्टक-निभयहे, जिसका रघुकुळ सा स्वामी हो॥ | 
मद्‌ मोह काम या क्रोध ळोम, उत्त समय हृदय से हटते हैं | 
| जब रघुराई ले धनुषवाण-भक्तो के चित में बसते हैं ॥ | 
| माया में फसा हुआ प्राणी-तबतक पाता विश्राम नहीँ। | 
| जबतक [नष्काम-शुद्ध मन से, मुख से कहता श्रीराम नहों ॥ | 
| जो बात कान से सुनता था वह आज आँख से देखी है। | 
| होतो दे वहीं प्रताप-वृद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की दे॥ | 
| निश्चरकुल में पैदा होकर अब तलक घहुत अरमाया हूँ.। | 
| ९उनायकु, मेरी बाइ गहो, में शरण आपकी आया हँ ॥ | 
| नरपुङ्गव, नरकेसरी, नरनायक, नरनाइ। . | 
॥ आज विभीषण दीन हे प्रभु के हाय निबाइ॥ | 
| पेन धाम छुरा, परिवार छुरा, इसकी कुछ मुझे न चिन्ता हे। | 
| डेथ ध्यान बीच में और हुआ उसको भो अब न लालसा है ॥ | 
 ||भवतोजन यही चाइता.इ, जनगणनायक के पांस रहे । | 
. ॥ लनर पढ़ा रहे इन चरणों ही का दास रहे ॥” | में पढ़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे ॥” | 
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जथ सुनी विभीषण फी यद्द आरत वानी 
फ 'एबसर्तु--एठ बेठे शारंगपानी॥ 
समझी जथ खच्ची प्रीति-प्रतीति सुजन की। 
देखी जब सुस्थिर दशा मक्त के मन को॥ 
घोले --“हे यद्यापि तुम्हें न इच्छा घन की! 
चाहिए भेंट फिर भी कुछ प्रेम-मिलन कौ ॥ 
यह कहकर--संगबाया समुद्र फा पानी । 











कह "एवमस्तु ॥ १॥ 






बहुमूल्य घरतु समझो जो दशकन्धर ने। 
जिस देतु वढ़ाए शीष काट निश्वर ने। 
षह ही लङ्का जो उसको दो शङ्कर ने। 
हो सकुच विभोषण को शण में खुधर ने॥ 
होते ही 'टोकाः जय बोले सेनानी। 


कह 'पबमस्तु' ॥ २॥ 








रण छे पहले ही यह शुभ अबसर आया। 
रिपु क आवा ने जोवन घन्य बनाया ॥ 
सुरभमण्डक्ष ने भी पुष्पों को बरसाया। 
ऋषियों अहृषियों ने आनन्द मनाया ॥ 
अति दीन बिभीषण, धन्य राम से पानी। 


कह 'पवसरतुः० ॥ ३॥ 









जो प्रेमभाव से प्रभु को अपनाएगा। 
वह निश्चय निरघन्देद इन्हें पाएगा॥ 
शरणागत जापति का जब दो जाएगा। 
खग का वेभव पीछे पोछे, भाएगा॥ 
यह लोला 'राधेश्याम' जानते क्षानी। 


कह 'एबमस्तु०॥ ४॥ 
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त) हाण डो शरणागाति ५. [ णीराम-कया संख्या १५ 
| अब यागे जैसा हुआ-सुनिए वह धर ध्यान । 
| कपिपति से, लंकेश से-बोले इपानिधान ॥ 


| “हे किष्किन्धापति, लट्भापति, बतलाओ अब कया करना है? 
| उत्त निश्वरपति, दशकन्धर से किस भाँति लड़ाई लड़ना है? | 
| इस सो योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं? 
कया किसी प्रकार किसी विधि से हुए पुछ तयार छर सकते हैं?” 
प्रथम विभीषणं ने कहा “सुनिए इरुणागार। | 
सदा धमं की जय रहे, होगा बेडा पार ॥ । ! 
वानर-सेना जब अगणित है तो विन्ता ही झ्या पुल की है। 
| ज्योगी बीरों को जग में कठिनाई नहीं कहाँ भी हे ॥ 
| सड्रोच यहीं हे सागर यह अत्यन्त पूज्य है रघुकुल का। | 
| इसलिए विनीत भाव हो से माँगिए मागे इससे पुछ का ॥” 
| लषणलाल क्रोधित हुए सुनकर ऐप्तों राय। 
| शोश नवा “बोले तुरत वे छोटे रघुराय ॥ | 
| जो कारे शीघ्र हा करना है होगा न विनय की बातों से। | 
| थी नहीं निकलता भाई जो, सीधो या खड़ी उँगलियों से॥ | 
| चढ़ जाय धनुष पर वाण अभी तो उसका गवं हरण होगा । ! 
| फिर सागर या कि महासागर आरत हो चरण-शरण होगा ॥” | 
| गान्त। शान्त! हो धनुजवर” बोले श्रीरघुवीर| | 
ऐसा ही होगा मगर-धरे रहो कुछ धोर ॥” 
इतना कहकर सिन्धुतट बेठे विनय-निम्नि । 
खनिए अत्र पिछली कथा सावधान कर वित्त ॥ Ff 
. | लड्डा से चल रामादल में जिस समय विभीषण याण थे। | 
. (पिसे भेद जानने को-रावण ने दूत पठाए थे॥ | 
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झन्दस्छादड ] ____ ७ विभीषण छी रारणागवि® (305 
| वानराकार में शुक सारण, इस जगह घमते फिरते ये। 

| औराम-विभीषण-मिलन देख सानन्द झूमते फिरते ये ॥ | 
| व्यवहार यहा का देख-देख यह दोनों भी जब भक्त हुए। | 
| घर को, तन को-सुधि भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए ॥ ६ 
| होगए प्रकट, खुळ गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया । | 
| भटके दे-दे महि पर पटका जब गुप्त दृत अनुमान लिया ॥ / 
| “नाक कान काटो अभी” बोले कपि दो तोन। ' ॥ 
“शाम्न लषण” की दे उठे तभी दुहाई दीन॥ । 
| श्रीलषणडाल के कान पड़ा, वह करुणा-कन्दन दूतों का। / 
| बुलवाकर अपने पास वहीं खुछवाया बन्धन दूतों का॥ ६ 
| पहले तो समाचार पूछा-फिर दोनों को स्पतन्त्रता दी । | 
| फिर थोड़ा सा झु सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी ॥ | 
| “ले जाउ हमारी विठ्ठी यह-इशकन्धर को दिखला देना । ६ 
| फिर छुछ सन्देह जुबानी मी-अभिमानी को समझा देना॥ ६ 
| नास्तिकता-चोरी-कलइ, नशा ओर पर नारि। | 







४५००५००५५२ 


| कहना यह वस्तुएँ हैं वंश विनाशनहारि॥ | 
| आँखों के रहते अन्था हे जो बीज जहर का बोता है | 
| चोरी से हरकर परनारो, अब रण में सम्मुख होता हे? | 
| इस उल्टी मत के कारण हो लड्डा की सत्यानाशी हे।। 
| यह बारम्बार जतां देना-जानकी जान को प्यासो हे ॥" | | 

विठ्ठो लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यन्त | 
रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरन्त॥ | | 
“शुक, सारण, आगए क्या? बोल उठा दशम्रालत | 

किस बन्ध में हें वहां कोशल्या के लाल! |. 
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| पहले तो-सब वृत्तान्त कहो उस बुद्धि-विहीन विशीषण का । | 
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| जो देश, जाति का द्रोही है, बागी भाई हे रावण का॥ 
| किर उन लड़कों की बात कहो-जो निज प्राणों पर खेले हैं? 
फिर जिसने लड्डादइन किया-उस जेते कितने वनरे हैं?” 
|| = सारण बोला-“हे वहाँ इषं व्याप्त सवंत्र। 
| लाए हैं इम साथ में लकमण जा का पत्र ॥ 
। पहले तो दिया रामजी ने लड्डा का राज्य विभीषण को।| 
| फिर हम दोनों को जब समझा तो आया कोध कीशगण को॥ | 
| लक्ष्मणजी को आगई दया-इमने जिस समय दुहाई दी। | 
| मुख से भी कुछ संदेश कडा, चिहो भी लिली, विदाई दी ॥ | 
| हे नाथ, राम तो अद्भत हें! झ्या कहें | हृदय खो गया वहाँ। | 
| जिन जिन अङ्गों पर दृष्टि गई बन जुभा लुभाकर रहा वहाँ ॥ | 
। चरणों की बवि देखे बनती वर्णन में तनिक न आती है। | 
| कमला पर दोड़ इष्टि ्रमरो-बस, बार बार ही जाती है॥ | 
। श्रीरकुलभूषण सुस्काकर-लङ्का की ओर हरते थे। | 
| शोभायमान था धनुष्वाण-हाथों में उसे फेरते थे॥ | 
॥। नख-रिखःसुन्दरताभरे हैं कोशल के लाल-- | 
FR शोभित जिनकी देहपर घूलि ओर तरुदाब।॥ | 
श्रीमहाराज, बत तो ये, रघुराई की चर्चा में इम । | 
| ब उनके दल-बल का वर्णेन करते हैं भरी सभा में हम॥ 
| जिस ओर देखिए दृष्टि उठा-झग | 
| न खए इष्ट उठा-अगणित ही भालू वानर हे |. 
|| दलवद सभा, रणमत्त सभी, विकराल, कराल, भपडर हैं॥ | 
मीव, नील, नल, जास्ुवन्त, हनुमार्‌ मयन्द डिविद अजद। | 
अत केसरी गय गवास दषिगाल, शरम शरभ, पुर ॥ | 
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इन्कार] ० विमीषण कौ शस्थागति9 (१९) | 
, शर्गाणत कापे गजन तजन कर-दइढाते व्योम धरा को हैं। | 
कर देंगे चण में खण्ड'खणड यों देख रहे लङ्का को हें ॥ | 
| नाथ, कहा तक इम कहें उनकी कथा अपार? | 
| देख देख इस पार को कहते थे किलकार= | 
` || “कर देंगे चिन्न-भिन्न खलदल भेजेंगे यमपुर रावण को । | 
| बह अन्नशुुट वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को ॥ | 
। शीराम न आज्ञा देते हें, अन्यथा अभी दिखलादें इम । | 
। सेना-सम्ेत दशकन्धर को दल डालें धूड मिादें इम ॥ | 
' आसुरी सभा को उलट-पलट चोरी का स्वाद चखादें हम । | 
५ सगरी नगरी को चोपट कर-सागर के मध्य बहा दें इम ॥ | 
| जगदम्बा, जगजुया, जननी, सीता माँ को ले आएं इम। | 
। एकासन एज राम सिया पूजा कर पुष्प चढ़ाएं हम ॥ | 
। इस भाँति इरणइर भूमि-पार सुर नर सुनि को करदे निर्मेय । | 
। तब गूज उठे त्रिभुवन में ष्वनि-'श्रीराजरामचन्द्र' को जय ॥” | 
| सुनकर दृतों की कथा, लषण-पत्रिका बाँच॥ | 
| हसकर रावण ने कहा- लिया शत्रुषल जाच ॥ | 
। वानर भलुओं की चिन्ता क्या ! वह तो असुरो का भोजन दै। | 
। रावण से लड़ने आते हें-लड़कों का यही लड़कपन हे ॥ | 
देखो तो बोटे तपसी को केसी बकवादें करता है। | 
सृगशावक--शशि के दूने को-चोकड़ी बलाँगें भरता है॥ « 
- क्ष्गाना् | | 


sr 













CDED KP, 
| उन षलषवाशों में वानरवालों में छोटे से लालों में, ऐसी शान बातें बनाते हें आक्षा। | | 
| ओर बाला! मेंने अबतक टाला! फिर भी सन्देर-धमकोबाला दे डाला। | 
4 इुन्द सचायी है, काल ले थाया है! इतराते हें, भढ्काते दे ज्वाला ! h 
॥ में बह निरालला-रण-मदवाला-पदनाती रणदेवी आई जिसको जय की माला |? ' | 






























6 | जज व म्य बण की शरणागति # | 
| दाथ बो शुक ने कहा- सुनिए निश्वरराज ! 
] झूठ रहा हे आपसे राज ओर यह ताज ॥ | 
कन्न होनहार हैं लट्टा में-यह हमें दिखाई पढ़ती दै। 
॥ जो भल्ली बात भी नाथ तुम्हे, विष जेली कडवी लगती है 
| संशय की रहीं बात ही कया, जब स्वयं देख हम आएं हैं। | 
| निश्चयं ही अपनी ताकृत से-वे ड्योदे और संवाए ३ ॥ 
| सीता छो दे-कीजिए सन्धि-जग में यदि जीवित रहना है। | 
-| अन्यथा हमें यह दीख रंहा-उदसे लड़ना खुद मरना ६ ॥ 
| इम जिसे तपसिया कहते हें-वह योगेश्वर हें सूतल में | 





¢) 


रक्तवण रावणं हुधा--नेत्र होगए बांध 
लात मारं दरबार से-दोनों दिए निकाल ॥ 


विनय न सागर ने सुनी बीत गए दिन तीनं । 
तब उ६ प्रभु उबक्षर रहं न संके आंसीन ॥ 


| परदे सारा अङलाया सागर में हाहाकार हुआ ॥ 


| | फटी के ज्वाामुखी व वह पानी | के ै सोते जाग उठे ॥ 
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| तोढ़ेंगे इमें लिलोना-सा-जब खेलेंगे युडस्थल में ॥ | 


| यह भी आए रघुवीर-शरण, सब बीती बतंठाई अपनी । | 
| रघुराई की अंचुकमया से-दोनों ने गति पाहे अपनी ॥ | 
| शक सारण, ऋषि थे-शाप विवश-लंका में रहे अज्ञ होकर। | 
| अब शाप मिटा, आश्रम पहुँचे, करुणा निधि के कृतज्ञ होकर ॥ |. 


| बोले-“अय बिन होतो न प्रीति इस कारण वाणं चलाना है। |. 
| फिर वाण कोनसा? अग्निवाण पानी में आशे ढगाना है ॥ | र 
| प कइकर वाण चढाया जंब धन्वा का जब टंकार हुआ॥ | | 
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॥ जख के भीतर जंब आंग उठी लहरों के उपर भांग उठे। | 
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॥ सुन्द्र-काण्ड ] & विभोषण की शरणागति ७ (२१) ६ 


| उपर से प्रभु की कोधानल, नीचे से भड़की बवानल। | 


| दो अनलों में जब आया खल, तब फेली सागर में खलभल | 
| अब तो कृथनथाठ में-मणिगण भरे अनुप। | 
८ शाया शरण कृपाड के धर मानव का रूप || 


चरणां पर प्रथम नज़र डाली, फिर होरे मोती नज़र किए । ६ 
फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लेज्ञावश नीची नजर किए॥ | 
फिर बोल्ा-“क्षमा क्षमा ? राघव, तुम छुपापिन्छु हो ज्ञानी हो। | 
जलने जलने की ठइरा दी, आवरू ने पानी पानी हो ॥” । 
तिन्धु-्वचन छुन; इस पड़े-श्रीरधुराज उदार £ 
कृहं- बताओ कूपि-कटक किस प्रकार हो पारं?” 
शीस नवा उसने कहा-'सुनिए करुणागार-- 
जो आज्ञा हो आपकी वही झुरे स्वीकार || 
यु के प्रताप से क्षणभर में शोषण हो सकता हे मेरा । ह 
इतना ध्यान रहे-भगवाच गौरव भी मिटता दे मेरा ॥ | 
यों नहीं काये वह किया जाय,जिसकी युग तुग तक याद रहे। | 
| हो जाय विजय भी राघव की सागरं की भी मयोद रहे ॥ | 
गे ल-नील बड़े बरदानी हैं वे जल पर सेतु बनाएंगे।। 
अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तेरएंगे॥ $ 
५ फिर मदद करेगा सागर भी-मन में यह छुपी भावना दे। | 
पुछ बंधे, विजय हो लंका पर-मेरी भां यहद कामना है॥ ॥ 
| यह अग्निवाण उनपर छोड़ो-जो खळ हें मेरे उत्तर में। || _ 
| आरभ्म सेतु का कार्य करो-अत्यन्त शोभ शुभ अवसर में ॥ || | 
। तीर बोड़ प्रभु ने तभी हरी सिन्धु की पीर | 
सागर गद्गद्‌ होंगेया इंषाएं. खुवीर॥ |. 
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( २२) 

। सुग्रीव बोल उड़े तुरन्त, “यह ही अवसर सुहत का है। 
नख, नीळ, सेतु आरम्भ करो, शुभ कार्य शीतर ही खच्या ह ॥ | 
| यह सुनते ही कपिसेना में आनन्दपणूण जयकार हुआ | । 
| पाषाण. शीघ्र ही ठाने को बानरमण्डल तैयार हुआ ॥ | 
| बिकने, घोडे, उजले, सुडोल, जो ढले कुदरती साचों में । | 
| कृपिगण चुन-चुन ऐसे पत्थर बाते थे बातों-बातों में ॥ 





VE 


i 


ले लेकर नाम रामजी का नख नील उठाते थे पत्थर । ६ 


| वह चमत्कार था हाथो में जल पर तर ज्ञाते थे पत्थर ॥ 
| पिस्त्रियों ओर मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था । 
| प्राचीन कडा का-मारत की, वह पुवे जोड़ नमूना था ॥ | | 
॥ सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग) | 
| रघुराई ने भी दिया ढीलाबश सहयोग॥ । 
| एकान्त जगह में आगे बहू जल के उपर शका पत्थर । £ 
। रघुवर के कर से छुटते हो सागर में इब गया पत्थर ॥ | 
| रंउुमत्‌ कुछ निकट उपस्थित थे; हँस पड़े देखकर घटना यह । | 
| मन ही मन सोव रहे थे प्रसु-“पाषाण क्यों नहीं तेरा यह ॥” 
| भगे आकर भक्त ने कह ही दिया तुरन्त। | 
| क्यो इबा पाषाण यह बतलादूँ भगवन्त ॥ 
| यह महिमा-नाथ नाम को हे जल पर पत्थर तेराते हैं । 
| उस राम-नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होइ लगाते हें ॥ 
| र भी कुछ मन की कहता हूँ, अपराध चमा सरकार करें। | 
| दो पुष्प चरण में रखता हुँ यदि रघुराई स्वीकार करें ॥ | 
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बह इब गया भगवर्‌॥” 
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| इन हाथों से जो दूर गया सचमुच 


| जो कर कमलों में बना रदा-निश्वय वह बना रहा भगवर। | 
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# विभीषण की शरणागति # (२३) | 


ठोक समथ पर होगया सुन्दर सेतु तयार। 





| भुस्काकर कहनेळगे--“तब शीकरुणागार ॥ | 
| “जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राट से भी वर्षो में। | 
। हे साधुवाद वारो, तुमको, वह कर दिखलायां दिवसों में॥ | 


| अच्छा घब पेरी इच्छा है संस्थापन हो शिवशङ्कर का। | 
| छङ्का पर चढ़ने के पहले-आराधन हो शिवशङ्कर का ॥ | 
| रण के देवता त्रिद्लोचन हें-पहले हम उन्हें मनायेगे । | 
| सृत्युञय का आवाहन कर राचसगण पराजय पायेंगे ॥ | 
। सुरों के रखबाले हैं तो-अपने भी रक्षक हैं शङ्खर। | 
। हैं न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम, उस जगह सहायक हैं शहर ॥ £ 










1 में उनका हूँ, वह मेरे हें-इम दोनों क्षीर-शकरा हैं। : 
| आराष्यदेव था इष्टदेव-भेरे तो भोले बाबा हें॥” | 

इतना सुनते ही हुआ दळ में फिर जयकार। । 
_ अपने हार्थो राम ने-की शिव-्मूति तयार ॥ || 
| संस्थापन, आवाहन, अचंन-विधिसहित हुआ विश्वेशर का । | 
। सागर तट बना रामडारा इस भाँति धाम सिद्धेश्वर का ॥ | 
| पु बोले--“शंकर में सुझमें है लेशमात्र भी भेद नह । | 
| जो जन अडत उपाशक ह-होता हे उनको खेद नहीँ ॥ | 
॥ जैसे सब नदियों का पानी-सागर ही में तो आता हे। 
। त्याही सब देवों का पूजन-परमात्मा ही में आता हे ॥” १ 
5 इतने में कहा पवनसुत ने-“अब हेत समाप्त तमाम हुआ। | 
। सलिए आज से आगे को-शिवराम' एक हो नाम हुआ ॥ | _ 
| यह सुनकर फिर जयकार हुआ नि गूँज उठी भोइरिइर की । | 
| तुम भी अब 'राधेश्याम' कहो-जय राम ओर रामेश्वर को ॥ ७ 
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“र॒सने बोल--जिहे घोल--स्*तसो रामाय, **वमः शिवाय | 
सन्त्रों में बह मन्त्र अमोल झूनमो रामाय, नमः शिवाय ॥ 
बढरुल इंधर, उघर बाघम्घर, यह हें घनुधर, बह त्रिशूक्षघर । 
जटाजूट दोनों छे सिर पर, दोनों धूलिधूसरित हरिहर ॥ 
नयन तला पर तोल -मनु्णाँ, दृष्टि तुला पर तोल। 
रसने बोल-निह षोल-- उ*नसो रामाय, ॐ नस शिवाय ॥ 
छुन्द्‌ इन्दु सम है गिरिजाघर, नोळान्युज = समान सीताबर। 
दोनों कहलाते हैं--'प्श्वः 'राधेश्याप्त'- राम ~ रामेश्‍वर ॥ 
यन्तर के पट खोल मनुआँ--भीवर के पट खोल। 
रखते घोळ -जिह बोल: उ*तसो रामाय, नमः शिवाय : 
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नेपाल की गो ३ सकोर थे “कयावावसाविर कौ पवी _ | 
| कीतंनकलानिधि, काञ्यकतामूषण, भोहरिकयाविशारद, कदिरव-- | 
| प० राधेश्याम कथावाचक ह त 
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है करुणानिधि भगवान | 
करिए अब शक्ति . प्रदान ॥ 
गुण गाँय आपका भगवन । 
आनन्द सहित हो कीर्तन॥ 
हो उच्च कोटि का जीवन । 
उल्लास भरा हो तनमन 

कि हम भी हों षलवान । 
करिए अप शक्ति प्रदान॥ 
है नाथ, दुखी हम अतिशय । 
म कहलाते करुणामय॥ 
प्रचार यह | 

हों "राधेश्याम हम ह्यय | 
दीजिए यह बरदान। 

` केरिरे अर शक्ति मदान॥ 
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श्रीरामेश्वरदेव का कर पूजन-उपचार। 
नानर-सेना-सहित प्रभु, उतरे सागर-पार ॥ 
वहाँ पहुँचकर दिवस जब बीत गए दो चार । 
तब प्रभु मन्त्रीगणोँ में-करनेलगे विवार 


"हे भाई, बतढाओ आगे अब केसे पॉव बढ़ाना हे?| | 

लड्टापति तो चुप बेठा हे, झुल ख़बर नहीं क्या ठाना दें॥ | | 
| इम तो उसक घर आ पहुंचे वह नहीं युद्ध में आया हे। | _ 
| लाझा के डार बन्द क्‍यों हें? कुछ भेद न इसका पाया हे ॥” | 
| प्रथस विभीषण ने कहा-“सुनिए झपानिधान । | 
रावण साधारण नहीं, हे सुजान बलवान ॥. [| 
, || दरवाज़े बन्द देखकर हो--यह समक न ठें-डरता होगा) |. 
- || झपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा॥ | 
| कुछ दिनों ओर देखिए राइ-इय वोरनीति घतलातो हे) |. 
१ रिपु को भी युद्ध-प्रबन्धदेतु-थोड़ी मोइलत दो जाती हे ॥ ह नि 
|. 'मोहलत' का प्रस्ताव सुन बोल छठे बजखु-- | नी कम 
 “नीतिशाल्र का इस समय छेड़ो नहीं सङ्गत | | 
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तान का गस्य १९ 
(०५ Bosh Me जे | हृष्टा दंगे। ) 
हम वृत्ती ओर पत्थरों से-राबण का दुर्ग ढा देंगे। | 
चुटकी में डार-किवाइ तोड़-लट्ढा में प्रलय मचा देंगे ॥ | 
जब राज-भवन को तोड़ेंगे, तब तो निशचर धबराएगा ? | 
1 सोता जां को दे जाएगा; या खुद लड़ने को आएगा ॥ | 
न कह गाना क$ ल 
षट्क | 
कर प्रहार तोड़ दवार करदें दादाफार । 
सीता माँ का दो उड़ार॥ 
चक्तें-तुरन्त कपि अनन्त, रेजबन्त,क्रोधवन्त । 
हो एमड्न्त पर सिड़न्त, करड षटाढार । 
सीता माँ काहो उड्ार॥१॥ 
स्वणंकोट ढा, खझिन्छु में षहा, 
` देत्यकुल मिटा, सत्युपथ (खा, 
शौक्षवन्त, ओजपनन्‍्त, घमदनन्‍त, घेयघन्स, 
अन्त तन्त जानकी फो जाएँगे छुड़ा। 
तब है अपना नास, शीघ्र दो खब काम, 
जीव जाँच राम, जय हों 'राधेश्याम', 
इस प्रकार-यद्द विचार--फ्ोजिए स्वीकार । 
खीता माँ का दो उद्धार ॥ २॥१ 


| चजरङ्गीकी बात सुन; बोळ उठे कपिराय | 

| . “जय पाने के लिए ह-यह भी उचित उपाय ॥ | 
ऐ फिर भी मेरी यह सम्मति है-निज दूत प्रथम भेजा जाए। | . 
._॥ जो बरी के-मन का, बल का, सारा हो भेद खगा लाए ॥ | | 
/ . || सम्भव हे-शत्रु सुलह करले-तब तो विचार यह सुन्दर है। | 
इस कटने मरने से पहले-उसको समभाना बेहतर है॥। | 
| तुम बुद्धिमान हो हनुमान करते हो बात ठिकाने की।। 
[| पिर एक बार-बस तुही वहाँ-तकलीफूएठाझो जाने को ॥” | 
कक | _  जामवन्त कहनेढ़गे “हेतो ठीक विचा |. 
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ह लङ्का-काण्ड ] # यङ्गद्‌-राबण का संवाद $ (५) 


| रावण अवश्य यह सममेगा सारा आधार इसी पर हे। । 
| आता हे यह हो बार-वार-इस कारण यही दिलावर है॥ | 
जो कुछ सुझाव रखता हुँ में इसमें हे नीति-मान भी हे। | 
| इस बार भेजिए झड़द को यह समझदार बलवान भी है॥” | 
उडे अपना नाम सुन-अङ्गद बल-चुषि-धाम | 
(प्रस्तुत कोई कर न दे ओर दूसरा नाम ) ॥ 
प्रभु बोले-“बालितनय, तुमको इम एत्र-समान समभते हैं- 
ळड्डा में दुश्मन के घर में-इसलिए भेजते डरते दे ॥ 
। फिर उचित नहीं है दूतकायं-किष्किन्धा के युवराज तुम्हें । 
। कपिसेना-सञ्चाल्न ही का-शोभा देता है काज तुम्हें ॥ 
। अङ्गद बोले-सिर जवा-“सुनिए कोशलनाथ | 
रखिए आशोवाँद का मेरे सिर पर हाथ 
1 जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातळ तक। 
निर्भय हे, उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल् तक॥ 
| निश्चय ही धाक जमाउँगा-में रावण की रजधानां पर । 
| प्रभु का प्रताप ही ऐसा हे-पत्थर तेरे हैं पानी पर ॥ 
। जन से हो कार्य जनादन का-इससे बढकर सम्मान नहीं । 


TENT हक 
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| में भी श्रोहनुमत्‌ के समानन-सेवा करने को उत्सुक ई--- || 
। हे मेरे सवस, थात्ञा दो, सत्वर जाने का इच्छुक हूँ ॥ | 
॥ अङ्गदं के यह वचन सुन, मुदित हुए रघुनाथ:॥ 





| दे विशेष अधिकार, बल, रेक्खा सिर पर हाथ ॥ ड 
| “युबराज, जानते दें हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम दो।| ` 


T 
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1 बलवान बाप के बेटे हो, सब भाँति समर्थ, सबळ तुम हो ॥ | 
| 












ञ दतु क द्रावण का सवाद के | तराम स्य “ल्या १ ६ | 0 
। कुछ धमंनीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। ; 
| बलवीर, जहाँ तक सम्भव हो, सब भाड़ा निपटाते थाना” | 
`| शब॒द जब जानेढगे, पुल्नकि-प्रफुल्खित गात 
तभी विभीषण ने कहा खुनो छम[रि। थात ॥ ` 9 
| दो एक संदेश हमारे भी कह दैना ठी दशानन से-- || ' 
जिसने कि किया था पद-अहार, झुझपर-उठकर सिंहासन से। | 
- | में मूलं ओर विद्रोही हँ, वह तो लब बात समझता हे । | 
| अब देखें-लड्गानगरी की किस प्रकार रा करता हे ॥ | 
| यह भली भाँति जतला देना-उस महामिषानी रावण को । | 
घरभर में एक विभीषण ही-रइ जाएगा बल तपण को ॥” | 
॥ मन्दःमन्द हसनेलगे--रामचन्द्र रुराय। || 
अङ्गद को करने बिदा उठा कोश-सभुदाय | 
` ४ गाना ई 
| <६ 
" “जाओ रणघोर, जाओ बलबोर, रक्षक श्रीरघुबीर, धोर । 
दुएजनों फो इता के, वेरी फे दक्ष में दहाढ .के॥ 
षद्कर, मिडकर, आणो, फर सब कास । 
है यद प्रखाए--आशीषादू--- fh 


तेरी-घह्दाँ जब - हो ज्ञय। 
कर प्रस्थान चतुर गस्भ्रीर |” 


re क्र 
Se er * 


गरज, पवनगति चले जब- बालितनय बढवीर । 
बंग निरखने ग्रेम से श्रील्क्ष्मण रघुवीर ॥ 
पग-प्रहार. से-तोड़कर लड्ला-डार-कपाट । 
| | किया प्रवेश तुरन्त ही-प्रहरीजन कोडाट॥ |. 
| नाका, बलवाला, मतवाढा, मल्लो की नाई चढता था। | | 
ह | रषी, जी, रु रएरङ्गी, जङ्गी, सूम भूम = पशो शी भाति गरजता या ॥ को भांति गरजता या॥ | 
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ह लञङ्का-फाणख ] पावता अद्द-रावण का संधांद # आज | 
रावण के सुत से-अनायांस-जाते जाते-मुठमेइ हुई। 
आदर न किया कुछ अङ्गदं ने, बस हसी बात पर बेड़ हुई ॥ | | 
| प्हले-ोंहें कुछ रेढी कर-उसने इस भाँति कलाम किप- | | 
/ || “आगि से मेरे हटा नहीं; जाता है बिना प्रणाम किए? | 
| इस असथ्यता का संवाद तुझ, थो बनरे, अभी चखाउँगा। || | 
| में राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटो-बोरी जुचवाउँगां॥” | 
| अङ्गद अङ्गारा हुए, कहा-“बसं खबरदार || | 
| | दूषन सुखा होंठ का बना सिपहसालार॥ 


इ जिसके भेजे आए हें-वह स्वामी भूमण्डल का है। | 
| यागे से इटे, प्रणाम इरें क्या तेरा इम पर कजा है॥ || _ 
| म बालिराज के बालक इं-जो अपने बल में पूरा था। 
| तु क्या है, तेरे रांवण को चे मास काल में रक्‍्ला था ॥ 
|| करता दै बेढड़ी बातें-उससे ? जो दूत राभ का हे। ॒ 
| नादान, झाँल को खोल देख, अङ्गद से आज सुचेटा हे ॥” | ' | 
बह बोला- बस मौन हो, सुइ को लगा ठगाम- | | 
आज सामना हो गया-ककी सुना थां नाम ॥ > का 
| हम राजश्वर कें बेटे हें, त दासों से भी बदतर है। 
_ || हम शेरों से भी बढ़कर हे, तू स्यार से भी कमतर हे ॥ 
` || दगा दूत उन्हीं लड़कों कां है ? जी मारे मारे फिरते हैं? 
॥ छूटा है जिनका राजपाट, घन बन दुखियारे फिरते हैं? 
जिनकी वह सुन्दर-सी गारी-लड्टा के बन्दी घर में हे?| | 
1 उनका गलाम बन बेवकूफ़ क्यो आया-राज-नगर में हे?” | | 
| तभी काटकर बात को बोले प्रथु के दूत | a 
“वाह ! वाह ! क्या बात है | चोर पिता के पूत ! a २. 
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| कटि तोड अन्त में अङ्गद ने, उसकी 















| के आंए हो--पर-नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी ते । | 
| तारीफ़ तुम्हारी तो तब थी-लाते लकर, शा 
अब समय हमारा आता हे, ठहरों तुमको दिल 
लड़ा में कर भीषण सहार--सीता माँ को ले जाएंगे ॥ : 
|| इम उनके हैं जिनकी प्रशुता--एत्वर तैराती पानी पर । | 
| घागए--बनाकर--तेतुमार्ग' तेरी छडा रजधानी पर ॥ | 
| जिनका चोटा-सा दूत एक-अक्षयकुमार को मार गया | 
| छोड्ढा में भीषण आण ढगा, बेखोफ़ा समुन्दर पार गया ॥ न 
| जिनका तेजस्वी सुख निहार रीझीं श्रीशपणलाजी हे! | 
` || जो बुआ तुम्हारी होतीं हें--लड्ढा में सती साध्वी हैं॥ 
| बोलीं- मुझ दासी को स्वामी' ले बडो अवध शादी करके । | 
| तब लपणज्ञाल ने कोषित हो--भेजा नकटी-बूर्ची करके॥ न 
| वात-बात में-यों बहो-ाबना बात की रार - 
| दोनो" थे रणकेसरी-होनो. राजकुपार॥ | 
॥ अङ्गद के सुद लगकर उसने-जब इस प्रकार मुँह को खाई-- / 
| तो खिसियाकर खोँडा तोला, बोला-“क्या मोत खींच ठाई!” | 
| आपे से बाहर हो उ जभी महार किया । |. 
| कपि ने कर खणड खण्ड खोडा राघव का जय-जयकार किया ॥ | [ 
| भव तो सब अन्न शक्न छूटे, मरलो को भाँति [भढ्न्त हुई । | 
| निःशक्त नितान्त किया । | 
` | पलभर में पत्थर पर परका, पछटा देऊर प्राणान्त क्रिया ॥ | 
| . बहापुर में हुआ-अब घरघर हाहकार। | 
नर-नारी डरनेलगे, बन्द हुथ 
R33 एप ड ॒ पळ नी जह ळे 
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) ड“्छाण्ड ] ® जङ्गप-रावण फा संवाए # (९) 
| हाटों, बारों में, घाटों में, हर एक जगह यह बात चला । | 
| “फिर लाइ में, पहलेबाला, आपहुंचा है बजरङ्गबलो ॥ 
| आपने आपने घर को देखो रण तो यह मरण-पमांन हुआ । : 
| हड्डावगरी के जलने का, भैया रे, फिर सामान हुआ ॥ | 
| सथ जगह निशाचर इसी तरह -अङ्गद को बाते करते थे। | 
अङ्गद का ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे॥ | 








१ गाना क 


पक्षा छेहरी विगड़फर, अहेरी को आर। 
घाँय घाँय साँय साय, अलबेला, अकेला अलोकिक छम्ार। 
बुद्धिमान है, तेजघान है, धोर ज्ञानवान हे, 
सवल है, प्रवल है, विसख हे--अटल है-षॉका विक्रमवली हे; 
गुणी है, हृठी है, छुरल्षता, तुरत, अभयता--आयार॥ 
८८८०३ च है. 


राज रहा था सभा में-जब रजनीचराज॥  ।! 
| द्वाणाब ने शा झहा--'जय राजेश्वरराज॑ ॥ § 
तपसी बच्चों की सेना से-अज्ञद नामक कपि आया है।। 
| अपने को दूत बताता हे कुछ राजसंदेशा लाया हे॥ | 
| हें खढ़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में । | - 
यदि ङ्गा हो तो आने दूँ-राजाधिराज की सेवा में ॥” | | 
| ` इतना कहकर-चुप हुआ -ज्योंही च्योद्ीवान। | | 

बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिमान॥ |. 
"श्रीमार वही बानर होगा-जो अभी नगर में आया है। | 
॥ दृतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया हे॥ | _ 


T 
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( (00 ८ अन्गद-राणण फा संवाद # [ जीराम-कया-संख्या १६ 
न क्या काम यहाँ नटखट, सुहफड, ऐसे मव ट हत्यारे का-- 
¦ जो आया द्वार किवाड तोड़ घातक है राजहुलारे का ! 
॥ है उवित हार ही से उसको कारागृह में शिजवाद इम । 
| चोरस्ते ही में संझा को-सूली पर उसे चहा दें हम ॥” 
| अन्त्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल | 
| सिंहासन पर तड़पकर बोळा छस विझाल-- 
| "झतिमाच आज मतिंमन्द न घन, गत दे मत हारे हारे का! 
वह मंद नहीं, महाभट है-जो घातक राजदुलारे का ॥ 
बेहतर हे यही करें स्वागत आदर से उसे बुलाएं ह्न । | 
4 एसे योडा को कोशळ से घल अपनी ओर मिछाएँ हम ॥ | 
अब राजपुत्र की बात रद्दी-सो उसकी झुझको व्यथा नहीं । 
। बृह तो अपयश का टीका था कुछ अच्छा शुझकी जवा नहीं।॥ । 
वानर से लड़कर खेल गया? कायर था कर्मदहदीनन था वह। | 
। ऐसे कपूत का रोना क्या ? भरजाए अगर भर गया बह ॥ | 
| फिर राजदूत का वथ अनुचित, इसलिए न स्वीकृत मत है यह। | 
| झाने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत हे यह ॥” | 
| & झाक्षा दी दशक ने-लाओ भले प्रकार। । 
दारपाल ने आ कहा आए बालिङुमार ॥ 
रावण बोला- कोन तू ? बतला सपना नाम ? 
हुआ कहा से आगमन! क्या है झुकसे काम ?” 
अङ्गदं बोले-'लीजिए नमस्कार दशभाल | 
| दगाचार जवाब में हॅ--जब चार सवाल ॥  । 
है महाराज राजाधिराज, में दूत राम रघुबर का हूँ! 
| युवराज-देश किष्किन्धा का, पुत बालिराज वानर का हूँ ॥ | 
. [|| है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हुँ । | 
. 0 अवसर विशेष के योग्य षा 


शेष त-कुछ कहने-घुनने आया हुँ ॥” | 
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| सुन्द्र-कारड ] अनङ्गष्‌-रावण का संवाद # ` (११) ६ 
9“ 


रावण बोला-“छिए इं तूने जिनके वाम--- 
| ध्यान नहा उनका युफे कोन बालिया राम |! ! 
। अङ्गद अब बोले- ध्याननहो ! कारण-तब बुरी अवस्था थी। 
: जब बालि कॉस में बन्दी थे-उस समय आपको मूर्छा थी ॥ | 
| इसलिए बालि को भूलगए-तो बड़ांन भूल महोदय की 
| इसमे अचरज हे नहीं सुझे, पर एक बात है विस्मय की ॥ | 
भामिनी भीशपणख्षाजी को प्रतिदिन दशबदन देखते हें- £ 
इसलिए अचम्या तो यह है-भीराम-नाम्न भी सूले हें॥ £ 
अब जान गए तुम राम कोन? या पिछढी ओर कथा कहदू? 
| ले जाउ ष्यान जनकपुर में-इतिहास स्वयंवर का कहद ? | 
|| शीराम राजराजेश्वर हें, पुरुषोत्तम हें परमेश्वर हैं। | 
वानर की तो गिनती ही क्या सुर,नर, चुनि उनके अशुचर है ॥ 
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| उनका ही सेवक अङ्गद यह कतव्य चुक्षाने आया हे । | 

| इस उल्टी राजसभा में कुछ-सीधी समझाने आया दे ॥ | 

त ® गाना ® 

<> 

- हे राक्षसराज पाप विनय, हमारी । 

| जप-तप आपने किए बरदान अनेक ल्लिए हॅ! 

; रही है प्रभुता भाज, सुनिए विवह हमारी ॥१॥ 

४ हँ पोत्र पुलस्त्य यती छे, सदबादी, सत्यप्रती के" 

र्‍ वश को रखिए लाज, सुनिए विनय हमारी ॥२॥ 

2 क्यों अइङ्कार में आए ! वेदेही को हर लाए! | 

| नहीं उत्तम यष्द काज, सुविए विचय हसारी ॥१॥ i व. 
रण नहीं सन्धि ही करिए, सीता दे प्रमु से मिल्लिए। | Rr 
*' शरण देंगे रघुराज, सुनिए बिनय हसारो ॥४॥ | 
५ यह “राघेश्याम'? निवेदन सच्चे सुख का साधन । । लट 
; सानिए इतनी आज, सुनिए बिनय हसारो॥५॥ है | 
2 = क gr 
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|. रुचा न राक्षषराज को अङ्गद का व्याख्यान | 
| झाँख बदलकर कहा-' चुपबकवादोी अज्ञान | | 
| क्या तुही हे अहह! हे अङ्गद क्या तुहो बालि का बालक है? | 
|| क्या तुही बाँस की ज्वाला दै? क्या तुही णिता का बालक है? |. 
|| यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अहाज नहों। 
| तपसी का दूत कहाने में-आतो हे तुको छाज नहीं? 
| संहारा जिसने चालि बाप धिक्‌ हे तू उसका दात हुआ | | 
| जो मित्र पिता छा है तेरे, उसपर न तुझे विशवास हुआ ॥ | 
| वास्तव में तू भेरा होता या मेरी और भिल्ला होता । | 
। तो देख प्रताप-भाजु मेरा तेरा यशकमल खिला होता॥ | 
| अब भी तू मुझसे मिल्ल जाए तो तेरी शुभ शति हो जाए। | 
| इस बड़े राज्य का खड़ा का-कल से सेनापति हो जाए ॥” | 
| दूट वचन, सुन बालिसुत करनेल्षगे बिनोद | 
| “सेनापति से शन्य हे क्या ङ्का की गोद? | 
1 में यह सेवा करता-परन्तु मुझमें इतनी योग्यता कहाँ? 
| खड्डा का सेनाष्यक्ष बनूँ यह बुद्धि ओर वीरता कहाँ ! | 
| सेनापति अगर चाइत हो तो रामाद में फाज्जिल हैं। | 
| दवार नही, सेकडों बहा-सेनापति बनने काबिल हे ॥ |. 





|| नारियाँ चुराई जॉय जहाँ, ऐसे कुराज्य से. ° 

|| अजबत्ता-एक विमीषण तो-इत सेवा द वा | 
` [| क्‍या; तुम चाहो तो वह राज भो चढा सकता है॥ |. 
अन्यया, संदेशा है उसक्ष-इस लंकाधीश्वर रावण को। |. 
| तारी ब मे-एक वही--बस शेष रहेगा तपंग को॥ | 
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। इसलिए त्यागकर वैर भाव उन्ज्वल मन का दर्पण करिए । | 
| कीजिए सन्धि रघुनायक से-सीता उनके अपण करिए ॥ | 
+ यह खूब समझ लीजिए कीश लड्डा में पाँद धर चुके हैं। | 
|| "निश्रर से हीन करूंगा महि-यह प्रण रघुवीर कर चुके दे” | 
। रावण बोला-'प्रण नहीं है यह सब बकवास | | 
| केसो निश्चरहीन महि! निश्वर हे जब पास १ | 
| मेरे शरणार्थी आई को-भाई की भाँति पाळते हें। | 
| मिलते ही अभय-दान देते लट्टेधर बना डालते हें ॥ । 


| 


| जब तलक विभीषण निश्रर वह उस दल में शोभा पाएगा। | 
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| निश्रर से होन करूंगा महि -यह प्रण बकवास कहाएगा ॥ | 
“बलिहारी इतत समक की” बोले कपि चुबिधाप्र। | 
| "निश्चर समका आपने क्या शरोर का नाम? | 
| तन से तो कोई भी प्राणी-घुर असुर न माना जाता हे । | 
। झाचरणों से देवता ओर निश्चर पहचाना जाता हे ॥ 
। जब गया विभीषण राम-शरण, तो केसे मानें निश्चर हे ? | 
| जाता जो नहीं शरण उनकी, वह ही यथार्थे में निरवर दे॥' | 
| सुने काट करते हुए-अङ्ग के जब जेन | 
। तब रावण कइनेलगा-कुछ मरोइकर नेन | 
। "अच्छा यदि सन्धि चाहते हे-स्वोकार सुके, इन नियमों पर= | _ 
पहले दें भेज विभीषण को, सिर रक्‍्खे मेरे चरणों पर ॥॥ | 
। फिर तोड़े सेतु समुन्द्र का-आसके न कोई छट्ढा में-- | 
| फिर इनुमार का मान मिटा-भेजें रावण की सेवा में ॥ || | 
| उस समय दबा तृण दाँतों में शरणागत हों इन बाणों को । | 
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_ रावण की यह बात छुन हुए बाढिसुत लाल | 
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|. फिर भी बोले पूववत्‌ दवा कोष की व्वा | 
“बस यह ही? या कुब ओर अधिक! यहतो माँगें साधारण हैं। | 
| में जाकर उनसे कह दूँगा--चारों बातें साधारण हैं ॥ ! 
जिन हाथों ने पुछ बाँधा हे, पे उसे तोड़ थी डालेंगे | | 
| लङ्का का भाळ बिश्रांषण इं-लड्का में इसे भेज देंगे ॥ | 
6 हो चुकी हानियाँ जो अबतक, उन सबको तो इम भरेंगे । | 
॥ पर एक हुई है महादानि वह केसे पूरी करदेंगे ! | 
| जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में झाएगी । | 
| त्रोशूपणक्षा को करी नाक-किस प्रकार जोड़ी जाएगो ?” 
॥ रावण अब गजा, कहा-'अरे ढोढ, हो बोन । 

( खङ्कापतिसे रण करे, ऐका जग में कोन! 

| मालिक तेरा नाबाडिय है-फिर नारो का हुल्ल सहता है। | 
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| उसके दुख से-भाई उसका हर वक्त दुखो हो रहता है॥ . 
| वानर सब मूळी गाजर हैं, सुग्रीव पेड सरिता-तर का। : 
जिस जाग्वन्त पर फूले तुम चोयापन है अब उस भट छा ॥ 
| नख भोर नील शित्यी कोरे, सीखे न युद्ध में आना वह। | 
| दै भक्त विभीषण भक्त निरा; कया जाने खडग उठाना वह ! | 
| कब है i बही इब हे जो आकर उङ्क जळा गया। | 
| भया कह तोड़कर तीली को धोखे से पक्षी चछा गया ॥” ६ 
| अङ्गद बोले. ह! र फिर कहिए यह क्या श्रीमुख़ने कथन किया १ 
| कयां उस थोरे से वानर ने-सचमुच ही लद्भादहन किया ! | 
| उड्या जाने रण का कोशळ, बत पँ नचाया करता है। | 
। भागदोढ़ में नामी वह विष्ठियाँ इमाया करता है॥ [ 
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| कापिपति ने चलते समय उसे, कतंब्य चार समकाए ये । 
| घागए भ्यान में बह मेरे-जो उसको काम बताए थे-- | 
। पहले लड़ा में जाते ही सीता माता की सुधि लेना । | 
फिर ठङ्डानगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना ॥ | 
| तीसरा काम~'सीता जी' को कन्धों पर बिठला के लाना । | 
| चौथे-वन्दी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना ॥ | 
। यह आज इह समय प्रकट हुआ कुच काज न वह कर पाया हे)! 
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| इसलिए वहाँ पहुँचा न अभी शायद मुँह तक न दिखाया है॥ | 
| कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया-जा छुपा कोन से जंगल में)  - 
. जो तुम्हें खटकता हे राजद वह हे ही नहीं रामदळ में ॥” | 
अंगद को यह बांत सुन काँपा असुर-समाज ? | 
कहे-"कहीं पूरे करे-यहो न चारों काज ॥” 
धी पड़ते ही-जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल-- 
। त्योही राससराज भी भबक उठा तत्काल ॥ | 
बोला तुझकी यह ज्ञात नहीं, भें कालजीत मतवाला हैं । | 
| जिसके काटे का मन्त्र नहीं ऐसा भुजंग विषवाला हँ ॥ 
न मेरो इन बड़ी भुजाओं ने-केछास पहाड़ उठाया दै। | 
॥ यम, इन्द्र, कुवेर, वरुणमण्डल इन बाणों से थर्राया रे ॥ | 
| भ्रोतूयदेव संकेतों पर--पूरब से पश्चिम जाता हे।| 
इच्छा पर मेरी पवनदेव, ठंडाता हे गर्माता है॥॥ | 
| ' सुकसां पंडित, युकसा योद्धा, त्रिभुवन में ओर न दूजा है। | 
- अपने शोसों की का द-कॉट-शड्र को भेंने पूजा हे हा । . | ग ट 
Ee भोले-“धन्य हे-हे जादगराज। | _ 
स्वयं बढ़ाई मारते तुम्हें न आई ब्राज॥ | | 
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जो करनी करनेवाला है बृह करता है कहता, कब है? | 
यह तो मशहूर कहावत है, 'जो गर्जा हे बरसा कब है? | 
। श्रीमार कभी पाताळ गए, बलि राजा के वलभज्ञन को । | 
कुछ छोटे-छोटे बच्चों ने-कर दिया खत्म थोड्ाएन को ॥ | 
| घुढ़शाला में दशमुण्डो का जब दीपाधार बनाया था। | 
तब दया आगईं थी बलि को-ख द जाकर तुम्हें बुडाया था ॥ | 
उस दिवस सहसबाहु ने भी-सब शान किरकिरी करदी थो । 
कुछ घुथि दे धनुष महोत्सव ने-जब सो पर बिन्दी धरदी थी! 
` || क्या कहा आपने ? शीस काट शङ्कर की भेंट चढ़ाए हैं ? | 
काटे तन इन्द्रजाञ्जिए यदि तो थोद्धा नहीं कहाए हैं ॥ | 
| जतलाते | बारम्बार आप में बढ़ा हठो हूँ, क्रोधी हुँ 
| बलिहारी यह भी तो कहिए में बाल-काँख का केदी हुँ॥ | 
ई गाना ४ 
ए 


ऐसे घाव बनानेबाले-इसने काखों देखे आले। 
अपनी सहिमा गानेबाले ऋषियों को खतानेबाले, 
छड़ाधोश फहानेबाले--परनारी चुरानेबाले 
जिनको साधारण खममा है, तपखी बालक माना है, 
वे दी बालक कालरूप हैं क्या जाना है? क्या जाना हे ? 
अब भी बजने का, अवसर है, वैद्य बिरसा को तत्पर न 
चूक गए वो डर ही डर है, मृत्यु नृत्य करती सर पर है 
दिग्गज दादुर को मारे तो उसकी नहीं प्रतिष्ठा कुछ है, 
__ सृगपति मच्छर को मारे तो उसकी नहीं प्रशंसा कुछ हे 
[ र समेला है, भमर. है, बध करने से सकुचाहट हे, 
क सारी बात प्रकट है--रघुवंशी का क्रोध विकट है. 
नेवाले ! जाग यापन फो अपने त्याग, 
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मकर अहङ्कार का राग, ले था मानस में | 
: ऊंचे स्वर से अगा रहे तेरे हितू जगानेषाले ॥ ह 
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५ अङ्गद्‌-रावण का संवाद क ( १७) ६ 
रावण बोळा-“बन्द कर उपदेशक का काय | 
तपमी का तू दूत है, या मेरा आवार्य? | 

| बाँदा के भीतर हो रह, अधिकार न रार बढ़ाने का। | 

| बक्वादी तेरा काम नहों सिर हो-होकर समझाने का ॥ 

| वह दोनो आप निवट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। | 

| हो > डर 

| तू तो पेड़ों पर उद्लळ कूद, क्यो बकबक यहाँ लगाई है १" | 

अङ्गद बोले-'ठीक है, सुनिए तनिक तथापि। | 

| यह ab है बक्बक नहीं कदापि ॥ ' | 

| यदि दोनों ओर सन्धि होगी सेनिक बलिदान नहीं होंगे) | - 

। सब बने रहेंगे ठाट-बाट, जन-पथ सुनसान नही होगे ॥ ! 

। रण को चंडी चेतेगी तो-यह धरती शोणितमय होगी । ! 

| जय ओर पराजय फिर होगी; पहले तो महाप्रलय होगी ॥ | 

| जिस समय अराजकता फैली-तो घर ही में उन जाएगा। | 

। यह हरी-भरी लङ्कानगरी-शप्रशान-सूमि बन जाएगी ॥ ! 

| बच्चे अनाथ दोजाएँगे, बहुएँ विधवा होजाएँगी। | 

| लाखों पुत्रों ही माताए घरघर कोहराम मचाएँगो ॥ | 

एक और भी बात हे--वह है अपना भाव! £ 

| तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महातुभाव॥ | 

| जबतक लड़ा के राजा की-यह सुन्दर मूर्ति सुशोभित हे) $ | 

तबतक स्वर्गीय पिताजी की-सब जगह कीति भी जीवित है | | 

) अर्थात्‌ आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता हे।! | 

जो वालि-काँख में दवा रहा यह वह ही रावण राजा हे॥ | | 

| जिस दिन यह पराक्रमी दशसुख-प॒थ्वीतळ से उठ जाएगा । |. | 

5 यश मेरे पिता बाजि का भी भूमयडल से उठ जाएग | 
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इज | ह पनल-त्टतन। १६ | 
इसलिए जियो, तुम, खूब जियो हो कीतिस्तम्भ बालिवर के। 
जीने का साधन भी यह हे-सैवक हो जाए सियावर के ॥” | 

रांवण बोला-“बन्दकर-वचन व्यडु-आाधात । 

बोटे युख से कर रहा बहुत बढ़ी तू बात॥ . 
| जो कायर और भयातुर हैं वे लन्थि-संदेश पठाते हैं। 
| सच्चे योडा. सर देते हे-पर सर को नहीं कक्षते हैं॥ 
| मेरी दुदण्ड चंडता से बढ़कर-प्रचृण्ड भातेण्ड नहीं । 
तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दण्ड नहीं ॥ | 
पर अब मेंने यह ठान ल्िया-दुर्वचनों का बदा लूँगा। | 
जब राजसभा से जाएगा-तब तुकक़ी मरवा डालूंगा ॥” | 
अंगद बोले-“हो चुका शूली छा आदेश- | 
तो फिर अब सुनले अधम, खरा खरा उपदेश॥ | 
। अज्ञानी, अभिमानी, राक्षस, तू किस घमंड में फा है ? | 
जग में मनुष्य हे इस प्रकार-जल पर जिस तरह बवूला है | 
| तू अपनी इस शेखी में हे त्रिभुवन को मेने जीता हे। | 
| क्या सुनी नयह खोको क्ति कभी-'अन्यायी अधिक न जीता है? | 
| जब दिन मरने के आते हैं, अत्यरप आयु रह जाती है-- | 
| तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के ज में बह जातो हे ॥ | 
| वी el किया तुझे, अन्तिम दिन आनेवाला है । | 
|स १ Su रावण तू इत जग से जानेवाला हे॥ | 
न क जग में बालिराज से मिल सब मेरो कुशल सुना देना । / 
| सग्रीवराज का इन्तिज्ञाम, इलुमत्‌ का काम बता देना ॥ | 
= || र्य विभीषण को, थो जानेवाले देता जा।। | 
|| शीङभकरण, ओमेषनाद को साय-साय ही लेता जा॥ |. | 
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य॒ कझरले-रानियो से जाकर--लद्भानाथ | 
कौन कोन-सी होयँगो सत्ती तेरे साथ॥” 
यह सुनते ही-होगया-लद्भाधीश्वर आग | 
बोला “दुभाषी ठहर, यह दुर्भाषा त्याग॥ 
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| प्रभके ति अपशब्द यह बोला जब दशभाळ। 
अबकी अंगद हृदय में तुरत क्रोध कों ज्वाळ ॥ 
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। जिसके बळ पर, कहु शब्दों में-तूने सुझको भकमोरा हे। 
| पइ तपसी कक्ष का बालक हे, बळ बुद्धि ज्ञान में कोरा हे ॥ ! 
| युणह्दोन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। | 
k प्र म वह, हस दुख ने मुदा किया उसे ॥ ६ 
मेरे रजनीचर विकटानन--मानवभक्षो कहलाते हैं।। 
| ऐसे ऐसे बच्चों का तो-एक ही आस कर जाते हे ॥? | 


| जो सेवक अपने कानों से-स्वामी की निन्दा सुनता हे । | 
| परिहार नहीं करता हे तो-गोवध का पातक लगता हे ॥ | 
यह सोच -धरणि पर कर मारे-क्रोधार्नि दबाए दबी नहीं। | 
“अवलेशरका अपमान हुआ, फिर भी अचला तू चली नही?” | 
| डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभाभर का । | 
| छट्का में इलाचला आया-उड़ गया रंग लेबर का ॥ | 
, सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। | 
। दथों से उन्हें उठाता था-जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर ॥ | 





| कारण अंगद ने-रोष चार--फंके चटपट रामादल को ॥ 
| 'ुकटों' पर वानरों की जिस क्षण पहुँवीइष्टि। | 


बोले है | ६६ प ने | # 3 i की 2: ष्टि द | र... EN १." आ २5.५ 

ले--“क्या होनेलगी--तारागण की वृष्टि? | 

हि ग If Ree १ । he ग्‌ इ च | | नका 0 het» £ 5 i न i क2, न 

वायरस कटे है ) », Ro क १2. कै | कह चळे र डू 3. ef : ७ वळ प कै 
ब-या > व पल पामर” SA, आ के 0५ is ordi hh 
RH स र ी ४ “~ श्‌ ९* AB pes Pi 


Ls 
८ 
क | 


ps ७० 
RS 
fe 
~ 


rs 

र 
री 
टू 
ह; 


७... 14 
र) 






fo 24 
र. os »" . 4 # aE 
~ 21: टर i डर है ig tps 
* / be 3 ints he कर 
हक <. 
[od 





PERCE STS STS ST, 
f se ह Se ES » fei हि oi RS ` “i 
कक ” Ts 2. “४ 9 +4 ० 


Ta Ue i Sd 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle tion. Digitized by ९९१ न 
= कर eo दी" > TN डू क. >] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
Serres CI कपाळा 
धीराभ-फ 


3 उ म राबण का संवाद # | [ औीराम-कया-सं्या १३ | 
| यह तारे इ-या अंगारे-बिजली हे या कि वज हैं यह ?| 
| हम सबको दे कुच दृष्टिरोग, अथश आसुरी अ्न हैं यह!” 

युस्कांकर बोले राधवेन्द्र-- “नक्षत्र, न वज, न शर हैं यह । | 
| होता हे विदित हमें ऐशा--रावण के झुकुट सुधर हैं यह ॥” | 
| यह घुनकर आपटे इनुभाव,-चारों को क्षण में ले आाए। 
| वे रत्न-जारित राजसी सुकुट, श्रीरधुनायक को दिखलाए॥ 
| बोले-“अंगद के जाते ही रुक सके न पास निशाचर के।| 
| यह साम-दाम; यह दण्ड-भेद शरणागत हुए सियावर के ॥” 
| उधर हुआ कीधान्ध वह-<भूला शिष्टाचार | 
| या समीप जो असुरदल, उससे कहा पुकार-- 
| पकड़ी इस ढोठ वानरे को, रस्सियाँ बाँधने को लाधो। | 
| लोहे की गमं बढ़े लेकर-इतका सारा तन झु्साओ ॥ | 
| मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ । | 
| जाओ रामादल में जाओ, वनरों भलुओ को खा जाओ ॥ | 
| उन वनवासी दो लड़को को-मेरे सन्निकट बाँध लाओ । | 
| पद काय कदाचित्‌ भारी हो-तो बेटा मिघना, तुम जाओ॥” | 
चिप्तो जेसे वचन सुनकर बारम्बार। | 
री. प्रज्यमेध-सम गरजकर--बोले बालिङुमार-- | 
| Fs भूखे, क्या सन्निपात होगया तुमे ! न 
|. र बढ़ा वैद्य, जो चन्द्रोदय दे खिला तुमे? | 
| आलो से देखा चमत्कार उन वनवासी के कि | 
मेरे बळ से थनुमान लगा-उ हरत 
| _ ३ व लगा-उन राघवेन्ह बलसागर का ॥ | 
. | दे गूलरुफलसमाभ, सुनगों से निश्रर बसते हे। | 
. ॥ वनरों का तो स्वभाव हे यह फल खाकर पेड़ | 
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तोडते हें॥ | 
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f | ज्म ः फाण्ल क म ई अङ्ग रावण फा सवाद # (२६ ॑ ) हि 
जिस घर में हरि का नाम नहीं, ऊजढ़ हो जाये, जल जाए। | 
: जो रसना उसे नहीं भजती, वह सड़ जाए, वह जल जाए ॥ | 
|. रावण बोला--“होडुका-पूरा अब संवाद) | 
४ यागे यदि कुछ कहा तो-होगा महाविषाद ॥ . | 
। क्या गरज पड़ी हे सागर को-जो किसी ताल से मेल करे ? | 
| किसलिए-दिवाकर-दिवानाथ दीपक से जाकर खेलन करे ? | 
| तपसी हैं गन्ने के समान, मेरा इर निश्‍चर हाथो हे। | 
मत कर अजान को सी बातें-जानको जान की सायो हे ॥” | 
जान कीश दशशीश को-गर्वोन्मत्त महान) | / 
पोला- रे शठ, जानको जानकीश की जान ॥ | 
अनजान, जान को अजान की, अब जान जानकी भासो हे । 
देदे जानकी, नहीं तो सुन-जानकी जान को प्याती हे ॥ | 
| अबला को कलपाएगा तो--कल कभी नहीं तू पाएगा । | 
| पातकी, पातकों का बदला-गर झज नहीं कू पाएगा॥ | 
। अघुरों के गुण त्‌ गाता है, यह तेरा धोखा दे छल है। 
| अच्छा, परीक्षा लेता हूँ-देखूँ-इनमें कितना बल हे ॥” | 
| यह कहकर ध्यान शक्ति का धर अङ्गदजी पॉव जमाते हें। || 
| युवराज भक्ति का चमत्कार-- दुनियाभर को दिखल्ञाते हें॥ | 
दाणभर में पाव धरातल पर-जम गया विशाल हिमाचल हो- || 
| तब गरज बालिसुत बोल उठे- वह आजाए जिसमें बल्ह ॥ ४ 
| मेरा यह पॉव चज्जायमान-कर कोई अबुरङमार गया-- | 
| तो रामचन्द्र फिर जाएंगे, में सीताजी को हार गया॥” |. 
| अब तो खलबल मच गईं, उठे सभो प्रणठान। | | 22 
मपर जुटपढ़े--पाँव पर-बढ़ेषड़े बलवान॥ | | 
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सबा 
झड्कर, बदूकर, गिरकर, पढ़कर, उठन्उठकर होड़ लगाते थे 
| पग हटता था न हठीले का, इठधर्बी इट-इट जाते थे ॥ | 
| ऐसे वेसो की क्या गिनती ! बल इन्द्रजीत का घटा वहाँ । | 
| पृथ्वी कॉपी, भूकम्प हुआ, पर पाँव न. तिलषर हटा वहाँ॥ | 
| तब तो दशकन्धर आप उठा, बीसों हाथों को उठा लिया । | 
| जब रावण को बढ़ते देखा पग रामदूत ने इटा लिया ॥ | 
| बोले-“सेवक के पॉँओं पड़-क्यों अपनी शान घटाता है ? | 
| क्यों नहीं पकडता राम-चरण-उसमें क्यों लज्जा खाता है ? | 
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| क्या होगा मेरे पेर पकड? में नहीं चमा कर सकता हुँ । | 
अङ्गद को यह बात सुन, होकर खूब उदा- 
जीते जी रावण मरा, गिरा मंच के पास॥ 
| जज्ञा के नद में डब गया, पानीःपानी अभिमान हुआ ॥ | 
| अङ्गद बोले-' हें हें यह क्या! चित्त को सुस्थिर श्रोमान करें। 
| रे जाओ, सलर हो कोई--पिचों का नास शीत्र ढाओ। | 
|. र भत सवार हुआ, स्याना ही कोई बुलवाथो ॥ | 
| ` यॉसबदलकर कहा-“सुन, घूतों के सिमेर॥  : 
| जा इट जा, भाग यहाँ से जा-अन्यथा चुरा फल पायेगा। | 
है| उन तपसी बच्चों x कहदे-तत्पर हुँ में रण करने को। | 
_ उट रो घर जायें, क्यों आए करने मरने को !” | 





। हाँ, प्रभु से क्षमा. दिलादूँगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ ॥' | 

, 'विकलाङ्ग,विवणं,विकळ,वबिहृछ,न्याङुल,विचछित,बळवानहुआ | 

| में मित्र-पुत्र हूँ महाराज, चुटियों पर आप न ध्यान करें ॥ | 
` कर हास्य सुन कोश का जला जळ गया थोर | 

में भवः तलवार चलाउँगी, जो तू फिर जुबोँ चलाएगा ॥ | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




































अङ्गद बोले--“धन्य है, हे उत्तर अनुकूल। | 
| मुह से लड्कानाथ के-बरसे हैं अब फूल॥ । 
| थीबद्दाराज | नाराज न हों में रामादल को जाता हूँ। | 
| अन्तिम प्राथना-आर भी है-जाते जाते समझाता हुँ- | 
| यदि रघुराई की शरण गए-तो जीते जी तर जाओगे । | 
| अन्यथा, अकाल मृत्यु होगी बेमौत स्वयं मर जाओगे ॥ | 
| जिस तन पर हे अभिमान तुम्हें वह एक दिवस छुट जाएगा । / 
| बस, अन्त वसन्तकाल का हे, फुल्ला उपवन लुट जाएगा ॥ | 
| जो मट्टो है, गट्टी ही हो-बतलाओो वह मूरत केसी ? । 
| जो एक रंग में रहें नहीं; उसकी रंगत रंगत केको ? | 
| जो वस्तु सवेदा मिथ्या हे, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या ? | 
| जल जाय ग्रीष्म में जो बिरवा उसको जल से सिंचवाना क्या ? | 
| सवदा रहे जो साथ नहों, उसकी कुछ काल सन्धि ही क्या ? | 
| जिन पुष्पं i मुना हे, उनकी मादक सुगन्धि ही क्या ? | 
| है धूलिरवित जो धूलि-हायं, फिर उसे घूलि में जाना है। | 
| खोजना ूढि में फिर उसका बस केवल घूलि उड़ाना हे ॥ | 
| इसलिए उठो, सत्‌ साधन को, छोड़ो सोन्दर्यउपासन को । | 
| है मागे भक्ति का यही ठीक निमंख कर डालो निज मन को॥ 
| बासना बढ़ाते हैं जितनी-उतनी यह डायन बढ़ती हे । | 
नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरख उगलती हे ॥. 
| इस कारण तजकर राज्प-लोम-आनन्दधाम में आओ तुम । 
सचा आराम चाहते हो-तो राम-नाम में आओ तुम॥ 
जो धनदाता को भूल गया रोता है आठों याम वहो। 
परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भो करते हो काम वही ' 
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| यह धरा, धाम, धन-धान्य सभी--जाएँगे रावण साथ नही । 
| है यहो समय, यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं ॥ | 
जग में जो सोते दें उनको-इम--'राधेश्याम' जगाएंगे। ' 














। तू माने, चाहे मत माने, इम तो तुबकको सबभाएँगे ॥ 
| $ गाना & | 


कैखो बेठो है अलस में तो. पे राम छद्दो ना जाय! 

भोर सयो मण मल मुंड घोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोयो ! 
बातन बातत सब दिन खोयो, साँक भशे पत्रका पर सोयो। "| 
सोबव-सोषत हमर सिरानो, काल शीख मँडराय ॥ कैसो० ॥१॥ 
लख्र चोरासी में सरमाइ, बड़े भाग्य नर-देही पाई। 
अबकी करियो खरी कसाई, भवसागर से तरियो भाई। 
'राघेश्याम! जनम फिर ऐखो-चार बार नहीं थच ॥ कै्रो० ॥ २॥ 


=° श १ 


इस प्रकार चेतावनो--देकर बारश्बार। 
सन्ध्या जब ब दोनेलगी, लोटे बालिकुमार ॥ 
दशकन्धर निज गृह गया-हो अत्यन्त उदास। 
रादूत भी आगए इधर राम के शात ॥ 


) । ॥ द को थाता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान [कया । | 
4 अ र शीस नवाकर कपिवर ने सारा संवाद बखान किया ॥ | 
i उन सुकुटो को कथा वली, घरों कपिदल में इंसो रही। | 
| न घेरे वानरमण्डल्ली रही ॥ | 
| तुम भी-अब श्रोता अ गदे अब जाकर कुळ विश्राम करो । | 
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नेपाळ की भी ३ सकोर से “फकथावाचस्पति” की पदवीप्राए- . 
कीतनकलानिधि, काव्यकलाभूषण, भीहरिकयाविशारद्‌, कषिरस्त-- 


_ - प० राषिश्याम कथावाचक 
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क । पुकारा जिसने, सुनी उसकी ही बजरह्नबली । | - 
0: धि. हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरडूबली ॥ | | 
१ कपीश, कोश, सों ने “यह 'कई बार कहा | | 
. 61 दीने दी है हमें जिन्दगी बजरज्गबली'॥ | 
७ पढे ये माण लपणलाल के जब सङ्कट में! | 
६ सिया को ओर भरत को तुम्हीं ने क्‍्खा था! 









गप इनके माण पै आके पडी पजरडुवली ! 
हा तदार या एके | समव--जानकी-जीवन नै भी— 
'तुस्हरे आज से इम हैं झणी 
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बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्कालं 


। 'छाचार होगया रघुवंशी रघुकुल का गोरव रखना है। || 
। मदमत्त हुआ हे लड्कापति, इसका फर उसको चखना हे ॥ ६ 
| पड़ती है चोट मनुजता पर शोणित की नदियाँ बहने से । | 
। पर आती हे कायरता भी-चुपचाप बराबर रहने से ॥ / 
|| असुरों का रक्त उचलता हे-अपना ही नाश कराने को । | 
चत्री की भुजा फडकती. हे पृथ्वी का भार हटाने को ॥ 
| धरती अधम की खूनों से जब खूब सांच दी जाती हे।| 
| तब शान्त सूष्टि रचकर दुनिया अपना सोन्दयं दिखाती दे॥ 
| परिवतनशील जगत्‌ हे-जंब तो संघर्ष होना ही हे । 
. | राघव अब रोक नहीं सकृता-छट्ढा में रण होना ही हे॥ | 
|| इस आय-भूमि का सीता इर्-लङ्कापति चैन न पाएगा । | 
३ किष्किन्धा का यह कपिदल ही सोने की लङ्का ढाएगा ॥ | 
| इसलिए न्याय के नाते से-इस आये देश के नातैसे।। | 
| अपने कतंव के नाते से-सीता-संदेश के नातसे॥| | 
| कह-कहकर 'हर इर महादेव', आगे को बढ़ जाओ वीरो । | 
| शंका न इ; भजा वा, लक्षा पर वढ जाओ वीरो॥ | को हटा; बजा उड्टा, लड्ढा पर चढ़ जाओ वीरो ॥ |. 
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४& गाना ६६ 


न 

कमराण ६ जिसका स्वच्छ हृद्य हे । 
कहते है बेद-ओर शास्र उलो को जब हे ॥ 
जिसने स्वम पर अपने रण ठाबा हे। 
जिसने स्वजाति का वस्व जाना है॥ 
जिसने स्वदेश का गोरध पढ्दषाबा है। 
जो स्वाभिमान छे कारण दीवाना हे ॥ 
जो बला व्याय-दीपक का पराना हे । 
जो सत्‌ पर सर सिटने को मर्दाना है ॥ 
रणषीर बही हे--कहीं. न उसको अय है। 
कहते हैं वेद--ओर शाक्ष उसी की जय हे ॥” 


आज्ञा सुन-कपिराज ने यूथप लिए पुकार । 
चार पवभागों में किया वानर-कटक तयार ॥ 
आए जड़ा काँ तरफ कापि सब कह 'जय्‌ राम | 
si दवारो पर ला न प्रलय संग्राम ॥ 
चम फाटक पर डरे-झङ्गदादि हनुमन्त 
भीषण आहार कर तोड़ा इ ना 
गे तो निश्वय-सेन्य भी थाई कपिदल ओर | 
वषा में जैसे पिरें-उमेंड़ घुमड़ घन घोर ॥ 


) | | बिजली कली नाईं बढ़ें-वानर भी तत्काल | 
किल्कार कराल ॥ _ 
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| जडा-कायढ] ७ मेपनाद का शत पती य हे नम 
| जब थोर डार भी टूटे तो--रिपुसेना सेपसमेत उठी । उठी । | 
| चौणनी शक्ति से रणचरडी--संग्राम-खेत में चेत उठी ॥ | 
२ण-रङ्गस्थल् थर मतवाले--रजनीवर कीश नाच उड्ठे। | 
| लाशों एर बाश खोट उठो, शीशों पर शीस नाच उडे ॥ | 
| साशा से अधिक छड़े वानर-उन रजनीचर बलबन्तों से। | 
शस्त्र की धारें हार गई--ुषटिकों, नखों से, दन्तों से ॥ | 
| केट-कटकर जब निश्चर-सेना, उस काल्ष समर में मरती थो । 
| ज्याय-न्याय का तब निणंय पृथ्वी की लाली करती यी ॥ 
| बोटे छोटे वनरों द्वारा--होगई पराजय खल्न-दछ की ।| 
| जग ने अधमं की छाती पर अवलोकी जीतधमं-बल की ॥ | 
कहे दिवस विजयी रहा कपिदळ सभी प्रकार | 
| तब दुरो से असुरपति बोला यूँ ललकार ॥ | 
| “विक्कार तुम्हारे शस्त्र पर, छम्बे-चोढ़े आकारा पर । | 
| जो दस-दस बीस-बीस वानर-कर जाएँ काम इजारों पर ॥ 
| आारामपसन्दो, आळसियो, कयों दूध लजाते हो अपना ? | 
| लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना ? | 
| जी जान लड़ाङर रखना हे इस जन्मभूमि के वैभव को । | 
मुझसे भो बढ़ा-चढ़ा समको लङ्घानगरी के गोख को ॥ 
तुम वह हो जिनसे सुरमण्डल इस दशकन्धर ने जोता हे। 
| तुम वह हो-यह लंकाधोश्वर, जिनके पोरुष से जीता हे ॥ 
| जिसका राजा हो स्वगंजीत, केक्चाश उठानेवाला हो। 
_ || जिसके नृप ने-बृन्दीग॒इ में-यमराज बन्द कर डाला हो॥ || 
|| उसके सहचर, उसके अनुचर वनरों से पिटें जमाने में। | 
| तो सचमुच लाख लाख लानत; वोरों की जाति कहाने में ॥” | 


f ( oe ` @#भेषवा का शक्ति: शक्तिप्रयोग #  [ भीराम-छया संख्या १७ |: 
_ रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम | 

खलल ने अगले दिवस [किया घोर संग्राम ॥ 

किन्तु वहाँ तो युद्ध था पाप-पुण्य के बीच । 
: लड सकते थे कब तलक--पवित्रता से नीच ? 

अवनि, अकम्पन आदि का जूर गया सशुदाय | 

सोए जब रणभूमि में-- वज्रदन्त, अतिकाय्‌-- 

तब लंका के नाथ से ले खाजा वरदान | 
| चला समर के वास्ते--भेघनाद बलवान । र 
| लंका में सचझुच बढ़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थो । | 
| यह सेना का संचालक था, युवराज इसी को पदवी थी ॥ | 
| जीता था इसने इन्द्रलोक, यह इन्द्रजीत कहलाता था। । 
| सब बेटों से प्यारा बेटा, रावण का समझा जाता था॥ ! 
। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी 
॥ यह भी परनीत्रत रखता था, महलां में ओर न रानी थी ॥ ! 
॥ जिस समय नारि ने विदा किया पति को 'जयमाळ' पहनाके । 
| कह उठी सती-“सत्‌ के बल से आश्योगे झज विजय पाके॥” 
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_ - | मच गया तहलका उसी समय; उन शब्दों से-सुरमशडछ में। | 





| सबशपत शक्तियां व्याकुळ थीं “क्या होगा आज रणस्यल् में॥ | 
” | है विधना, दादि रखना, सम्मुद्द उत्पात दिखाता है। | 
_ § सतबन्ती का सत्व लेकर घननाद युद्ध में जाता हे ॥” 
५ (ल जितने भो अतः हे-उन सबमे-ऊेंचा है ब्रत पातित्रत का । | 
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| इसी समय संग्राम में--आ पहुँचा घननाद। | 
1 पानरन्सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद ॥ ` | 
| घल से, बल से या कोशल से-छढ़ता था वह योद्धा रण में । | 
' छुप जाता, कभी प्रकट होता, दिन करता, कभी निशा रण में॥ | 
घाकारामाग पर जा-जाकर-इइ्ाँ घूक्ष बरसाता था। | 
| || तकः्तककर वीर वानरो पे नानाविध तीर चछाता था ॥ | 
' लड़ते लड़ते जब चूर हुई-तब डोळ उठी वानरसेना । | | 
' || (डडल के नाथ दुहाई हे”---यह बोल उठी वानरसेना ॥ | 
। देखा जब-रणयूनि मे-वानर हैं छाबार। | 
आज्ञा ले रघुनाथ की--ज्षषण हुए तेयार ॥ 
जटाजूट को बॉधकर, धनुष-वाण ले हाथ । 
युदधस्थछ में आगए-शीघ्र उर्मिछानाथ ॥ 
आते ही बंछबीर ने-रण में किया प्रकाश । 
एक वाण में असुर को माया करदी नाश ॥ 
मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार-- 
. | हो! बच्चे भी हुए--रण को अब तेया. || 
| यद युद्धस्थल वीरों का हे, खिलवाड़ नहीं हे बच्चों का। | 
. | धारे हैं यहाँ पाणों की, बाजार नहीं मिशन्नों का॥ || | 


€ 


' | यह शुपणखा का नाक नहीं, पीदा न बालि वानर का है। | 























| | यह नहीं शिकार वण का है, लोह यह लहर का हे॥ । 
` | जिन दाँतों स सूखा न दृध, दुख होता उन्हें तोड्नेमें। | 
¦ इसलिए लोट जाओो घर को खुश हे घनदाद डोडनेमें॥ | 
| | अन्यथा, ताढ़का-वथवाळा-अभिमान चूर्ण होजायगा।। | 
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बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह | | 
लड़ा पर रघुकुल की कमान हस कारण आकर कड़ी हैं-- | 
, ऋषियों के यों की ज्वाळा बदला लेने को भड़की हे॥ | 
| हॉ हो प्रतिघात आज होगा; इन्द्रालनबाले पापों का । 
` _ | सुरमण्डल के-सुनिमण्डल के-गोमण्डलञ के सन्तापो का ॥ | 
|| पनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, झब शीघ्र बिटाएगी पृथ्वों | हि 
हुरो के ताजे लोहू से-जी भाकर न्हाएगो पृथ्वी ॥ | 
| इसलिए सँमल जा इन्द्रजीत, यह इन्द्रियजीत बढ़ रहा है। | 
| त्रिय के कालजीत धनु पे-शायक जगजीत चहू रहा है ॥ | 
| वह नहीं कही दब सकता है जो बल रखता हेभुर्शे का । | 
| रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा हुष्टों का ॥” | 
लषणलाल के वेन सुन हुआ इन्द्रजीत लाळ). || 
| आपस में अव भिइ गए दोनों वीर दिशाळ॥ | 
| धन्वा पर धन्वा खड्क उठे वाणो पर वाण बोल उड | | 
| वोरा का बाँका युद्ध देख पथ्वोसाताढ डोछ 5३ ॥ | 
| जोड़ा जब रिपु ने मेघवाण, तब इधर समीरवाण छोड़ा। | 
|| वह लगा बोड़ने धग्निवाण, ढक्मण ने नीरवाण छोढ़ा॥ | 
) . [नाना प्रकार की चतुराई, दशकन्धर-तनय दिखाता था । 
. || फोरलकिशोर के कोशल से आघात व्यथं हो जाता था। || 
2 | सब भोति युद्ध मे इन्द्रजीत जब हारा साइसहीन हुआ। । ] 
[मिलान फे दाणों से मूच्चित होशोकर दीन हुआ ॥ |. | 
७ iin भ्या करिए! यह तो सामना प्रलयका है? |: 
` 6 पारप उजनी सवसुच अवतार विजय का हे ॥ | | 
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| REY 
| शेष रहा था पास में उसके 'शक्तिमहार। 
| वह हां लेकर उच्लकर, बोला यूँ जकार 
| अबतक में खेल खिलाता या, अब खा जाने की बारी है। 
, हँस शक्तिवाण का रूप धार-आपहूंची सृत्यु तुम्हारी हे ॥ 
| र अह्मशाक्ति है ब्रह्मा को-जो देवलोक से पाई हे । 
| अस समय इन्द्र को जीता था-उस समय हाथ में आई हे ॥ | 
| इसका बारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। 
| ज्योही पह तन पर पढ़ती हे-तन सृतक-तुल्य होजाता हे॥ | 
| इसलिए समक्ष, ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा । | 
| यह इन्द्रजीत भूमंडल्ल पर शब ळषणजीत कहलाएगा॥” | 
हसकर लक्षण ने कहा-'इस मद पर धिक्कार | 
वाण गए, युण्दर गए, गईं गदा तरवार !-- || 
| जो भी हथियार तुम्हारे थे-उन सबने हारी मानी हे) | | 
| जब 'शक्षयुद -पे हार गए तो भह्ययुद्ध' की ठानी हे॥ 
कितने भी आज पतित हो तुम, पर आह्मण-वंश तुम्हारा है। 
या अह्मशक्ति' का थादर हे-जिससे सर भुका हमारा हे॥ |. रज | 
। अन्यथा तुम्हारी ताकत कों हम मड्टो-घूर ओर करते। | | 
| होता न प्रश्न भाहाणपन का तो वकनाचूर ओर करते ॥ || | 
| क्या चिन्ता जह्मफॉस-हारा यह चत्री हारा जाता हे। | 
| फिर-चमकेगा छड पढ़ियों को अब चन्द्र ग्रहण में आता है॥” ई 
। यह कह दाती को आगे कर सुख से वह महाप्रहार सहा। | | 
§ | अपने संकट पर ध्यान न दे, उस बह्मशक्ति का वार सहा | | 
बोळ उठी संधार की गुप्‌ शक्तियां-“धन्प | ; क | - ह | | 
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संमरयूमि में जब गिरे होकर लषण हदास। || 
॥ इषनाद कर आगया-पेघनाद तब पास ॥ | 
सोचा--'ऐसे ही उठा इन्हें लेजाउँ सम्लुख रावण के । 
' आपने पहले रण का यह फल एहुँचाऊँ सम्शुख रावण के ॥” | 
पर, बह्शक्ति थी और बात इज खेल न इन्हें उठाना था । 
। शेषावतार की महिमा को अब तक न अहुर ने जाना था ॥ | 
| एड़ी से लेकर चोटो तक सारा अपना बळ तोल छठा। | 
| सहसानन जब उठ सके नहीं-तो सुह उतरा, पग डो उठा ॥ | 
| तने ही में-उस जगह झँधीवेग-समान। | 
रामादछ से आगया--वानर एक महान ॥ 
मूच्छित पड़े शरीर को सादर नाकर शीश । 
दोनों हाथों से उठा--चला तुरत वह कीश ॥ 
गया राम को ओर जब वह योडा वह बीर | 
॥ पीबेगीले चल दिया--सब कषि-कटक अधीर ॥ 
| - अब निश्चर की आँख ने भेद खिया पहचान | 
. लक्ष्मण जो को ले गए-हाथों पर इनुप्रान ॥ 
प लपण जि प्र क ल्ल हो शीराम । 
| _ पानर-मरडल में मचा उसी समय कुहराम॥ | 
| कहते थे बढने योदा-हा विधना ! क्या उसात EE । | 
| (डळ पर उल्कापात हुआ? कपिदळ पर वज्राघात हुआ || ; 
॥ जव बषण नह तब राम कहाँ ? जब राम नहीं तो विजय कहाँ? || 
) ज्र विजय नही तो सिया कहाँ ! जब सिया नहीं शुभसमय कहाँ | 
| इनका तो रण सीता पर था, लका पर था, उद्देश लिए। | | 
॥ अपना रेण परमारथ पर था साहस पर था आदेश ढिए ॥ || | 
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| था इससे अधिक पक्ष हमको ट्टा पर जय पाने की |. 
| जब सहायता को साथ हुए-तो पूरा कार्य कराने का ॥ | 
| संसार कहेंगा वनों ने, बन में बहकाए रघुवंशी । | 
| बनरे तो वग को भाग गए, सब कुंब खो आए रघुवंशी ॥ ६ 
| धिक्कार हमारे जीवन पर-जो नाम धराए अपना हम। | 
| | अच्छा हे इवे सागर में अस्तित्व म्रिराएँ अपना इम ॥” 
| कहा विभीषण ने तभी-“रोको हाहाकार । 
| अन्त समय तक भी चतुर करते हैँ उपचार ॥ 
| खङ्गा में एक सुषेण वेद्य-विस्यात नाम का हे अपने। | 
| बह ओषध पूणं जानता हे, सब भाँति काम का है अपने ॥ | 
| मेरा जाता तो ठीक नहों-जाकर आने में द्विविधा हे । | 
1 जो छट्ढा पे कुछ परिचित हो, वह ही उत्तकी ळा सकता है ॥” ६ 
में जाता हुँ-हस तरह बोळ उठे इनुमान | 
तभी विभीषण ने दिया सारा पता-निशान॥ 
रघुराई का भ्यान धर चले बली इनुमन्त । 
राय्या-सहित सुषेण को ल्ला वहाँ तुरन्त॥ | 
जागा छुपेण रामादक्ष में, देखा सम्मुख रघुराई हैं।। | 
| घोटे भाई को गोद लिए, व्याकुल वे जेठे भाई है॥। 
| मनमोहन श्याम सलोना युख-इस समय आँसुओं से तर है। | 
मानो-पानी से भरा मेव-झर लगा रहा प्रथ्वो पर हे ॥ | 
- सम्ुख देख सुपेण को बोले कोशल्राप- | 
यराज, अति शाप्र ही कुद कीजिए उपाय ॥” 
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| में वेद्य दशानने के घर का, किस तरह आपका काव करं ? | 
अनुचित होगा याद-वैरी को बट्ढापति के आराम करूँ॥ | 
। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हे--केसे बह कर्म किया जाए १ | 
हे राम, आज्ञा देते हो? इस सवय अधम किया जाए॥” | 
| यह सुनते हो चॉककर बोळ उठे रघुराय-- 
| “धमं छोड़ने की कभी राष न देगा राय ॥ 6 
| जिस घमंहेतु निज राज्य गया, श्रीपितृदेव का बरण हुआ | 
| जिस धमंहेतु प्रिय भरत छडा सोता प्यारी झा हरण हुआ ॥ | 
| उस धर्म, सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरजाए तो बर जाए।। 
| चावाज यही होगी अपनी-हाँ, धमे नहीं जाने पाए ॥ | 


क गाना ४8 - 
६६४१०६६1०३ 
हर चीज, इस जगत्‌ फी छुषोब घस पर हे । 
तन जोर सम्पदा क्या जी जान घसं पर है॥ 
` अङ्गो के घर बिके थे, पुरक्षा दसारे जाकर। 
रघुकुल की खबेदा से सन्तान घमं पर है॥ 
बह्माख-दारा आई मूच्छित हुआ तो क्या हे 
:_ उसकी कमान अब भी बलवान घमं पर हे ॥ 
. अवसर अगर मिला तो दिखलायगा यह राघव । 
भाई सांहेत--स्वपं भो बलिदान धर्म पर हे ॥? 
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हस र उदार वक्तव्य से, वैद्य होगया शान्त | 
चरणा पर गिरकर कहा-“जय जय सीताकान्त | | 
असु सचयुच है धर्मावतार, में दर्शन पाकर धन्य हुआ । | क 
| गैरा जड जीवन, जड़ शरीर, इन शब्दों से चेतन्य हुआ ॥ |. 
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४ लक्का-काण्ड ] 0 ह 
, हे नाथ, धमंचर्चा की थो--केवल इस समय परीक्षा को । | 
11) ष्य ; 
। अन्यथा, दास तो आया हे-करने स्वामी की सेवा को ॥ ६ 
| लङ्का में रहकर भरी सुषेण-हे नहीं दशानन के दळ का। | 
। सहकारी दे सहयोगी है सब समय विभीषण-मण्डल का ॥” | 
बोले नाड़ी देख फिर-तुरत वेद्यकुलरल-- | 
| "गहरी, भारी चोट है, है अति दूर प्रपल॥ | 
। सूरज उगने से पहले ही मिल जाय जड़ी तो जीवन हे। ! 
| अन्यथा, असम्भव है उठना विष ने निर्जीव किया तन हे ॥ | 
_ || अत्यन्त दूर हे ओोषध भी; आ सकती नहीं रात ही में। / 
*॥ ऐवा हे कोन यहाँ योद्ा-जो लाए यहाँ रात ही में ?” | 
“ला सकता हे दास यह, प्रभु-पद की है आन (! | 
आ इदे तत्वृण वहीं-यह कहते इनुमान॥ | 
| 'भूतल में हो, या नभ में हो, परेत में हो या सागर में। | 
| जाएगा दास अभी उसको चाहे हो मझा के घर में ॥ | 
। बतल्ाओ उसका रूपरङ्ग, किस टोर, हाथ वह आएगी ? | 
| रघुराई अगर सद्ाई हें-तो रात रहे आजाएगो ॥” | 
। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्ज्लास- | 
जय उनको दासी सदा-जिनके ऐसे दास॥ |. 

। अच्छा, बढवीर, बढो आगे, तुम ले आओगे ओषध वह । | 
उत्तर में जो द्रोणागिरि हे, उस पर पाओगे ओषध वह ॥ : 
| सज्ञोविनि उसको कहते हें, ज्वाला की भाँति चमकतो हे। | 
| यदि नहीं भोर तक आई पह-ता जान नहीं बच सकती हे ॥” | | 
| वैद्यराज के साथ ही बोल उठे खुराज- | 
| वीर, दरश रजन सउल लाह हाय हे--अब रघुकुल की जाज|॥ | | 
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,( ७) ह हव शक्ति प्रयोग & [ औरास-कथा-संख्या १७? 
न कापिपति की तुमने रक्षा की, कपिथो को तुमने तारा हे । | 
| वन में अशोक के तुमने ही साता का प्राण उबारा है ॥ | 
| अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण तुखी करना। : 
जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज आणी करना ॥ | 
HT 
बलबीरा, वेगी बुटी बह लइयो जाय । 
समय खसय पर रास की घरो तुल्दीं ने धीर] 
आज अचानक पढ़ी हे--फिर यह भारी भर । 
' ` सङ्कट छे खाथी, दो यह पीर सिंटाघ॥ | 
. क्षपणल्लाल को देह में ज्यापा विष अरपूर। 
भरव भाव हे. अवघ में, अवधपुरी अहि दूर। 
ऐसे में भैया, तुम ही करोगे खंद्दाय | 

गोद सुमित्रा साव को भरी रहे कपिनाथ। 

है सुद्दाग उर्मिला का आज तुम्हारे हाथ । 
हे जीषनदाता; सञ्जीविनी दो लाय” 

[ i बा आकर | 
| . , .इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गम्भीर । 
| शीश नवा इचुमत्‌ चले कइ-'जय शोरघुबीर' ॥ 
_| जिजकइ देर कर जाती हे, पर देर नहीं की जड़ी ने। | 
| कक पै अधिक चाळ पकड़ी-एसं मारुतसुत बजरड्री ने॥ | 
| ग चज सुरज पर झापटा था; लड्ढा को जो झल्साता था । | 
[षह आधी : तरह आज-बूठी लेने को जाता था ॥ | 
| ES नहा निश्चिन्त था लड्डा में द्शधाल | न 
| (तते ये दतर पलपल का सब हाळ ॥ 
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| कालनेमि ने पहुँचकर ऐसा किया उपाय-- 
, भहावीर को मागे में देर अधिक लग जाय ॥ 
निशाकाल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम | 
फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम ॥ 
चतुर झझनीलाल जब गए चाळ यह ताइ । 
चट लपेट ल्लांगूल से-निश्चर दिया पच्चाइ़ ॥ 
इत प्रकार उस पागे में कालनेमि को मार। 
चले पवनसुत इस तरह करते हुए विचार-- 
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रावण ने इस जगह भी खेळी थी यह चाल | 








"हे सय, भ्यान रखना इतना--सङ्कर अब सूर्यवंश पर हे। | 

" खड्डा के नीच राहु-दारा--घाषात दिनेश-अंश पर हे॥ || 

| इसलिए छुपे रहना तबतक जबतक न.जड़ी पहुँचा दू में। | 

" उस सकय प्रकट होना भगवत्‌, जब सङ्कट-निशा मिटा दे में॥ | 

| मेरी सेवा के पहले यदि- किरणों का चपरत्कार होगा-- | 

| तो सृयवंश में सूयंदेव, सचमुच ही अन्धकार होगा | 

| आशा है सवरप प्राथना यह-सच्चे जी से स्वीकारंगे । | 

| आतुर की ातं अवस्था को करुणा के साथ निदारंगे॥ | | 
। अन्यथा, क्षमा करना, दिनकर अज्ञनीतनय से पाला है। | 
बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला हे॥ | | 
` | सुख में तुमको धर रखने का फिर आज कर साधन होगा || 
? बन्दी-मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख-मोचन होगा॥” | | 
` पहुँचे द्रोणागिरि जभो वीर अञ्जनीज्ाह्न। - 
देखा-सारी बूटियाँ बनी हुई हे ज्वाल ॥ | 
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१७ 


दीपावलि-तारावलि-समान सारा ही शेल दमकता था। 
। चक्कर में पढ़ें वहाँ इनुभत्‌, बूटी का एता न चलता था ॥ 
| जितने बलशाली होते है, वे अधिक विचार न करते हैं। | 


| जब आता है आवेश उन्हें तो मनचाहा कर उठते हैं ॥ 

| इनमत में. भी उद्दीत ८ 
हनुमत्‌ में. भी उड़ी तरङ्ग सोचा-“छोड़ो इस हुज्जत को । | 
, देखा-भाली का समय नहीं, ले चलो छठाकर पर्वत को ॥” | 
| यह सोच उठाया वही-प्रेणा बिली जो रह रहकर । | 
बा कर उसको धारण कर, चछदिए 'रा की जय, कहकर ॥ | 


& गाना ® 


बानरदर गिरिबर लिए ज्ञाय है। 
सुर-सुनि सघ हषं मुवन सथ निरखें। 
स्वामी का काज सेवक किए जाय हे ॥ 
जो भय नहीं लाते, बही जय पाते । 
जगत्‌ को यह शिक्षा दिए जाय है॥ 









_गगनप़्ाग से-रात्रि में-शेट-सहित हनुमन्त । 
चले उत्तराखण्ड से दक्षिणदिशा तुरन्त ॥ 
तले पढ़ा बळधाम के जपती झयोध्याधाम । 
ळी हल परवशा हो करना पड़ा, इन्हें वहाँ विश्राम ॥ 
Je रा थी रण शक्ति लगी जब लषणल्लालजी के उर में। |. 
3 प ह | - ने दुःस्वप्न यहाँ कोशळपुर में॥ | 
परार्भ कर दिया |. भग मरत सुन दुख उनका। || | 
| Sr शान्तियज्ञ परिणाम सोचकर अशकुन का॥ | 
हा यात मे आधी के समान--अज्ञनिसुत या ऊपर को). 
. 6,पात समझकर भरत उठे-- कुशवाण चढाया ऊपर को॥ | | 
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[ _ ० मेघनाए छा राखियो ड नमन 
एक बात है इस जगह-कहदेने कों खास-- | 
| रीळ ठिए जारहे ये जब रघुवर के दास न 
| तब सोचा- अब लक्षण थवश्य जीवित हो जायेंगे पल में । | 
) ग ठीक सबय पर ओषध को पहुँचा दूँगा रामादल में ॥! | 
| “में” का इतना-सा ही अंकुर-जिस समय उगा इनके मन में। । 
| त्यो था लगा गव॑हारी वह तीर भरत जी का तन में ॥ ; 
„ गिरगए भवि पर, हाथ टेक, आहत-मूर्चिद्त होकर दुख से। ६ 
। वह नाममात्र का मद उतरा, 'श्रीराम-नाम' निका मुख से॥ ¦ 
। पढ़ा भरत के कान में ज्योंही यह प्रिय नाम। £ 
| दोडे-बोले-“कोन है जो पुकारता 'राम'? : 
„ | इस महामन्त्र को महामधुर आवाज लगाई है किसने? । 
. | भेरी रग रगमें, नस नस में बिजली दोड़ाई है किसने? | 
| जिसने यह नाम पुकारा-पह सचमुच हे उनके प्याहों में । | 
| इतना रस इस पुकार में हे जो नहीं हजार पुकारों में ॥ | 
| बोल-बोल, हे बोलनेवाले, फिर वह बोळ) | 





I NOS 










भरदे-उस बोल से मेरे मन का डोला | 
| श्वी, आकाश, पवन, पानी सबमें युज्ञार भरो तूने । | हः 
| इस शान्त प्रकृति के कण-कण में मीठी झनकार भरी तूने॥ | * 
जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा-सलिछ बसाया हे। | २ 
हस तार-तार में त्रिभुवन के--तेरा सङ्गीत समाया हे॥॥ | 
| दवह हे जिसने जीवन में पाया हे अमृतमसरोवर को) | 
। में वह हुँ जो 'पिउ-पि०' करके देखा करता हैँ उपर को॥ | | 
| इसलिए तुही दे-$च्च अपने हिस्से में से दीवानों को।। | 
| तष तू भी गा, में भा गाउँ-उस मीठे मीठे गाने 
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(१८) ० भेरा शक्रश 1 वयस 
इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पाह) 
देखा यूच्डित पड़ा है वह राघव का दात ॥ 











म 


5 क्या जाने केसी मूच्चां थी ? जो नहीं त्यागता था वीरा॥ ! 
नाड़ी देखी तो भ्रकट हुआ-हें तो-पर प्राण भाल में हैं। " 
श्रोराम-नाम' की उच्छूबासे-आती प्रत्येक इवास में हैं॥ | 
यह भी देखा तन आहत है, शायक बिंध रहा इशा का है। | 
| पर बायाँ हाथ नहीं लचका, उसपर गिरि झबतक रका है॥ 
। | यह रशा देखकर कपिवर की-भी भरतलाछ भी डोल उठे । | 


Fe ren roms SE PEN ”. aide 
TESTOR TIERED FF STEEDS 


at Trl 
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| पहले खींचा मन्त्राँ का शर, फिर प्रकट इसे तरह बोल उठे ॥ | 


| “हा! दुसे ही हुआ यह सज्जन का अपक्ार। | 
| सुक मेरे बाण पर--बारबार भिक्कार ॥” । 
| ` फिर बोले-“यदि राम का हैँ में र्चा दास। न 

है यदि मेरे हृदय में--अरळ प्रेम विश्शास-- | 


तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन | 
जिनका पावन नाम ले, सोप हो बलवान॥” 
.. शन शब्दों में था भरा महासुधा का सार | 
उड बेठे 'जय राम? कह- श्रीअञ्जनोकुमार ॥ 
धोखा खाया अक्त ने देख साँबरा रूप । 


F वही छावणय वही जिप्तपर रि ते हें । । पे 
ह नयन वही लि त्रभुवन बल जाते हें। |. 
| ९ तन वशो, चितवन वह ही, जिससे रतिनाथ लजाते हैं॥ [ 
| वह ही में टियाले जटाजूट अतवाले परँथखाले हैं। प 
आ सुच जाएँ ह सत हे बल खा जाए तो काले हे ॥ | 
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. भेमण्त हो दास ने-झुका दिया निज माथ। यञ हो दास ने-शुका दिया निज माय) | 
| बोले-'में आया कहाँ? आप कहाँ हें नाथ १” 
। सुस्काकर कहने लगे तब रघुवर के आत-- 
| शो तुम कोशखदेश में, निकट भरत है, तात !” 
f “आह ! भरत जी ह खड़े मेरे सम्मुख याज ?” 
| पे कहकर [फर प्रेम से चरण पडे-कपिराज-- .  । 
| उनता था परम पवित्र नाम जिनका इन अवणों के डारा। ! 
जा था जिनके दर्शन को-यह लोभी नयनो के दारा ॥ ! 
EF आराध्यदेव के जो-आराष्यदेव हे इस जग में। | 
| भ बढ़भागी हूँ ज्र पड़ा उनके हां प्रिय पावन पग में ॥” ६ 
ईन शब्द के साथ ही प्रकट किया निज नाम! £ 
कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम ॥ 
सुनो जिस समय भरत ने लषणलाल डी पीर । 
। भीर हृदय भी होगया क्षण के लिए अधीर॥ | 
रीए ! ह रोए बहुत भरत, पर नहीं ढषण के दुःखों से । 
| था घाव ओर हो द्याती मे-जो हरियाया इन चोरा से॥ | 
| बोले-“बढ़भागी हे बर्मण, जो रहता उन चरणों में हे । | | 
, | चरणो ही में अबतलक जिया, अब मरता उन चरणों में दे ॥ | 
| पर भरत अभागा हे अबतक प्रभु के कुछ काम न आयाहे। | | 
[ खाने, सोने ही में इसने--अपना सब जन्म गेवाया है ॥ | | 
हे विधना, यह ही करना था, तो क्यों उपजाया था त ks हत 
क्या इसी मृतक से जीवनको-जग में जन्माया था तूने?! | 
पैदा ही यदि करना था तो-लक्त्मण का भाग्य दियाहोता। | | 
अन्यथा, अभागे के बदले--पत्पर उत्पन्न किया होता ॥ | 
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; | कु ° घवाद का शक्ति-प्रयोग # [ आरनका | 
| चिक्छार इस तरह जीने पर, जिस जीने में कुछ सार नही । | 
| ठाकुर जीकी प्रतिमा होते, पूजा का है अधिकार नहीं॥। 

४8 गाना $ 
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उसी फा जीवन है धन्य जग में-जो सेघा-अव में लगा इसा है । 
सिखाया दुनिया झो घम उसने-जो धमं पै खद 'मिटा बजा हे ॥ 
उसी का है तेज नभ के उपर, उन्नी का तप भूमि के है भीतर। 
सदा जो परमाथ की तपन में सुबर्ण जैसा तपा हुआ है॥ 
जिया है जो दूखरों की खातिर, मरा है जो दूसरों की ख्रातिर। 
अमर सदा है. बह इस जगत्‌ में, जगत उसी पर खड़ा हुआ है ॥ 
जहाँ के तुख्ते पे नाम उश्चका--सदेघ स्वर्णाज़रों में बसका | 
असत पे जिसने क्रएम न रक्खा, सदा जो सत पर डटा हुआ हैं ॥ 

पाया है सुधा को, बही रिम्राता हे देवता को। 
मिटाई है जिसने अपनी रंगत, अमिट फे रग में रंगा हुआ है ॥ 
समान है. हष-शोक उसको, है एक से दोनों लोक उसको । 
क्षगाकर को 'राघेश्याम? प्रसु में-सद्ा को जो ठदलुआ बना है ॥ 


सुमकी भी कुछ चाकरी-करने दो कपिराय | 
जिससे चाकर-दुन्द में-गणना तो हो जाय ? 
सुनो-नाथ के पास में एहनेवाले वीर | 
| तुम्ही भरत के हृदय की इरे जाइ कुछ पीर ॥ | 
| डेड त के कं वीर, तुम्हें-बूटी के साथ पहुँचना है।। 
नचा ह ३ पायल, आकाश-मार्ग पर चलना हे॥ ! | 
शाही बा hs तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाउँगा । 

| ` ` पनल से-गिरि-सहित तुम्हे पहुँचाऊँगा॥” 
| "९ स्कर, इरावाण की क्षमा माँग तत्काल ।:- :5.3 
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कपि ने सौचा-“भेजते-शर पर भरत उदार) | 
| निज पराक्रम से? नहों, रामकृपा-आधार ॥ | 
| जब भरत-वाण में राब-कृपा यह महाशक्ति भर सकती है-- 
| मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है ?” | 
| जिस समय अनन्य उपासक के यह खहर उठी मन-मानस में। | 
भर गए घाव, आगई शक्ति, बिजलो-सो दोड़ी नस-नस में ॥ | 
| बीले-“दो आशोवांद प्रभो, जाएगा वाण-समान सविव। | 
| श्रीराम कपा से-निशि ही में पहुँचेगा यह इनुमाच्‌ सविव ॥ | 
| है स्वामी, देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। | 
| बस विदा, भीमरतराज विदा दण्डवत्‌ प्रणाम लीजिएगा”॥ | 
| यह कहकर, मस्तक नवा चले तुरत इनुमान। £ 


मन ही मन करते हुए-भरतलाळ का गान-- 
४& गाना ४६ 
MN 
“धन्य धन्य इसर स्वार्थी जग सें-भरतलाल जेसा भाई। 
ऐसे दी भाई से इज्जत इख आयंदेश ने है पाई।॥ 
भातु-भाव हो जहाँ. भरत-सा--वद्दा पूण सम्पति हे | 
वदद सुमति है, बही सुगति हे, बद्दी सदा उन्नति हे॥ 
दे शान्तिदाता, नमो नमः, दे रास-भ्राता, बमो नमः। 
अवध के ताता, नमो नम), अगत्‌ के त्राता, नमो नमः ॥ 
रोम रोम में इस दशन से मेरे मोद लहर छाई। 
अन्म इताथ हुआ है मेरा-निरखे छोटे रघुराई॥ 


Ee 
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इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत) | | 
आधी के लगभग हुहे-रजनी इधर व्यतीत॥ | | 
रह न सके इतने समय-राघवेन्द्र चुपचाप। | 

पर जीठा-हित मकर करने खरे विलापो । 11. 
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( २२) ४: सेघनाद्‌ का शक्ति-प्रयोग ® [ जीरास-कथा-संस्या १७ ! 
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“देर हुई, अबतक नहीं झाया इनुमत्‌ वीर | 
हाय | विधाता, (किस तरह हृदय धरे यह धीर ? 
क्या जानें उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो 

1 इबा हो कहीं राइ हो में, योद्धा है लज्जा आई हो 
| यदि लपणलाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ो हे-- 
| तब तो विधवा, तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है॥ 
| पुत्रादक सब पालते-झुँह देखे की नीति। 

| भाई से-माई सदा-करता सच्ची प्रीति॥ 

। कारणवश भाई-भाई में चाहे कितना भी अनबन हो। 
| पर, विपत्‌ पड़े पर आई हो देता हे साथ एक मन हो ॥ 
है एक लह जब दोनों का-तो आए क्योकर जोश नहीं? 
| भाई ही-भाई के दुख में-रइ सकता हे खामोश नहं । 
| गिल जाते हैं विश्‍व में मित्र कछन्न हजार । 

| लेकिन मिलता हे नहों भाई बारम्बार ॥ 

| इस माई चारे को देखो--जब भाइ पर दुख आया Ff 
[तो भाई ने युदस्थ में पहले निज प्राण गवाया हे॥ ६ 
[| भाई जब मरा जिया [फर में-तो लाख लाख घिक्कार मुझे । | 
है | चद तो बढ्हार हो चुका हे, अब होना है बढिहार मुझे ॥ | 
| र देख ले अदा किया, हक अपना क्योंकर भाई ने- | 
~८ | ग गा काळ मुके लेने, ले लिया शोश पर भाई ने ॥ 
| बिहा जनेः दै की पर, दे डाळ जीवन प्यारे को | 
1 Me ह ह है भाई त ने भाईंचारे को ॥ | 
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लङ्का-कएड ] # मेघनाद का राक्तिप्रयोग # ( २३) 

| बनवास मिला था जब मुझको, तब उबळ उठा था भाई यह । 
| थाड की सेवा को-पहले तैयार हुआ था माई यह॥ | 
' मेने तो माँ की आत्ता से-शाही पोशाक उतारी थी। | 
। पर इप्तने-भातृ-भाव ही महल्ों को ठोकर मारी थी॥ | 


| जंग के काँटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे। ६ 





~) 


: मेरे ही घुल को-वन-के दुखे-इसने मस्तक पर धारे थे ॥ | 
| सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यह ही भाता था। | 
५ खाने कौ फल, पीने को जल, हर रोज बनो से लाता था ॥ | 
£ झाढशं बना जो थोरो को-बिल सकता नहीं भ्रात ऐता । : 
ऐ दुनिया, तू ही बतला दे, देखां है कहीं भात ऐवा १ £ 
| लक्षण से भाई को खोकर धिक्कार राप के जीने पर । 
हे नह्मशक्ति, दे छोड़ इसे, आजा अब मरे सीने पर ॥ । 
: यह छोटा ओर बड़ा हुँ में, अनुचित इसका मरना पहले । | 
हे काळ इसे पीछे लेना, सुकको संमा्त करना पहले ॥ ¦ 
॥ या यह, अच्छा हे-एंक साथ दोनों कां प्राण निकल जाए । | 
| भाई भाई का एक रक्त एक ही विता पर जल जाए ॥” | 
| इतना कहे उस देह पर-खाकर गिरे पद्चाइई। ॥| 
फिर बोके, फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड ॥ 
| ०तरे पीके पढ़ चले बोत चली हे रात । 
॥ मुमे अकेला छोड़; तुम कहाँ जा रहें भ्रांत ३. 
म तो कहते थे सेवा को हरदम तयार यह भाई म | 
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 ( २४ ) * सेघनाद का शक्ति-प्रयोग # [ ऽमा १७ ; 
| रघुकुल की महिखा सीता को-असुरों ते शीघ्र छुड़ाना है। | 
| जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंड दिखलाना है॥ | 
| तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा का | 










| मेरी जय का सम्पूण भार, है भरात, तुम्हारे ही बल पर॥ | 
| करता है काम ओर कोई, पर नाथ और का चलता हे।| 
| जलता तो है रोगन-कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता हे । 
| एक बात हे थोर मो-एक और भी काज | | 

भक्त विभीषण को-दिया है लड़ा का राज ॥ 
| हे सोच नहीं अब सोता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने हा ।. 
| संकोच नहीं-हस 1वपदा में अपने भी प्राण गँवाने का ॥ | 
| इब चिन्ता हे-तो यह हे अब पकड़ी हे बाँह विभीषण की । | 
| हे भाई, उठकर पार करो-यह नोक रघुकुल के प्रण की ॥ | 
| र भारहा प्यान कुब इसी दुःख के साथ। | 
| माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ ॥ | 
| या तुम्हारे, है भेया, किस तरह अवधपुर जाउँगा !| 
| र उगा जब ठपण' कहाँ? तो क्या कहकर सममाउँगा ! | 
| व्या से उप गोदी से ज्याला भड़भढ़ा उठेगी जब-- | 
| | तहा मीन-सी व्याकुळ ही मेया तड्पड़ा उठेगौ जब-- । 











2... तहे भाता मरते हैं उपर अपोष्या में॥| | 
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5 खड्का-छारड ] % सेघनाद्‌ का शक्ति-प्रयोग श्‌ क” 


(२५ ) 





इतनों को अगर पारना हो-तो अपने प्राण तज प्राण तजो मेया । 


' झन्यथा-स्ों के जीवन-हित-अरदी से जाग उठो भैया ॥ 


: अइ को खोकर पिल्ला-अगर बिजय का हार 
. तो यह बढ़कर हार से-हे रण का उपहार ॥ ! 
| धिक्कार इत तरह लड़ने पर-जिसमें यह पुण्य कमाया हे-- | 
लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गॅवाया हे ॥ ! 
मारनेवाले का छाल रुषिर काला जो पड़ता जाता हे। | 

| वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता हे ॥ | 
| हुनिया दैखेगा-छषण मरा-कतं्य-धर्म के रण में । ६ 
[| पर, राव भरा कायरता से-अपने ही भीतर के रण में ॥ 
यह जाता हे ऊँचे सिर से, पर में नीचा सिर किए हुए। ! 
पत्नी के हित आई खोया--काला कलंक यह लिए हुए ॥” | 

| रकम में कांटे चुभे इस विचार के साथ! | 
मूच्छित फिर झन समय झो हुए अयोष्यानाथ ॥ 
अबकी जो आँखें खली तो देखो यह बात । 
प्रात-पदन चलने लगा, रही बहुत कम रात ॥ 
जाववन्त सुग्रोव को बेठाकर निज पास। 

बोळ उठे फिर इस तरह हो अत्यन्त उदास ॥ 

“जब लमण ही नहीं तो जीने से क्या काम ? 
बन्धवरी, तुमसे विदा होता अब यह राम ॥ ४ 

| अपने उपकारों के घट को फिर आज आर भरते जाना) | | 
+ अन्तिम इच्छा इस राघव की इस भाति पूर्ण करते जाना ॥ | | 
इतना करना इम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई। | | 
| एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई is 1 LR 
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( २६) # मेघनाद फा शक्ति-प्रयोग # [ ीराभ-छ्या-संख्या १७ | 


हि पिता रिले स बम बहा देना। | 


>|. es 
FT (“कका I SS -भ 


| जलनिधि की ठण्डी लहरों मे-दोनों को साथ सुजा देना॥ | 
दोनों के रुधिरो से-इतमा लिख देना सागर के तट पर | | 
5 भाई-भाई की यादगार” है इसी सागर के मरघट पर ॥ | _ 
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आइ, कोई सुझे यह बताए? किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए? ] 
किखपै यू बज़ मीषण गिरा है ! किसका यू” छोटा आई मरा है १॥ १॥ | 





देश से हो विदेशों में आवा, युद्ध भी ऐसा भ्रीषण 
| ठान | 

किसको दिन देखना यह पढ़ा है? किसफा यू छोटा साइ र है ९ रि २॥ | 
जो कि वे-षाप का हो बनो में, जिसकी साँ फूट डाले घरों में। 
ऐसा यमागा जिया है ? किसका यू छोटा भाई सरा है (॥१॥ | 
जिसको गही के बदले कुटी हो, जिसी नारी इरी जा चुकी हो ? | 
सा राआ अला फोन सा है किसका यूँ छोटा आई मरा है ?॥४॥ | 
जिसकी माता खगो रो रही हो, जिसकी आवां सें बेछली हो। 
कोई ऐसा कहीं दोखता है! किसका यूँ" छोटा आई अरा है !॥५॥ | 
जिछने पग पग पै संकट उठाण, सारे जीवन न सुख चेन पाया । १ 
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ऐसा पत्थर सा किसका हिया हे ? किसका ये | | 
न i Rt 2s भाई मरा हे | ॥६॥ || | 
इतने पे भी जीरददा है ! किसका यू” छोटा आहे मरा है (1७1 0 | 
न ° १— | | 





अति व्याकुळ ये जिस समय लीलामय भगवान । 

is युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान ॥ 
मयु ने समझा शोक में-अब न रही कुळ 

झाश। 

_ भरुणोदय का हो रहा हे उक्त ओर प्रकाश ॥ 

आणो, तुम भी जाउ अब लषणलाल के साय ।” 

पह कहकर, गिरने ठगे जब फिर झोशडनाथ-. 
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“लाली यह इंशान की कृत्रिम है रघुनाथ |” 
जाग्चुबन्त बोबा- अगर नहीं जाल या चाल--- 
तो इस लाली में चमक रहा-पवन का लाल” 
सचशुच इतने में वहों आ पहुँचे कपिनाथ- 
ज्वाला से जळते इए शेल्खबड के साथ ॥ 
संजीविनी घुषेण ने दी जब मुख में डाल्ष। 
उठे राम का नाम! ले लषणखाल तत्काल ॥ 





# सेघनाद्‌ का शक्ति-प्रयोग # | (२७) 


तभी छटा सुग्रीव ने कर कुछ उचा माथ 


| शब एक दृश्य पर उत्त चण के, लाखों कपिवृन्द थकित से हैं। 


नादर-शारद भी क्या वरणं जब छवि पर स्वयं चकित से हैं॥ 
दो भागों में बॅटने पर भी-प्रथु का मिलाप यकरडी था । 


इस पहलू में थे ढषणुलाल, उस एहलू में बजरङ्गी था ॥ 





जय रघुवर’ की जब उठी, कापदड में गुज्ञार । 
जय हनुमत -जय लषण -तब बोल पड़ा संसार॥ 
बजी दुन्दु भी व्योम पर सभय समझ अनुकूल । 
धुरगण बरसाने छगे--स्वगजाम से फूल 0 

$ गाना 8 


3 ३ 
लच््मण की मूच्छो हुई जब कि इख तरद अङ्ग। 
अरतलाल फे अषघ में फरके दाएँ अङ्ग। | 
हैं. रंगरेलियाँ, जय-जयकारियाँ सुखो हुआ संसार। | 
कूसी हें डालियों, फूषी हैं क्यारियाँ, छाई हैं. ऋतु बहार॥ | 
दूर सब विपत्‌ हुई है, बह बीरभूमि, संगरभूमि, मोद्सयी है। | 
इस्री है, खुशी है, खिली है कल्लो-कली लेके प्यार॥ 


हो कुतज्ञ रघुनाथ ने विदा किए कपिराज 
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रावण ने जब यह इुना-गए ढषणजी आग | 
बोला-"लङ्कापुरी के सोए है जब भाग | 

रण में सोकर जग छठे, अवधेशवर का अत. 

धर भें सोता ही रहे छङ्घेश्‍वर का आत!” 
इम्भकरण के भवन में पहुंचा तथी अधीर । 

| नाना भाति उपांग कर-तुरत जगाया बीर ७ | 

| पह इम्भकरण था महागली, रावण झा घोटा आता था।| 

| भोजन करना फिर सो जाना बस यह ही उसे तुहता या ॥ | 
| कहते हव मातो में वह बस एक रोज को जगता था।| 
| इब षष्टो ही में उड़ा को-भोजन से चोपड करता था ॥ | 
| जागाज्याहदो दत्य बह विस्मित व्यथित नितान्त! | 
है "वण ने रच में--सुना दिया वृत्तान्त ॥ . | 
| Oe आरा ते इहा की चांदी होती हे।| 
| एधा भी सो १ ह, वह दो अव बाही होतो है॥ | 
| ` भा सोना, क्या सोना ? जीवन सब जाए खारों में । | 
| “5 भा बहन के नाछकान, तुम पढ़े रहो खांदे में ॥” | 
| इभभकरण कहने छगा-“बाह ! भात बळवान। | 


प्र्‌ सिखळा 
| क्यों गई "५ री दरेकर मुझे सखढाते ही ज्ञान 9 
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| । ह मत ति खक को सत्यानाशी दे।| 
| भाई, र तिथियाँ र गिनते, अपनी भी पूरनमासी है॥” . 
खू UT ने अवहा सुनी भाता की यह बात | है 









रात >> i क TT” > 
= ~~ 
MESS ७ ”त 
क णू # fe ` 8: ry 
दभ 7” > 
® 
4४2५7 





CC-0.M (510 Bhawan V Collection. Digitized by eGangotri 








र १ णम क त 
क्का-कारड ] $ मेघनाद का शा 


च मातः क | | 
४ हुआ नशे में जिस सम्य लट्टा का वह वोरो | 
चक्षा युद्ध के वास्ते गर्जन कर गम्भीर 
जल्ने छायक बात है इसके रण की एक । 
-+ बनता इसका आत था भालु-कीश प्रत्येक ॥ | 
| अवरज विशेष था एक और जिस जिसको भो यह खाता था- | 
| वह नाक कान के रस्ते से बाहर को कट आजाता था ॥ / 
साराश यही हे ढोल-डोल इस कुम्भछरण का इतना या। | 
अंगों को दूना क्या; इसके सम्मुख होना भी मरना था ॥ / 
| काप उठा उत समय जब भालु कीश-ससुदाय। / 
चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण-आज्ञा मिल जाय ॥ 
किन्तु उठे हैं यह अभी पाङर कष्ट अपार । 
| यदी सोचकर स्वयं प्रभु-रण को हुए तयार ॥ | 
उन कमळ-सरीखे हाथों से-जब धन्वा का टंकोर हु । | 
दुश्मन का भी दिल दइर उठा, वह प्रलयकाल का शोर हुआ ॥ | 
| जबतक कि तांबडी सूरत पर वे सुधर जराएँ बिखरी थॉ-- | 
| तबतक मानो सब शोभाएँ-उस सुख पर आकर निखरी यो ॥ | 
) बंध गया जमी जूटा उचझा छवियाँ भो बंधो साथ ही में। | 
मानो अपनो रक्षा के हित वे सब रह गईं साथ हो में ॥ ६ 
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| अब उच सूय ज्योंही दमका आलोक अलो किक चमक उठा । | 
| मुखमंडल का अवलोक तेज-रणमयडछ सारा कपट उठा॥ ) 
| काटे में निषङ्ग, कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे। | 
| उस रोटर रूप में भी राघव-अहितीय छवि से छाए ये॥ | | 
| होगया चकित रजनीचर भी जब देखा उस सुन्दरताको । | | 
| णभर के लिए सूज बेठा-अपनी सब युद्ध कुशलता को ॥ | | 
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बोला क्या तुम्हीं अवधपति हो! क्या तुम्ही सूयंझुळनन्दन हो? | 
९ दावण से रण रचनेवाले क्या तुम्ही जानकी-जीवन हो? 
र यह नीलम्बुज श्यामळ शरीर-रण मध्य उतरने योग्य नहीं | 
¦ हे राम, तुम्हारी मधुर मूति-सचशुच दध करने योग्य नहा ॥ ` 
| निश्रर के सह वेन छुन; विहसे सीतानाथ | 
उत्तर में कहने लगे रख धन्या पर दाथ 
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| “हे कुम्भकर्ण, यों बातों का तूमार न शोभा पाता है। | 


$ 
|] 


Ce rar ed 


| रण में बातें करनेवाढा कायर भयभीत कहाता हे ॥ | 
। खड्का में अगर वीर हो तुम तो मभता छोड़ो प्राणों की 
| छो संमब्यो, वर्षा होती हे दशरथनन्दन के वाणों की ॥' ! 
| यह कहकर धन्वा टंकोरा, फिर चकित किया बोछारों से। | 
सारा युडस्यक्ष गूँज उठा 'जय राघव' को शुझ्ञारों से ॥ 
त्रिपुरा के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शहर थे-- 
| त्यो इुम्भकर्ण से लडने में देदोप्यमान सीतावर थे॥ | 
| प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है। : 
| मानो शरीर धर अन्धकार उज्ज्वल प्रकाश से लड़ता हे ॥ 
| अथवा जैसे काळ्या कलङ्क निम्न यश पे झुंमद्धाता हो । 
. | या यूकहिए कलि-कलुष पाप सत के सुपुण्य पर घाता हो॥ 
/ |  रंअनौचर ने शक्तिभर यत्न किए बहु बार । 
oon सका इनाय के निकट न किसी मकार ॥ 
g ऐस न नानिन्द वह-"धन्य तुम्हे हे राम । 
| ___ त कोमल अंग | फिर यह दुरन्त संग्राम |. | 
52 Massel पर ठा न बस देले ही बन आता हे। | 
नही समझ यह पाता हे । 
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लछा-छाण्ड | ४ सेघबाष्‌ का शक्ति-प्रयोग # ( ३१) ६ 


हो एक बार, फिर एक बार-कोतुक दिखला डालो अपना । ६ 
| में तुम्हें पकडूने आता हैं, तुम बाण चला डालो अपना ॥” | 
धाया प्रथु की और अब मुख फेशाकर वीर। ! 

रज देव घोर वानर सभी भय से हुए अधीर ॥ 
| चिन्तायुत देखा जभो-घुर-वानर-समुदाय । 
कालवाण रिपु पर चळा-विइँसे कुछ रघुराय ॥ 
उतर गथा सारा नशा, लगते ही वह वाण | 
मन ही मन बोला असपुर-“अब न बचेंगे प्राण ॥ 


४७ गाना £ 
८३०३०६३ 
हे राम, खाज तुमने कया रूप दिखाया हे! 
बीं खोल सेरी आँले-षह तीर चलाया हे ॥ 
अगन्‌, तुम्हें में अघतक चत्री समक रहा या। 
इस बक्त जो देखा घो कुछ भोर ही माया है ॥ 
नर-रूप में नारायण--भाए मुझे खिलाने । 
यह वाण नहीं मारा-पीयूष पिलाया है ॥ 
चक्कर जो वल राथा बह तीच जन्मवाल्ा। 
उसमें से दूसरा भी यह फन्द छुड़ाया है॥ 
संग्राम के अम्बर में चमका है भाग्य-पारा। 
कर बेर-भक्ति हमने भगवान्‌ को पाया है॥ 
यह ही सक्ोनी सूरत, फिर भी हो अपने सम्मुख । 
आगे को भी निभाना, अबतक तो निभाया हे ॥'? 


> =e 


'रामराम' कह भक्त ने ली जिस समय समाधि। 
सुरमंडड का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि॥ 
विजय सहित लोटे जभी भीरघुवंशकिशोर । 
जय-ध्वनि नस प पता ची तब दाई चारों थोर ॥ 
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| ( ३६) & सेषबाइ का शक्ति योग # [ शऔराल-झथा-संख्या ह 


आ | भोय चया 
शगले दिन घननाद ने किया विठक्षण काम | 
नागपाश में बंध गया राघवकटक तमाम ॥ 
जाभ्चुवान्‌ का उत समय हुआ रवण्ड प्रहार | 
वृद्ध शक्ति के सामने गईं तरुणता हार ॥ 
बस यही, यहीं ग़रुडघ्वज ने श्रीगरुडदेव चुलवाए थे। | 
सब नाग स्वर्यं ही भाग गए, जिस सम्य नागरिणु आए थे॥ | 
षह बन्धन-सुक्त खेल प्रभु ने-इस कारण यहाँ दिखाया था-- । 
अभिमानी रिपु को लजितकर निज जन का पान बढ़ाया था॥| 
फिर वह ही आनन्द था-फिर वह ही जथकार। | 
3 भ०डल गुणगान कर, होता था बलिहार ॥ 
ईह गाना $ 
नमामि ३ क क है 
राममोश्‍बरं 

समीहितायदायक कू च करावर 
विचेष्टमव्ययं घिं विभूषितावश्लोचन --- 

बिनोत पक्तवत्सल बिदेदकन्यकाबरम्‌ ॥ १॥ 
नमामि निर्विकल्पकं निरापद॑ निरञ्जनं - 
बरस्वरूपघारिणं ` नरोत्तम सनातनम्‌ ॥ 

दो लहार सोषणं निहत्य रात्तपेश्वरः 
दिंबोकसां महापद॑ वयास्तु राम शाश्वतम्‌ ॥ २॥ 
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नेपाल कौ शौ ३ सकोर से “कथावाचस्पति” की पदवीप्राप= 
कीतंनकलानिघि, काञ्यकलाभूषण, भीहरिकथाविशारद्‌, कषिरस्व-- 


प० राधेश्याम कथावाचक् 


युद्रक-=प० रामनारायण पाठक, भीराधेश्याम 
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र ये में रमा करना, इस पन में रमा करना । जौ 
न ण्ठ यही तो है, इसमें ही बसा करना ॥ |: 









व्य ल | >> ज्र 
6 हम मोर षन के मोहन, नाचा करेंगे षन मॅ! 5 


र एप शयाम घटा बनकर--उस बन में उठा करना ॥ 
|| रा म हम पपीहे-पी-पी ररा करेंगे। 
(जम यः को ही निहारेंगे । 


७... "नामे रहो करना ॥ 


NE 
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राघव-डारा जब हुआ कुम्भकरण-संहार | 
लड्डा में घर-घर मचा-भीषण हाहाकार ॥ 
मेघनाद बोला-“करें सोब न लंकाराय्‌। 
धिक्‌ युझको,जो आपके सुख से निकले -'हाय'॥॥ | 
|| में वह हूँ-नागपाशडारा जकड़ा था जिने कपिगण को । 
+ | बच गए, नहीं कल हो समाप्त कर देता राधव-डदपण को ॥ 
| चाचा का बदला लिए बिना कब भाता हे विश्राम मुझे ? 
जबतक न विजय पाकर आळ,तबकत जलपान हराम मुझे ॥ 


यह कहकर-ज्यूही चला रण मदमाता वीरा] | | 
तभो दशानन ने कहा-ठहरो न हो अधीर ॥ || 
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| रणवीर, इष्टदेवी से तुम रण के पहले अनुराग करों ॥” 

| पितृभक्तने मानली वृद्ध पिता की बात। 

| विजयऱयज्ञ करने लगा--देवी-मठ पर प्रात ॥ 
| भूतल पर झाया हला 

| अति प्रबल तामसी यत्न > -सालिकी जगत के 


+ कर $ ० nl भक देख- हर “ 
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| होगहे निरर्थक अह्मशक्ति जब तपसी' बच्चों के आगे-+ | 
| तो ओर शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे ?| | 
” | इसलिए-अजेय शक्ति लेने-मन्दिर में जाओ याग करो।| | 
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| चनि तो थी वेदमन्त्र ही की-पर वेदिक धर्म बिटाने को। को । | 


प 
5 


|! 
| 








| जगजननी के मठ से उठकर-जग में यृ घुझाँ भर रहा है। | 





ग 
2 ययावत 


| “यह केसे बादल आाए हैं? कैसी घाँथी-सी आईं है! | 
| उस मायावी दशकन्धर ने क्या भाया नई रचाई हे!| 
| सचश्चव ही इँ उड़ाया हे-तान्त्रिक ने तन्‍्त्रों के हारा- | 
| या पिष फेल्ाया है कोई वेशानिक यन्त्रों के झारा !” | 


| तयो-भघुर- पत 
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& सपो-सुल्लोचना & [ श्रीराम-झथा-संख्या १८ ॥ 






पूजा थी महाशक्ति ही को पर-जग का नाश कराने को ॥ | 
ज्योंही फळा घु वह नभ के उपर धोर। | 
कहने लगे खरारि तब-देख विभीषण ओर ॥ 


कहा विभीषण भक्त ने-“हे जग छे प्रतिपाळ । 
माया भी कोई नहीं, शोर न कोई चाल ॥ 


उस मठ में बेठा इन्द्रजीत--देवी को सिद्ध कर रहा हे॥ | 
उस विजययज्ञ में मेघनाद इस अवसर पूर्ण दत्तचित है। | 
यदि यज्ञ पूर्ण हो जायेगा तो अपनी जोत अनिश्‍चित हे ॥” | 
यह सुनते ही इस पड़े-श्री्ञ्नीकुमार। | 
बोले-“हारे हृदय की सभी जगह है हार ॥ | 
जग में जब अपने पोरुष से लाचार पुरुष हो जाता है-- | 
तो देवी ओर देवता को कायर की भाँति पनाता है ॥ | 
गागल हे वह जो देवी के मन्दिर पर नाक रगइता हे। |. 
शी हे तन युद्ध धर्मं पर करता हे ॥/ | 

म क| युक्ति से-मुस्काए रघुराय। 

आज्ञा लेकर उसो क्षण चढा काश-समुदाय ॥ 
र दक्ष-यज्ञ में पहुँचे थे--उद्दणड वीरगण शूर के। 

जा धमके-दुंण्ड चण्ड कपि रघुवर के ॥ 
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| कणभर के भीतर कुछ का कुद रंग पलट दिया बलवीरो ने । | 
| इस विज्ञययज्ञ को वेदी पर रण-यज्ञ रचा रणवीरों ने ॥ ६ 
| चण्डी को प्रतिमा के आगे-रण-चण्डो का आहान हुआ । | 
| भर गया रक्त से हवनकुण्ड; ऐसा भीषण बलिदान हुआ॥ | 
|| मानों-रावण का पूणे पाप सब आज छदय हो आया है। | 
| या-वेदेही का विरह-ताप-हस भाँति पूणं रंग खाया है॥ | 
| ड 
| 
| 





स्वाहा -प्यांने से जब मिड़ा हाहाकार कराळ। 

मेघ-नाद करके उठा मेघनाद तत्काल ॥ || 
। किंतनों को-उठते उठते ही बातों से दबा-चबा डाला । £ 
। कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला ॥ | - 
| चर्पट चुटकी में, चुटकी ने काँप-कटक जजरित कर डाला । ६ 
' मुखिया सुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूलित कर डाला ॥ | 
| बचाखुबा थब कोशदद-करविल्वाइद्योर | 
भागा हिम्मत हारकर राघवेन्द्र की ओर ॥ 
तभी उमिलानाथ का गया धनुष पर हाथ । 
बोले- रण-आज्ञा मुके फिर दें श्रीरघुनाथ ॥ 


CI 
> 








| छट्घा में आज बजा दूँगा में आर्यवीरता का डड्ठा ॥" | | डर 
प्रभु बोले-'आज्ञा मिली, जाओ लड़ने प्रात). | 
लेकिन लड़ने से प्रथम भ्यान रहे यह बात— ० न || 
दानी है। | 
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| कच रावण का पाप आज उसकी भो नाव इबाता 
| पर का स्वामी पापी हो र 
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` | पर मेषनादवध के पहले होता हे कुज संकोच झे । ; 
| रथ्वी से नर उठ रहा एक, रह रह होता यह सोच झुझे ॥ / 


शि. 


| नारा यदि पतित्रता हे तु वह भी नारीत्रतबाल्ा हे | 
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॥ वह योगी स्वयं योगडारा-यादि चाहे तो बर सकता हे! | 
मरकर फिर अपने प्राणों शो-तन में प्रविष्ट कर सकता है॥ : 
इस कारण-ऐसे योदा का तन (िन्न-भिन्न कर घाना तुभ । « 
विर को हाथों हो हा्थो में सादर पेरे ।ढग लाना तुम ॥ | 
कारण कि-शोश आजाने पर कुच थोर छायं भी करना है। ; 
विज्ञानदष्टि से वह मस्तक इम सबको यहाँ परखनां है 
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। इस महाकाय के साथ साथकुघ घोर गुप्त मी कारण है-- / 

उस कारण पर ही अवछम्बित अपनी जय है, अपना रण है- | 

| वह सती प्रमीला, सुलोचना जो मेघनाद छी बारी है। | 

| त्रियुवन-विर्यात ताष्वी है, वाछुकि को राजकुमारी है॥ | 

$ इस जग में उत्तम श्रेणी की बह पतित्रता कहलाती है। | 

| उसकेत्रत हो की शक्ति सदा स्वाझी को विजय दिल्लाती हे॥ | 
| ऐसी सतवन्ती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा । 
| कपिदल तो किस गिनती में ई-संसार भस्म हो जाएगा ॥ 


कुम्भकरण इत्यादि का हुआ. ठीक संहार । 
उससे तो-निश्चय घरा धरती का कुछ भार ॥| 





झा-नेःयह निर्मल जोड़ा उज्ज्च हाथों ते ढाला है ॥ 


Fe वरेभर का नाश कराता है ॥ 
अच्छा जाओ वष करने को-अब ओर नहीं कुद कहना है | 
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(3) 
'चन्य-धन्य' कहने लगा-भालु-कीश समुदाय) | 
लोषण चले रण के लिए-समफ सब अभिप्राय ॥ 
सम्मुख लच्मण को निरख, बोल उठा घननाद-- 
“चरे झज फिर झागया ? रही न पिली याद? | 
स बार भाग्य ने बचा दिया इस बार न बचने पाएगा। | : 
पहले थूच्छां ही आहे थो; पर अबके प्राण गॅवाएगा ॥ | 
। में वह सागर हूँ-बढ़ा अगर तो प्रलय-कांल उमड़ाएगा। | 
| वह ज्याक्षामुखी शेल हूँ में फूटा तो जग जल जाएगा ॥” | 
| लदमण बोले-“गनं यह, यह घमण्ड देत्याा। [§ 
| वेमे का अच्छा नहीं किसी भांति भी राग ॥ | 
| है वही शक्तिशाछी जग में-जो नग्रमाव दिखलाता हे। | 
| फूलवाला तरु जब फछता है-नीचे को झुकता जाता है॥ | 
मेना जो 'में-वा' कहती हे, वह सबके मन को साती है। | 
बकरी जो में-में' करती हे, वह गले छुरी फिरवाती हे ॥” | 
बात काटकर बीच में, बोड उठा घननाद- । 
| “बच्चे, यह रणभूमि है, नहीं-राज-प्रासाद॥ | 
। साहस, धीरज या स्वाभिमान-रणवीरों का आभूषण है। | 
नाहर-प्ता गर्जन-तजन ही-सच्चे योद्धा का लक्षण हे ॥ | 
मेना जो-में-ना' कहती है, पिंजरे में जन्म बिताती हे ।! 
| बकरी गदन कटवाती है, फिर भी, 'मे' तनिक न जाती हे है | 
। “जाती हे',-बोले लपषण-/उप्तकी भी यह देकक_ ह 
| !ें-वाली के लिए भी घता हे दिन एक-- | 
| कर अस्थि-मांत को पृथक एथक जब आंत निकाली जाती है। | 
४ फिर उसी आँत को यन्त्रं से जब ताँत बनाहीं जाती हे॥ | 
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| वह ताँत-जिस समय-हाथों में धुननेवाले के आती है। 6 
| बनिया जब उसको धुनता हे-तब 'तूही' 'तूही' गाती है ॥ | 










४88 गाना $ 


गवं है चुरा अरे घननाद ! 
बढ़ों बड़ों झो फर देता है-शण में यद घोष ॥ 
गवं किया था खरदूषण ने-रष्ठा. न पता चिशान। 
गवं किया था छुस्मफरण ने-पहुँचा तुरत मसान ॥ 
गवं का है परिणाम विषाद ॥ 


लच्मण का उपदेश सुन, गरजा फिर बळवान। 
बोला “बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान ॥' 
अह्यशक्ति से हों व्यथित फिर न हमारे प्राण । 
| यही सोच, छोड़ा वहीं कमण ने निज वाण ॥ | 
| वह वाण न था, था कालवाण चणमर में सायंकाल किया । : 
| उस इन्द्रजीत से योदा का-जजंरित हृदय तत्काल कया ॥ 
| सुध-बुध शरीर की नष्ट हुई, यह हाळ हो गया योद्धा का | 
| आँखों के आगे अन्धकार-डागया सत्यु की निद्रा का ॥ 
| इतने ही में-दूसरा वाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। | 
| वह उसकी दाइ भुजा काट-आकाशमाग से निकक्ष गया ॥ | 
| फिर उसके हायां पाओं को-दो चार शरों से भिन्न किया । | 
| इ शायक ऐसे भी पहुँचे सम्पूर्ण अङ्ग को बिन्न किया ॥ ६ 
| जय राधपेन्द्र' कहकर तुरन्त, सर काटा उसका लक्षण ने | 
| पहुंचाया रिपु को परमधाष्--'श्रीराम नाम'--उच्चारण ने॥ 

जो सिर लंका में रहता था-लंकावालों के माथों पर । | 
| हस समय रक्त से लथपथ वह--या महावीर के हाथों पर ॥ | 
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| लपएल्लाल आए इधर-वानरदल के सङ्गत | 
| झब जो कुछ बीती उधर, सुनिए वह, प्रसङ्ग ॥ 
'खुलीचना' के नाम से-हे जो जग-विरुयात । 
< + उसी ्रपीला' सती की कहते हैं हम बात । 
| असुरो में रहने पर भी | वह सर्गीया समझी जाती थो । | 
|| काले अम्बर पर लट्टा के-चन्द्रिकान्समान सुहाती थी ॥ ६ 
। चैना नीके, दिरनी के सै--चंबल, उज्ज्वल रतनारे थे । | 
| खज्ञव-सद-गज्ञन, मन-ञ्जन, बिन अथन भी मतवारे ये ॥ 


| तो अपने इन्हीं लोचनो से वह सुलोचना कहलाती थो ॥ | 
| झाज सवेरे वह सती--इर उद्यान-विहा- ६ 
पति-्सेवा को गृँथने बेठो सुन्दर हार ॥ 
हाथों पे हो रहा था फूलों का सम्मान। 
झघरों से कर रहा था सुधा-सरिस यह गान 

४६ गाना $ 


RE, 
“सेरे जीबन की माला के जीषनघन-तार तुम्हीं तो हो । 
एस हार में जो उपहार को हे--ऋर रदे विहार तुम्हीं तो दो ॥ | | 
जभी पिरोती बेठकर में धागे में फूल। { 
तभी विरह के ओर भो चुभते तन में शुझ ॥ | 
देखना डोर न यह टूटे, दाथ से छोर न यह छूठे। 
माला ओर मालावाली का सारा शर्गार तुम्हीं तो हो ॥!' 


इतने ही में वायु का झोका आया एफ। | 
इधर-उधर को उड़ चले-थे जो फूल अनेक ॥ [| | 
| फड़क उठादायाँ नयन, खुले शोस के बाल। | | 
घबराहट में--हाथ से घूट पड़ो वह माय हाहा 
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जच जा काडी जब माथे की बेंदी जंगी गिरी। | 









te 
| (१०) 
| साड़ी ने माँग बिगाड़ जब माथे गिरी । | 
। त समान झुजा-अकाश-भागे से तमी गिरी ॥ | 
| मक्का-सा बाती पर बेठा, आँखे पथरा उडी दोनों। | 
| उस एक शुजा से मिलने को पली की सुजा बढ़ीं दोनों ॥ : 
|  बोली-“है! यह क्या हुआ ! अरे नाथ के हाथ ! 
| शर का साथी क्यों बना, तज दार्सी का साथ! 
| जिन हाथां ने-रक्षा के हित तुको सस्व बनाया था । 
| बदले मे-भांरी से भारी सेवा का आर उठाया था ॥ | 
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| जो तुमे छोड़कर-बढ़े नहीं जग या जगदीश्वर के आगे । ; 
| चूड़ियाँ पहनने तक को भी जो गए नहीं नर के आगे । ।' 
| हे पति के दाथ, बता इतना-उन हाथों को क्यो छोड़ा है! | 
| पञ्चोँ में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा हे ! | 
| तू छोड़ रहां इन हाथो को, यह हाथ न तुझको जोड़ गे । 
| सम्बन्ध-जन्म जन्मान्तर का-तोड़ा है ओर न तोड़ गे ॥ | 
| इस दिव्य जगत में नारी कीं शोभा सारी पति ही से है। | 
| यह दुनिया भी पति ही से हे, वह दुनिया भी पति ही से हे ॥” | 
॥ येह कहकर-उस भुजा तक पहुँवाए निज हाथ । 
चाहा-उसको पास में लूँ आदर के साथ ॥ 

पर, इडे ठिठकी उसी क्षण, सोची ऐसी बांत- | 

ह साया द का तो हे नहीं, इसमें कुछ उत्पात? | 
सम्भव हे So काको पति ने यह खेल रचाया हो। ६ 
या बनकर पति का हाथ कहीं, पर-पति का हाथ न आया हो ॥ £ 
इसलिए शीभ्रता करने मे--सतपन पर बट्टा आएगा। ६ 
पश जाएगा, प्रिय पातित्रत भो जाएगा ॥” | 
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हढय-तिन्थु भें जब उठो-यह गम्भीर हिल्लोर । 
पति कै कर से उसी तृण बोली वह कर जोर 
“बदि तू पति का हाथ हे, नहीं किसी को चाल । 
तो तुकको मेरी शपथ, लिखदे सच्चा हाल ॥ 
| इन शब्दों से सती के-डोल उठा भूगोल । 
| झाल्या उस घननाद की-पढ़ी युजा में बोल॥ | 
। खड़िया से पृथ्वी के उपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने। | 
उस पतित्रता के प्रश्नों का उत्तर-वह भुजा लगी लिखने॥ | 
| शङ्का की जगह नहीं हे यह, साध्वी के सत्‌ की ढीला है। | 
। यह सूतम शक्ति की बाते हें; यह गुप्त जगत्‌ की लीला हे॥ | 
लिखा हाथ ने-“ग्रियतमें, परवश छूटा साथ | 
हाथ न है यह ओर का, है मेरा ही हाथ [| 
शेषावतार हें लषणलाळ, उनके हारा संहार हुआ । | 
इस वैर-भक्ति से सुक्ति हुई, इस रण-कारण उदार हुआ ॥ | 
धड़ तो लङ्का के डारे हे, सिर रक्षित हे रामादल में। 
| आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनन्त के अबल में॥ |. _ 
पति-परनो का सम्बन्ध सदा आत्मिक सम्बन्ध कहता हे।| 
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| शारीरिक नाता नश्‍वर हे, अविनाशी यह ही द नाता है॥ || 
- || इस नाते से कहता हूँ-यदि तुमने यह, तत्व पा लिया दे | 


। सतवन्तो, उसी स्वत्व की-तुम लड्ढा में ज्योति जगा देना ।| _ 
| कहते हें किसको पतित्रता ? यह दुनियाँ को दिखला देना॥” | _ 
| आता पहुँची सूच्म में लिखकर इतनी चात। | _ 
| सुलोचना के शीश पर हुआ वज-सा [ 





७० क्र 
BRIER BSE, Re rr ans: RSET | 
का कन्या के a ज्र 2७7 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri मु 52 ये है 
a ह. ६ मर ॥ कि री चे कक - ho et र > & Rs पेत्र ~ > ह | ५ hn &ः शं 


; तो निश्वय समझो सुलोचने, पत्नी का खत्व पा लिया है ॥ | 
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गिरने दिया न भूमि प-रोका हाथों हाथ । 
| हदयेखर के हाथ को-तुरत नवाया माथ | 
। बोली-“पहले की भाँति नाथ, छु भेद न अबके बतलाया । . 
) कह गये यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युडकर दिखल्षाया ॥ | 
| यह केसा यज्ञ किया स्वामी ! आहुति दे डाली ग्राणों की । | 
| रह गई कहानी अब जग में-पतिदेव, तुम्हारे वाणों को ॥ | 
| भगवा, किसी नारी को भी-दिखलाय न दिन यह स्यापेका। | 
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| सारे दुःखों से बढकर है--दुनिया में दुःख रेंडापे का ॥ 
1 रह गया खेद इतना मुझको में साथ न रही रणस्थछ में । । 
| तुमसे पहल्े-झपनी आहुति दे देती उस समरानल में ॥ | 
| या तुम मेरे सर पर होते, में होती चरण तुम्हारे पर । . 
| हम दोनों साथ-साथ मरकर जाते उस शान्त किनारे पर ॥ 
| आने दो--आरही हे यदि संकट की रातत | 
में तो उसकी किरण हूँ-जिसके साथ प्रभात ॥ र 
॥ इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी? | 
| उम पत्नोत्रत में पूरे थे, में पतित्रता कहलाती थो ॥ 
| भव उस दुनिया में भी प्रियतम, यह ही आदश दिखाने को। | 
| आएंगी पति की अदाङ्गिनि-पति-पसनी-धमं निभाने को ॥ | 
| हा पतिपत्नी का नाता--जन्मान्तर तक का नाता है। | 
a भर गगन तलक यह नाता माना जाता दे ॥ : 
दा हे अ आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊँगी। 
अ र पैले गये, में सतोमार्ग से आउँगी ॥ | 
मूलो के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया हे। | 

| किक न्योद्वावर का दिन आया हे ह... $ न्योबावर का दिन आया हे॥ | 
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है लङ्का-काएख ] + सवी-सुक्ञोदला# (१३) री 
" उठ गह सेवय प्रतिमा तो फिर-सेवक प्रतिपा का काम नहीं। | 
| तालाब सूख जब जाता हे, रहता मदली का नाम नहीं ॥ | 
/ सिन्दूर भरेगी केशों में-अब वहों धधकती हुईं चिता।। 
| विधवा की सुखद सेज होगी-प्रियतम को जलती हुई विता॥ | 
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) 
होनी थी खो होशी, नाथ, थब खेलूं गी होली । 
अङ्गःअङ्ग में विरह-रङ्गने-केशर-ख्री है घोलो । 
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| इड़ी हही में अबोर हे, नयनं में है रोली । 
। अरी है, सत्‌ की झोली ॥ होनी थी खो होली ॥ 
(२) 
घु्ाँ घार जब हो आयेगी सबचुनरी और चोली-- 
जलती इशे [विता पर होगी-तब पवि साथ ठठोक्षी । 
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जायेगी सुरपुर डोली ॥ होनी थी खो होली ॥” 


= OSs 


चढ़ा सती पर-जिस समय-सत्‌ का ऐसा रड । 
दशकन्धर आंया तभी मन्दोदरि के सङ्ग 
क्षा-"बेटी, क्यों रोती दो? क्यों करुणा-नदीं बहाई हे ? 
म तो उसकी प्रिय पत्नी हो--जिसने महान गति पाहे हे॥ | 
बेटे का बदला लेने को में अभी समर में जाता हँ 
। इस एक शीश के बदले में लाखों शीसों को लाता हूँ ॥” | 
इन वचनं से ओर भी मडकी मन कोज्वाठ है 
क्ञाज शम सब डोइ़कर बोली बह तत्काल ॥ | 
“श्रीमहाराज, यह बेटी तो केवल आशीस चाहती हे। | | 
लाख शीसों का क्या होगा? निज पति का शीस चाहती हे॥ | 
वे गए वीरगति पाकर हैं, में नारि उचित गाति पाउँगी । |. 
पति का शव साथ चिता में ले-सानन्द सती ह न ॥॥. 
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# सती-सुलोचना # [| थीरांस-कथ-सश्या 
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बिना पति सूना है संसार । 
पति हो जप है-पति ही तप है, पपि ही हे कर्तार। 
पति ही से पत है इस एन की,विन पतिबिपति हजार ॥ 
एक पतिम्रत रहे जगत्‌ सें-तो सथ ब्रत बेकार) 
चिना पतिम्रण फे--नारी का जी बन हे घिककार ॥? 
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पुत्रवधू के यह वचन-सुन न सका दशभ्ाछ। 
रण-प्रचन्ध के वास्ते चछा गया तत्काळ ॥ 

तब मन्दोद(रि ने कहा-“बेटी, यह बतढाड-- 

| इस बूही की किस तरह पार छगेगी नाइ? | 
। मरने से मेघनाद ही के-जजरित हो रही बाती है। 
| दुःखों पर ओर दुःख दै यह-तू भी अब बिडुड़ी जाती है॥ ६ 
| किस भाँति रहुँगी जीवित में ? इतना मुझको समाए जा । 
| तू मुझे अन्धी की लकड़ी हे, रस्ता तो मुझे दिखाए जा ॥” ! 
| मन्दोदरि के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक | 
| चधूप्रमीला ने कहा-“माता, करो न शोक ॥ 
| ईश्वर या देश-जाति के हित-रण में जो प्राण गँवाता है। £ 
| वद ही तो जग में जन्मा हे, उसकी माता ही माता हे ॥ | 
| लिए मात, रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं । | 
| जग्‌ से इतना ही नाता था, था ओर यहां कुळ भोग्य नहीं ॥ 
| तुम सी भी संसार में नारि न होगी अन्य। ! 
he ह उरे चरित को कहना पढ़ता-'धन्य' | 
rsd a पति पाकर भी इश्वर समान अपनाती हो । 
Jose पती हो उसके सुख में सुख पाती हो ॥ | ही उसके सुख में सुख पाती हो ॥ 
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! सीमा है वह पातित्रत की, जितना आदश तुम्हारा हे। | 
| सचसुव तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खोंडे की धारा हे॥ ६ 
तिसपर यह एक स्वण पन्ना ग्रन्थों में रक्‍्खा लङ्का के। 
४ श्रीहन्द्रजीत से बलशाली, संयमी पुत्र को उपजा के ॥ ६ 
फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया हे। ¡ 
पितु के गृह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया हे॥ | 
में बतलाऊँ क्या तुम्हें तुम युझझ़े बतलाउ-  । 
विधावाओं के विषय में-माता कुछ समझाउ॥” 

बैठ गह, मन्दोदरो-यह सुनकर उस ठोर। 
बोली-“तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी ओर ॥  । 

जग में जो धर्म बहू का है, वह तूने पूरा जाना दे। | 
भूले भी सास नहीं समभा, माता हो तुझको माना हे ॥ : 
¦ घर के फाड़ों से दूर रही, घरवालों को सम्मान दिया । ६ 
गहने-कपड़ों का मोह छोड़, गृहचयां पर ही ध्यान दिया ॥ | 
| ह सीलिए वेधव्य में तुकको आज निहार-- | 
विधवां कै भेद में-कहती हूँ दो चार ॥ 
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सच तो यह है उत्तम विधवा वें ही जग में कहलाती हें । | 

जो पति के साथ सती होकर, पतिपुर को सीधी जाती हें॥ ]. 
| वे भी हें-उत्तम के समान--जो रहती हें तपतिन बनकर। | 
| जगपति की पूजा करती हें,अपने पति की विरहिन बनकर॥ इ. 
६ अथवा निज बहनों का सुधार-रखती हें नित अपने चित में। | | 
| सची सन्यासिनि वन-बनकर-लगतो हैं देश,जाति दित में ॥ |. 
॥ तारायण,चान्द्रायण-न्रत कर, दिन-अतिदिनदेह सुखात हैं। । 
| उत भाद कां को सुती हे ओर सना नाती हैं ५ | 
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| वे मध्यम हैं-जिनका जग में-भोगों से वित्त न भरता हे 
| घर में मन मारे रहती हैं, पर मन न किसी क्षण मरता है॥ : 


वराळे २3 टा 


| चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी । 
॥ जीवन-शृङ्गार समाप्त हुआ, फिर भी शृङ्गार न छोड़ सकी ॥ 
| सत्संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके सन्तोष नहीं । | 
| ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं ॥ | 
| चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार । 
॥ उनका रहना भूमि पर-हे अति भारी भार | 
| वे विधाएँ हैं ? कभी नहीं, उंचे कुल की छुबठाएँ हैं। । 
| वेश्याओं से भी गिरी हुईं पदेवाली वेश्याएँ हें ॥ . 
| इन वेश्यां की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं । 
| सेकड़ों सहल्लों बरसों तक रोरव-नरकों में पड़ती हें ॥” 
| सुलोचना चरणों गिरी-सुनकर यह उपदेश -- । 
| “इस विधवा के हेतु माँ, क्या हे अब आदेश ! 
|| उत्तम वैधव्य यही हे जब-निज पति के साथ सती होना ? 
` | तो कहदो “वघूप्रमीठा तू वेसी ही सुगतिवती होना ॥ 
` || संड्ठोच छोड़े दो, मोह तजो, बोलो जो बात ममं की हे-- 
| | इनिया ०5 सबसे बढ़ी साख सदु्रत की हे स्वधमं की है॥” 
थे | आँसू बरसाने लगे-मन्दोदरि के नेन। | 
| मानो भाज्ञा 
ह | | । तभीओं खँ में गई प जब मजर | 
र कळ र ड hy LS झां sh ळं 
NR ` पतिरणों का घान पुढोचना भी दूर॥ 








४ 
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` | मानो-इस भाँति प्रकति-हारा 'जनपति' की पदवी पाई है॥ | 
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। वहाँ सिन्धु-तट पढ़ा है एक श्वेत पाषाण । 

| राज रहे हैं उसी एर-वे भक्तों के प्राण ॥ 

। कोमल तन धूढि-घूसरित है, जूड़ा हे शीश जटां का। 

आपने सिर भार उठाए हैं, मानों जग की सेवाओं का ॥ 

मखुपल रेशम का नाम नहीं, वल्कल का वस्त्र देह पर हे। [ 
वह वक्ष बताता हे-जग को-त्यांगी राजा से बढ़कर है॥ | 
' छद्धत हे शान्ति, सुस्कराहट, उस श्याम सठोने आनन पर । | 
। गम्भीर ओज होता जेसे--पानी से भरे हुए घन पर ॥ ६ 
पथ्या पर रकल है कषान, जग उद्धारक, जगवन्दन की। ६ 
। त्रिभुवनमश्डल हे लोटपोट, उस छवि पर कोशळनन्दन की ॥ ६ 
| शालुओं, वानरों से वन में क्षत्री ने सभा सजाई है। | 

































| फूल फूल पात पर ही रहती, पोशाके रसद न लेती दें। | 
, गिरिन्लण्डोँ, इक्षा ते लड़तीं, शत्रों को कष्ट न देतों हैं ॥ | 
एसी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित, गर्वित हैं। | 
| सेनाएँ भी निज राजा पर-आनन्दित, प्रमुदित, इषित हैं॥ |. 
| शुसचरों ने उसी चण-दिया यह समाचार। | 

“एक पालकी इधर को आती है सकार ॥” 
किलकारी भरकर तभी-बोल उठे कुड कीश-- 
॥ “अब तो यह प्रत्यक्ष हे हार गया दशशीश॥ [| ` 
| इस सुधर पालकी में-उसने-सीता-माँ को मिजवाया हे) | | 
1 हे यह ही सचा सन्धिपत्र, जो इस अवसर पर आया हे ॥ | | 
4 मर गया दशानन जीते जी घननाद पुत्र के मरने से। | | 
| शरणागत होनेवांला हे, घबराया हे रण करने से॥”| | 
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| शरणागत की बात से विहसे षवनछुमार । 
| बोल उठे-“तब आयगी सचमुच बढ़ी बहार ॥” 
| फिर कहने लगे विभीषण से-“अब क्या होगा !बतलाओ तो! र 
| सॉकल की एक प्रधान कड़ी उरी हे-वह सुल्फाझो तो ॥ : 
| कहदूं? बतलाटूँ? क्या हे? वह-जो सम्मुख झाई कठिनाई 
॥ रावण भी शरण आागया तो छट्घेश कोन होगा थाई !” | 
| भक्त विभीषण तनिक भी चिन्ता को हों प्रात॥ | 
| उससे पहले, यह विषय, प्रभु ने किया समाप्त॥ | 
| बोले-“हम भारतवासी हें, शरणागत को न मुलायेंगे | | 
| इनको छड्ढेश बनाया तो-उसको अवधेश बनायेंगे ॥ | 
| अबतक दो भाई फिरते थे-वन वन में-वनवासी होकर । 
| भ्रव चारों भाई विचरेंगे, सब जग में सन्यासी होकर |” 
| उसी समय वह पालकी आएहुँची उल ठाम। 
| बोळ उठा बानर-इटक-"जय श्रोराजाराम ॥” 
| फिर सबने देखा-हें ! यह क्या! यह जागृति हे या सपना है। 
| सीता माता का धोखा. था, यह तो रिपुवधू सुनयना हे॥ | 
| पह वह हे जिसका तेज देख, चक्कर में स्य-चन्द्रमा थे । 
| पह वह हे शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता ये ॥ 
॥ रावण की पुत्रवधू हे यह, वासुकि की प्यारी कन्या हे। | 
जी आज-जगत्‌ को झक में साक्षात बन गई करुणा हे | 
आन ह रोना देखा-वह रानी स्वयं रो रही हे। | 
हा कल पर खडी हुई, पृथ्वी का भार हो रही है॥ | 
ररा रामादळ कॉप उठा-उत्त सत्‌ की आभा के आगे। | 
टे सकवा तेजोमय प्रतिभा के थागे ॥ | “गवार राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिभा के आगे ॥ | 
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काण्ड] ˆ 
भक्त ae रो पढ़े- हुआ अत्यधिक क्लेशें । 
सुध बुध सारी खोगई-दे संती का वेश॥ 

| तमी सुनयना ने कहा कर निज पति का ध्वान। 

| तुमसबको जय हो पिता दिन-अ्रतिदिन हो मान॥ / 
| में आज विपत की भारी हूँ में दुख की आज सताई हैं! | 

अपना सिर नीचा किए हुए, पति का तर लेने आई हूँ॥ | 
| यदि राम दयासागर हैं तो-रक्खेंगे टेक भिंखारिन को । | 
| आशा तो है, स्वीकृत होगी विनती यह एक भिखारिन की ॥ | 

न | $ गाना ® | 

| हः बार: त च्य 

पात सुगतिः यदध सें का. 

हमने होके सती, संखार कि र ड्ल १ 

शक्ष को. राद से-गुजरा है जव अएना स्वामी । 

अभि की राह से तब हसने गुजरना सममा॥ 

रक्त में न्दाए पिया, शाग में हम न्हाएँगे। 

अब रंडाये' के समय, माँग का मरना समका'॥ 

मोक्ष निज गोधः में लेने को हते. आएगी | 

आत्म-बक्षिदान अगर घम पे करना समझा ।!” 











ही SRE SR 


करुणानिधि ने अब सुने, करुणा के यह बेन। ॥| 
लगे भूमि को देखने तत्वण दोनों नेन॥ | 
सतवन्ती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभा | 
बोल न सके; तुरन्त ही; रघुराई रशुराउ ॥ 
| पृथ्वी माँ की ओट में-कुछ चण के उपरान्त... 
| शस प्रकार कहने लगे-सीतापति; श्रोकान्त-- 
| “है देवी, तुम पर दुःख देख, में! भो अति दुखी ही रहा हैं।। | 






3 
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| है राम,आपका यह चरित्र,अति निम हे. अति उज्ज्वक्ष हे॥ | 
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| दुलंभ है ऐसा जग-विजयी-जिस पर सब जग को गोर है । 
| वह शूरवीरता, वह साहस एथ्वो पर मिले असम्भव है ॥ 
| यदि किसी भाँति,पदि किसी तरह,आत्मा के या तप के बच्च से। | 
| जीवित होजाए मेघनाद-सत्कम-धमं के प्रतिफल से>- 
1 तो इषपूर्वक में अपने ब झुकत दान छर सकता हँ । [ 
| लड्ढा की राज-पतोहू का-इस भाँति मान कर सकता हूँ ॥” | 
| अदुरारी के जब सुने यह उदार, मिथ बेन। | 
॥ िहवलष हुईं सुख्नोचना, भरे अश्र से नैन ॥ 
| बोढी-“हे भाजुवंशभूषण है रघुपति, रघुवर, रघुराई । 
| कह गए आप जो बात अभी-वह प्राणों को है सुखदाई ॥ | 
| ओरों के लिए झप अपना छुख छोड़े रहे अद्भुत बल हे। | 



















| जेकिन में कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं हे कुछ इसमें । 
| परखोक-निवासी पति का भी उत्थान नहीं हे कुछ इसमें ॥ | 
| पे देवलोक से जोर अगर-इस मत्येळोक में झायेगे-... | 

तो इसमें कुछ सन्देइ नहों फिर ऐसी सुगति न पायेंगे ॥ | 





एक ओर भी बात हे कह दूँ वह असुरारि ! 


| चण से तपसी को-पति ने सब भाँति पूर्ण सम्मान [दया । / 
पूजा गाते बाव आया--उसको प्राणों का दान दिया ॥ | 
ग (हे पाणदान--1--ले सक्ती नहीं प्रमोज्षा हे । | 
+ इर भीख स्या लेगी ? यदि दे सकती नहीं प्रमीला हे ॥ | 
'भमण, तुम इस बात का करना मत अभिमान । 

. मेरा हे घननाद को हैँ में क रो में भति बलवान ॥ | बलवान! ॥ 
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घननाह-लपण का महायुद-बस एक उपरी पर्दा था । | 
वास्तव में दो सतियों का सत संग्राप-भूमि में हदता या ॥ / 
जो अवधशुरी में बेठी हे, उस तपसिन से रण था मेरा । | 
। निज पति को रक्षित रक्खूँगी' यह महाकठिन प्रण था मेरा ॥ | 
। पर, पति तो उसके साथो थे-पर-पत्नी जो हर लाया है। / 
बस इसी एक दुर्बलता ने-झुझको यह दिन दिखलाया है ॥ | 
में तो इस और अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है। | 
इतालिए प्रमीला से यह रण-उमिल्ा सती ने जीता हे ॥ | 
पति का कर-शर से बिधा हुआ-ग्राकाशमार्ग से आया था। | 
उसने ही पृथ्वी पर लिखकर, सिर का सब पता बताया या ॥ | 
संकेत उसी का पाकर में, सन्देश उसी का पाकर में। ॥ 
| अपना धन मॉग रही तुमसे--दोनों ही कर फेल्लाकर में ॥ | 


| 
| 


पा 7 x 
Ef 4 4 2.५४ २७ 















88 गाना $ 
Ts 
कीजिए बस इंतना उपकार ॥ ! 
रघुकुज्-तिक्षक ललाम राम! करुणा के पारावार ॥ 
मिमरी नेया सुर दुलिया को इब रही मॅसघार । 
शीघ्र ऊपा-बदक्षी से इसको करिए पल्लो पार॥ 
पति-पत्नी के विमल श्रम का टूट न जाए तार। 
इस्री आस फो क्षिए--पपोहदी पिड पिइ रद्दी पुकार |” 


पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य । 
पुल॒कि उठे--रघुवंशमणि, बोले-“देवो धन्य ॥ 















कह सकता कोन तुम्हें अब यह-तुम निश्‍वरकुक्ल की दारा हो? | ॥ 
[म इल के मरुन ररि की पास पासो ॥ | 


| ज़ कटर ३. 
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सत का प्रभाव पड़ता ही दै, कब किसके रोके रकता है! | 
| दम इतने ऊँचे पथ पर हो, राघव फा मस्तक झुकता हे ॥” | 
| ` यह कहकर-संकेत से मँगा छिया वह शोश॥ | 


. देने को उद्यत हुए जभी कोशल्ाधीश॥ | 
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आगे बढकर इस तरह बोल ७ठे सुग्रीव | 
|. “युके एक सन्देह है--रघुपति इरुणासीव॥ | 
| एथ्वो के उपर कटी भुजा, किस भाँति लेख लिख सकती है ? | 
| जो बात प्रकृति के हें विरुद्ध वह नहीं जँचाए जँवती हे ॥ ( 
| लॅकेश, क्षमा करना युककी, यह संशय हे, उपहास नहीं। | 
| लङ्कावाले मायावी हें, हमको उनका विश्वास नहीं ॥” | 
| कहा विभीषण ने तभी- यद्यपि हे यह ठीक | 


sam 


| 
5 
१ 
4 
54 
+2 
न्कै 
# 
< 
4 
न 
: 
's 
रं 
1] 
| 
hr 
4 
i 
|. 
3 
है 
3 


i 
iY 


"१८... >>? 





| सीधी होती हे नही--समरनीति की लीक ॥ 
फिर भी मेरा यह कहना हे-संशय का इसमें नाम नहीं। 
यह धार्मिक जग की. बाते ह संग्राम-नीति का काम नहीं ॥ | 
नारी के पातित्रत का बल्च-अनहोनी भी कर सकता है। 
 पातित्रत यदि हो उठे प्रबल तो-इंश्‍वर तक डर सकता है॥” | 
उत्तर में सुप्रीव तब बोले-'हे रघुराय। | 
जी पह हे तो इसका हमें-परिचय भी मिल जॉय है. | 
वानू से हुए बस रस्ता एक जानते हें । | 
जिसने सत ब दिखा पर है प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हें ॥ | 
| Eo खाया हे, वह चमत्कार दिखलाया यहाँ। | 
Ds शस हमें, यदि करा शीश हँस जाय यहाँ ॥” | 
eo aie शीस भी, मत करिए सन्देह” 
७ नगी प्त है नेह॥” | = सारे में बड़ी वस्तु हे नेह ॥” 
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# सती-सुल्लोयना # ( २३) 
हे प्राऐश्वर के कटे शीस, आगई बात पातित्रत पर । | 
' दडा न उड़े इस विधवा का बट्टा न कहीं आए सत पर ॥ | 
.॥ आँख तुमको ही देख रहो-इस भरी सभा में आज यहाँ। | 
| इन टूटी हुई चूढ़ियों की-मट्टी में मिले न खाज यहाँ ॥ | 
' झादेश तुम्हारे पर आई, रामादल में यह नारी हे। | 
| अब लोक-हशाई हुईं यहाँन्तो मेरी नहीं तुम्हारी हे॥ [ 
क्यों हंसते नहीं प्राश-जीवन ? क्यों मेरी हँसी कराते हो?! 
ऐसी भी इंसो नहीं अच्छी-पशचों में हंसी कराते हो? 

| ४& गाना ४& | ; 

i, 

आगया परीक्षा का अबसर, हँस दे, मेरे सरताज के सर! 
अटकी हो नाथ किनारे पर, हँस दे, मेरे सरताज के खर ॥ 
हँस रहे हें क्यों इस जग फे नर! हँस रहे हें क्यों धरती अम्धर १ . 
तूं हसकर इन सबको चुपकर, हँस-दे सेरे सरताज के खर॥ 
तू रिपु छे बल पर हसता था, तू सुरमदडल पर हसता था। 
वाब चुप क्यों बेठा योगेश्वर ! हँस दे मेरे सरताज के सर ॥. 
हाँ, कटा हाथ भी लिखता हे, फिर कटा शीश मी हसवा हे | 
हँस हंसकर--दे इतना उत्तर, हँस दे मेरे खरताज के सरं॥ 
क्या हुआ शीश हे कटा हुआ, कर कहीं कहीं तन पढ़ा हुआ । 
आत्मा तो हे सब समय अमर, हँस दे मेरे सरताज के सर ॥ 
कुछ पहले में जो सुधि पाती तो पिता को अपने बुलवाती। 
कष होता फिर इस भाँति समर ? हँस दे मेरे सरताज के सर |?” 


सिर ने सोचा-“वह पिता वह वासुकि वह शेष । 
हुआ यहाँ अवतीर्ण है-धर लच्म्रण का वेष ॥ 
कन्यां हरने का लिया बदला उसने आन | 
मारकेश की दशा कब देती जीवन-दान ? 
इसी बात पर सर हसा--अट्रहास के साथ । 
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कुछ चण का वह दृश्य था-सुस्काए जगदीरा । 
झुका शीश सुग्रीव का, हंता असुर का शीश ॥ | 
तभी सुनयना ने उसे उठा छिया साह्ाद। | 
| रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीवांद-- 
| “हे जगदीश्वर, हे कोशलपति, सचाई जग को प्यारी है ।॥ | 
। कोशल जिस तरह तुम्हारा हे, लड्डा उस तरह तुम्हारी है॥ | 
ह युग युग तक राम, रहोगे तुम इतिदास-जगत्‌ के पन्ना पर । | 
| यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माळा के मनको पर ॥ | 
| उट्ठामेंवह गई लेकर पति काशीोश। । 
| एहुँचाने को यहाँ तकआणए थे कुछ कीश ॥ | 
| बस अब केवल यहक इना हे-चन्दन की बिता तयार हुई। | 
| वह दृश्य देखने के निमिच-सागर पर भीड़ अपार हुई ॥ | 


म 
टी 


| ज्वाला में दो भोतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर । | 
| पति-पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभमण्डल पर ॥ | 
| गुप्त शक्तियों ने किया ज्योंहो कीति बचान ॥ | 
कण कण सारी प्रकृति का-गा उद्द यह गान-- | 


ऋ गाना 98 






व “सतो, भाझा पति के प्रिय धाम । 
रोहि के दुःख शोक से तुम्हे न अब कुळ काम । 
बडे रो अचल हुई हे अमर हुआ है. नाम । 
Lo से होता हे, ड यह सुन्दर परिणाम ॥ 
दे जाति भी पावन होती झपा करें यदि राम । 

दुयाघास को | बोलो अय अब “राघेश्धाम” 


eee Qe , 
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नेपाल को श्रो ३ सकोर से “छथावाचस्पति? की वदुवीप्राह प 
कीतंनरलानिधि, कान्यकलामूषण, भीहरिकथाविशारद्‌, कव्रित्न-- 


प० राधेश्याम कथावाचक ` ` 
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| जीवन-अयोति जगाध्षो--पुजारी, जीबन-ज्योति जगाओ | 
हि बाहर का अवशोकन छोड़ो, भीतर दृष्टि जगाओ ॥ पुजारी० ॥ 
हृदय-भवन है ठाळुरद्ारा, जहाँ वास करता: है प्यारा । 
नित्य सवेरे आरति लेकर--भञ्च के सस्मुय जाओ ॥ पुजारी० ॥ 
सनई की उठा घुहरी--बाहर करो गन्दगी सारी । 
आँखों कौ. गज्गा-पशुना में-प्यारे को नहलाो ॥ पुजारी० ॥ 
| अपने माणो के तारों पर, शवास-शवास की झनकारों पर । 
Fh का संकीतंन करके-दि्दिगन्त शुश्चाओ ॥ पुजारी० ॥ 
न यही पूजन है, यही भजन सुमिरन बन्दन हे 
| | नारायणा जैसे भी रीफॉ--बैसे उन्हे रिफाओ ॥ पुजारी० ॥ 
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राघवदल जब विजय से-था आनन्द-विभोर । 
पुणं चन्द्र प्रश्‍टा तभी-पूवे दिशा को ओर ॥ 


प्रभु बोले- देखो तो, शशि में, है उज्ज्वलता, शीतलता भी। | 
। चह नहीं समक में आता दे क्यो हे इसमें श्यामलता भी? | . 
र सम्भव हे विधि ने पूणं न हो, इस कारण ऐसा किया इसे। | 
| सुन्दरता हो के साथ-साथ काला धब्बा भी दिया इसे ॥ | 
। नल बोला “चन्द्र बनाने में, कोशल अति बह्याजी का है। ॥ 
| ठग जाय कुददष्टि नहीं,इससे- काढ़ा यह काला टीका है ॥” | 


Es 
०, १» 
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eye 
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तब कहा नील ने-“नही-नही, भूतल की शशि पर माया है। | 
| कृष्णाडु इसी कारण है यह, पथ्वो की इस पर छाया दे॥ | 
। “है गरल” मातृ कह हठे डिविद्‌-“उसका दै घुंधळापन इसमें” | 
£ “हता हे तम” अङ्गद बोले-“इसालिए सॉवल्लापन इसमें ॥ | 
| मुस्काकर बोले जाग्बुवान-“रइता न पाप दै छुपा इुआ।| | 
। आचरणों में यह दूषित दै, वह दी कल हे लगा हुआ ॥ | 
चुनरी में निशि-्वघू की-अम्बर पर सर्वत्र- | | 
शोभित थे सुक्ता-सहश-यत्र तत्र नचत्र॥®॥ | 
| बा पूर्व की गुहा से-तब मयङ्क सुगरा > 
| मानो-तमगज-भाल को चण करेगा आज ॥ . | | 


४ (पे मु “५ ष्ट नट s » न खडे 122... ४ <. Es श र”. &् र a शि न अ] क I a Fp । क ९4 भः | हे कु ~ ५4८०४५८. अ. ja थ ic rh ८० क्ट २४4 j rh S 
._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e( angotri or Ft 00 9५१ 
क ४०० हे. 3 CRO AUS fF ter कक TPs > Fe 


















NOSIS Sp SNS, IS et go च्या, 
१ 


आ. 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





. # «= 3 ७७% % ७ ३० ~~ क. . ० ५७१: जे नानाजा ग; ज्ज नः 5 मय 
552 72578 54025 OLY A CE ERR मक SS 
श्रीराम-फथा 


; म-फथा-खंल्या १३ 6 
देख दृश्य यह, सुदित मन बोल उठे-बृजरबू-+- 
| मेरी भो अब इ सुनें, है जब यही प्रसङ्ग 
| श्रीरामचन्द्र का विरख चन्द्र, निर्भ हो आगे बढ़ता है । | 
परभु की श्यामल छवि उर में है, यह ही उसकी श्यामलता है ॥ | 
| नक्षत्रों का कर तेज मन्द-निशिपति ज्यों नभ पर छाया है | 
त्याही असुरों को कर परास्त-रुपति ने छुयश कमाया दै॥” | 
| इचुमत्‌ को इस युक्ति ने डाळा नया प्रकाश। | 
जय के से भीरघुनाथ की गूँज उठा झाकाश ॥ 
कापिद्ळ चारां ओर था, मध्य वीर इचुमान । 
सब मिलकर करने लगे-निञ प्रभुका गुणगान ॥ 
| कै गाना कह 
चिकि 
“राम कहो, राम कहो, रास कद्दो आइ रे। 
रामधोी का नाम हे--खदेव इषोई रे॥ 
खोते--जगते हर समय-रहे राम का ध्यान-- 
तो लोबन-संप्राम का जीत लिया मैदान ॥ 
जन्म का यदद बड़ा लाभ, बढ़ी यदद कमाई रे॥ १॥ 
सन सें हों श्रीरामजी, सुख में मीठे घोल। 


जीवन-यात्रा में बढ़ो--एक- एक पग तोल ॥ 
इसी में हे “राधेश्याम? संथा सलाई रे॥ २॥ 
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| फिर भी, साहस कर,दसकन्धर,बोला-“केसा यह स्यापा हे? | 
| पैरे जीते ही जी घर में इस माँति शोक क्यों ब्यापा हे? | 
॥ रोना धोना अब बन्द करो, में अद्भत शक्ति दिखाता हूँ। | 
के अपने सुत के हत्यारे से बदला सम्पूर्ण चुकाता हूँ॥” ६ 





4८४०० - 





यह कहकर मठ में गया, जपा प्रकृषेण-मन्त्र । 
आहिरावण पाताल से-आाया खिंच परतन्त्र॥ । 
| यह आहिरावण भी रावण का-बेटा प्राणों से प्यारा था । 
. जिसके भय से पाताळलोक--थर-थर थर्राता सारा था ॥ 
| साहस में ओर कुशलता में-बळ में भी नहीं अधूरा था । 
| देवो का परम उपासक था, निज इष्टसिडि में पूरा था ॥ 
वरदान मिल चुका था इसको, तुमको न इराएगा कोई । 
पर छळ से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई ॥ 
आहिरावण ने जब सुना-रावण का मन्तव्य । 
सोच-समझ निश्चय किया समयोचित कतव्य ॥ 
| बोल्ा-“जाता हुँ निशि ही में, दोनों को इर ले जाउँगा! 
| बलिदान मागती हैं देवी, उनको यह भेंट चदाउँगा ॥ 
1 चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है । 
| माया से अपनी-अन्धकार हस रामादल में करना है ॥” | 
. यह कह अहिरावण चला, किया मन्त्रःउपचार । र 
॥ मावस जेसा तुरत ही, फेला तिमिर अपार ॥ 
, भानो-ले साथ बहुत-सा दल रण-नभ पर-राहु-केतु आए। 
चन्द्रमा दिपा, चॉदनी गद्दी, काले काले बादल छाए ॥ | _ 
तब रूप विभीषण का धरकर कपिकरक निकट निश्रर पहुँचा | | 
| छुपचाप कुशळ नट के समान होकर अत्यन्त-निड रप पहुँचा॥| | 
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| कपिदल में थी खबभडी--निरख अंधेरा घोर | 

| महावीर कर रहे थे- देखभाल सब ओर ॥ 
मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान । 

॥ इसी हेतु उस रूप पर, दे न सके आति भ्यान ॥ 

॥ वह कपटी, जझवेषधारी-होगया सफल अपने छल में। | 
| इनुमत को भी धोखा देकर पहुँचा-भोतर रामादछ में ॥ | 
| जाते ही उस मायावी ने-माया का कौतुक दिखा दिया। | 
| जगतो की आँखे झपका दी, सोतों को गहरा सुच्चा दिया ॥| 
॥ धारे धीरे पाँव धर--चतुर चोर गम्भीर। | 
॥ उती टोर पहुँचा जहाँ-सोते थे रघुवीर ॥ 

| महि पर अशोक के पत्तों का था दिल बिछोना बिघा हुआ। 
| तकिया या रुविर कुशाओं का-सिरहाने परझु के लगा हुआ॥ | 
| निरन्त युनीथर के सभान--झुनिजनमनरञ्जन सोते थे। 
| चविपति की उस अद्भत छविपर त्रिभुवन न्योछावर होते थे ॥ | 
| दुनिया के सोजाने पर भी, जो सदा जागते रहते हे । |. 
| जीला यह हे वे लीलांधर--निद्राहीला भी करते हैं ॥ | 
| है एक हाथ तो धन्वा पर, दूसरा हाय लमण पर है। 

| पावो के नीचे लड़ा हे, मस्तक के उपर सागर हे ॥ | 
| चारों दिशि सोता हे कपिदल, हें जिसमें इुमद,मयन्द रद । - 
| सीय, नीठ,नल, जाग्व॒वान, धूम्रा, सुषेण,दिविद, अंगद ॥ | 
| iid का सण्डल--प्रत्यच क्षीरसागर-सा है। £ 
Hs का दिव्यरूप-उसमें श्रोकमलावर-सा हे॥ | 
| आन कितने सुस्थिर क आगे बढ़कर वह मुख देखा । | 
ne +- ती ही पुर्य का, जन्मों का-फल सम्मुक्ष देखा ॥ £ 
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लङ्का-काएख ] # अहिराषण बघध# | (७) § 


, ज्ञब चेत हुआ तो भ्यान किया रावण के काम बनाने का। ६ 

छुद्मण-समैत रघराई को--चुपके से इर ले जाने का॥ | 
शवण ने लीताइरण किणा-छड़ा का नाश कराने को- | 
खहिरावण इन्हें ले चला अब-रावण का वंश मिटाने को ॥ | 
| मायावी का होगया--साथक माया-जाल। | 

[याएति को ले गया-प्रहि से वह पाताल ॥ 
कपिदल से ज्योंही हआ-माया कोतुक दर । 
` लगा दीखने सब जगह--उजियाला भरपूर ॥ | 
" शब्‌ जगनेवालो ने देखा रण तो अपुरी से हुआ नही । | 
| पर राघवेन्द्र, रघुराई का-छदमण-समेत है पता नहीँ ॥ ६ 
रघुकुल्षपति के खो जाने से-सन्नाटा-सा छाया दल में । ६ 
`| भानो सब स्वयं खोगए हों, हस भाँति प्रकट थे पल-पल में ॥ ६ 


के गाना कई 


राम-बितु, कषिदल सकल अघीर । 
व्याकुल, विकल, बतुदिश निरखत, किते गए रघुबोर ॥ 
घावहि कषहुं लडू--नगरो--दिश, कबहुँ सिन्धु के तीर । 
भए अक्त, मीन जिमि जल बिजु, पंखद्दीन ज्यों कोर ॥ 


इस घटना से अत्यधिक-जिनमें उठे विचार । 
| वे थे प्रभु के परम प्रिय-पायक पवनकुकमार॥ इ 
सोचा-“यह तो हे विकट बात, कया जानें इसका छोर कहाँ। |. 
' हे बहते हुए समुद्र, बता, अपने प्रभु हें किस ओर कहाँ ? | 
जिसने सोता का इरण किया, क्या उसने हरा राम को भी ? | | 
निदयी निशाचर हत्यारा--ले भागा दयाधा म को भी? 
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(८) $ अहिरावण वघ # [ घीरान-कथा-संर्या ( १ 


) 
1 ऐसा हे तो सारो खड्डा सागर में. आज बहा दुंगा । 

| 

| 






farm’ Jr” 
च पर 


| 
(५ 
tr 


॥ दशमुख के शत-शत टुकड़े कर, गीधों को ग्रास बना दूँगा | 
॥ हे पामर, पापी सावधान, अब यह हनुमान भयडूर है। | 
| कल तक लङ्ादाइक ही था, पर आज पणं प्रतयद्टर हे ॥” : 
| फिर सोचा-“जिन प्रभु ने रण में उत्त छुम्भरण का मारा है। । 
| जिन-चमण ने-वह मेघनाद वह इन्द्रजीत संहारा है॥ | 
| जिनके कि नाम ही के बल ते मेंने लड्डा का दहन किया | 
[ ङ्गद ने पव जमाया वह खलदल का बळ सब शमन किया ॥ । 
| उन स्वामी को किप्तका साइस-जो ले जाए कपिमण्डछ से ? | 
| रावण तो क्या यमराच तलक थर्राता है रामादळ ते ॥ | 
| तब? तब ? हमसे मूळ हुईं, जो इस प्रकार मुँह मोड़ गए- | 
| भक्तों को सोता बोड़ गए, दासों को रोता जोड़ गए ॥ : 
| इच नहीं समझ में आता हे, कुछ नहीं ध्यात में जंचता है। 
| है राम! आप हो दें प्रकाश सेवक को नहों सुता हे॥” ' 
| बस इन्ही विचारों में अपने व्याकुल अत्यन्त वीरवर थे। | 
| भमा करें? कहाँ जाए ? यह ही सब सोच रहे उस अवसर ये ॥ 
न कैश गाना झह 


| र ए 
अर अपना नोका-रूपी संसार] 

क नही पता अब तो किघर बार या पार॥ १॥ 
उरा में र्मे जब तो देखा आख पसार. 

ना जाना जोना, सरना, सब कुछ हे मॅकधघार ॥ २॥ 
| ह मस्तिष्क एक हे भरे असंख्य विचार| 

var ! एकान्त कहाँ ! जब इतना खर पर भार ॥ ३॥ 
डळ -सडटा ने जब यह रचा सृष्टि व्यवहार ! 

दी उस्र असय स्वयं वह महाशान्ति भण्डार ॥४॥ 
म विकार-रूप हे-माया का व्यवहार | 


: शान्वरवरूप एक वह हो हे, सबका श्िरननहार॥ ५ |) 
| nn उ हूँ.) वाळवा | 


rp ही 


rs, 89०० ६ ० हक 
EC EDEN 2: च2352 र 


cms 


= ग 
~ 
43 
| 
3 
. 
च 
-] 


sisi 


~ 
eh 


| 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





' अ न | | 
इतने में आए वहाँ-भक्त विभीषणराय। |. 
साथ-साथ था शोर भी भालुकीश समुदाय ॥ 

देख विभीषण को क्षिया-हनुमत्‌ ने सम्मान । 

| फिर छुब् बीती रात छा आया इनको ध्यान ॥ 

| बौले-“में जग प्रबन्ध में था-तब झाप कहीं से आए थे । 
| उत डरावनी अंधियारो में कुछ बात नहीं कर पाए थे ॥ 













-ं 

| में रहा उधर अपनी धन में-पर आप नाथ की ओर गए। 

खतएव झाप हो बतलायें-किस दिशि वे युगलकिशोर गए 

। अक्त विभीषण चोंककर-“बोले वचन तुरन्त-- 

यह कया तुम कह रहे हो-बजरङ्गी, बलवन्त ? 

| में आया ही कब इधर? थी जब काली रात। 

देखा तुमने सप्न है, या हे भ्रम को बात ॥ 

। चन्द्रोदय के उपरान्त रहा में तो प्रभ हो की सेवा में । 

फिर उन चरणों ही के समीप-सोया कुछ गहरी निद्रा में॥ 

। उस पल यह बेरिन आँख खुली जब कपिदल में कोल्लाइल या। | 

सोए थे जहाँ झपासागर, सूना वह सब शयनस्थरू था ॥ 

| हाँ अब आया समक में--क्या है यह उत्पात । 

॥ कुछ सन्देश सुषेण ने कहलाया था रात ॥ | 

| रावण का बेटा अहिरावण-पाताललोक से आया हे ॥| 

1 निश्चय अँधियारी का कोतुक-उसने ही यहाँ रचाया हे॥ | 

मेरे स्वरूप में, आ वह ही प्रभुवर को उठा ले गया हे। | | 
1 दुखभञ्जन को इस भाँति छीन, दुख हमको दुष्ट दे गपा है॥ | | 

| तुमसे भी दे वीरवर, खेल गया वह चाल। |. 
॥ पृथ्वी पर जो थे उन्हें-पहुँचाया पाताब ॥®' [| 


| | rT ड़ 
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| विकार कर कपिकटक बोला-“ हैं | पाताळ | 
तंब तो टूटा शीश पर अपने शेल विशाळ ॥ 
जामवन्त ने उसी चण कहा सगव पुकार-- 
. “उत्तर देंगे चाल का उप्तको पवनकुमार ॥ 
 _ विपत्‌ पढ़े पर सदा हो किया इन्होंने काम । 
` बल्लदाता निबेलो के- हैं यह ही बलधाम ॥” 
यह कहकर बजरङ्ग पर दृष्टि डाळ गम्पीर। 
॥ इसप्रकार कहने लगा--फिर वह बूढ़ा दीर | 
॥ जागो, जागो, हे रामदूत, केसरीघुवन, जागो-जागो । | 
। इम सबकी जावनरक्षा को. मारुतनन्दन जागो-जागो ॥ | 
| रात ही रात में बूटी जा, लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने। | 
| जो काम पवन कर सकता दै-वह पवनकुमार किए तुमने ॥ | 












# अहिरावण बघ # 
















| जब-जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदळ निरपाय हुझ्ा। | 
| धतिसिन्नहु,अति भीतहुआ,अंप्रमर्थहुआ असहायहुआ॥ { 
| तषत्तन तुमने ही महावीर, सबमें नवजीवन डाला है। | 
| उुम वह प्रकाश हो भूतल के,जिसका रवि पर उजियाला हे ॥ | 
कहो पवन्त कारों का दल हिल जाता है। | 
[| न वातात्मज का छुनकर-पृथ्वीमण्डल हिल जाता हे ॥ | 













| हर आज पुनाओ गाज वही-जोवित यह कोशतमाज रहे। | 
हम 4 शे थोरामराज, वानरमण्डछ की लाज रहे॥ | 
| | स्र बे ते हापा तो-विकार सभी चतुराई पर। | 
/ शितो तो सच्या है मर जाएँ विपत्‌ पतराई पर॥ | 
न सेर ती जोवों का ही . गम्न-आगबन हे। | 
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जायो, जाओ, हे अञ्जवीनन्दन, करो पूण यह काम। 
सीता पर जप संकट था तो चण में दिया निवेर। 
ख्रीताएति फे खळूट पर अप्र खगा रहे क्‍यों देर? 
धाथो, धाथो, हे सङ्कटमोचन, बुला. रहे हें राम॥ १॥ 
घन सें होता बिह एक पो-घर में एक सुजान । 
इसी आँति इस रण में तुम दो-बीर एक दनुमान। . 
लाओ लाणो हे दुःखविमञ्जन, प्रभु को फिर इस ठाम ॥ २॥१ 


[जसका आदर सदा से करते थे बजरष्ग। 
उसी वृद्ध ने आज फि--उनमें भरी उमङ्ग ॥ 
जाम्बुवान के वाक्य थे-जोवन-सुधा-समान । 
नवजोवन-सा प्राप्त कर--गजें श्रीहनुमान ॥ ब 

निश्चय हो थे यह महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था । | 
शारीरिक बच्च फिर झात्मिकषळ उसपर फिर रामकपा-बल था॥ ! 
। हृदयस्थित इष्टदेवता ने-उत्ाह-रूप संकेत किया। ; 
| कॉकों से पवनदेव ने भी-जाओ बेटा, आदेश दिया'॥ | 
॥ “जोथआज्ञा ्ाथियों से बोलेकपिबढधाम। ! 




















| "कितनो-सी है बात यह कोन बड़ा हेकाम॥ | 
| जिन प्रभु की कृपा सदा जन से-साइस के काये कराती हे। | 
| फिर एक बार नूतन पथ पर-इस सेवक को जेजाती है ॥ | | 
। वे कुपानिधान भक्तवत्सल-जन से जो काम कराते हें। ! 
| इसका रहस्य केवल यह दे-भक्तों का मान बढ़ाते हें ॥ ! 
। अच्छा, प्यारो, दो विदा-सोत्साइ सोरल्ास। 

राम-काय के हेतु फि-चलारामकादास। | 
द्र हुए कपि-कटक से जब श्रीपवनङुमार।. | 

बार-बार उठ रहे थे--मन में यही विचार. | रु 
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| छ अहिरावण वध ४ 


$ गाना 86 
०६६८६८६ < 

“पथिक, जल, दूर नहीं हे ठाम । 
साहस जिसने दहीं गंबाया, जीता वह संग्राम॥ पएखिक ॥ १ ॥ 
ज्ञान रहा है, समझा रहा हे-इट--खिद्धि-गुर कया है। 
सत्पथः पर  बलनेवाला ही-सफल सदैव हुआ है-- 

उसी ने पाए अपने रास ॥ पथिक०॥ २॥ 
आगे बढना ही जीना है, रुक ज्ञाना मरना हे। 
एक एक पक्ष मूल्ययान हे, कर जो छुछ करना है ॥ 

यही हे जवखर 'राधेश्याम' ॥ पथिक०॥ ३ ॥ 


गीधों से इत्तान्त सब--सुनकर अले प्रकार । 
| आहिरावण के नगर में पहुंचे पवनकुमार ॥ | 
| मकरपज-नामक वीर एक--उस रजधानी का र्षक था। | 
1 इनुमान-राम के पायक थे, वह अहिरावण का सेवक था॥ | 
` | यह मे खिलाड़ी थे रण के, वह अभी युवक नोतिखिया था। | 
[| फिर भी निज बल में, साहस में कसवाला, बाँका योद्धा था ॥ | 
| रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश-- | 
| आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश |. | 
ळू ल "स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा । | 
ह | अक है इद कीश, अभिमान चणं हो जाएगा ॥ | 


(१९) 







































| श्सढिए यहाँ से खोट जाउ, वानर के नाते कहता हू । 
` | ९ पज कहलाता इँ-कपिवर इनुमत का बेटा हूँ॥” 
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| में ही हनुमत हूँ, इधर देख-प्रभु का आत्ञाकारी हैं में। | 
। केसा बेटा ? किसका बेटा ? जब बालब्रहाचारी हूँ में ॥” | 
. इनुषत्‌ के यह वाक्य खुन, काँपा वह तत्काल । 

तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल ॥ 

रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर मांथ। 

॥ फिर पद-रज लेने लगे-उसके दोनों हाथ ॥ 

` || बोला-“कर लंकादइन पिता जब जल में पूँछ बुझाई थी । | 
| उत्त समय पतीने को धारा सागर में बकर आई थी॥ 
मलो ने उसका पान किया, रह गया गभे तत्काल उसे। | 
| मिल गया विचित्र देवक से-यंह मकर ध्यज-सा लाल उसे ॥” | 
॥ "निश्चय बात विचित्र हे” -हइसे राम के दूत। | 

॥ "फिरिअचरज यह-तरुण भी शीघ्र होगया पूत! 
वह बोळ्ा-'अहिरावण प्रभु का मेरे पर कृपा-भार है यह। | 
| देवी मेया हें-सिद्ध उन्हें उनका ही चमत्कार हे यह ॥ | 
| स्वामी का हे आदेश उधर, आदर इस र पिता का हे। | 
| असमञ्जस में हे मकरध्वज यह सोच रहा करना क्या हे ॥ 
॥ उस ओर कुं हे दोख रहा, इस ओर दोखती खाई हे। | 

| हे ऐसे टोर खड़ा सेवक-पथ देता नहीं दिखाई हे॥। 
[पतुदेव, आप ही बतल्राएं इस समय धमं क्या हे मेरा। | 
हे व हे कमवीर, कतंव्य कमं क्या दे मेरा ?”| 
बेटे में कतव्य को-देखी जमी हिलोर। ॥ 
प्रेम-दृष्टि से बाप ने-निरखा उसकी ओर ॥ 
'कतेव्य पूछते हो बेटा ? तो सुनो बाप सन्तुष्ट हुआ। > 
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ह Ce [ र फथा-संख्या १९ | 
| हनुमत्‌ ही का बेटा ऐसा गम्भीर प्रश्‍न कर सकता है। | 
६ कतंव्य-विपची तक से भो--होकर बेधडक पूछता है 
| में महावीर कहलाता हैँ ,तो तुम भी युवक वीरवर हो । | 
| में पक्का सेवक हूँ प्रभु का, तो तुम भी उके ककर हो ॥ | 
| तुम सुझसे पूछ रहे हो यह-“इस समय धर्म कया हे मेरा ? | 
| में तुमसे पूछ रहा हूँ यह कतव्य कमं क्या है मेरा? 
| में ही कहदू. ? निणय करदूँ? अच्छा तो सुनो भ्यान देकर क्‍ 
। अहिरावण को सहार हनुमत्‌ जाएगा निज प्रभ को लेकर 
| इसलिए धम हे मेरा यह-पहुँचूँ में भीतर नगरी के'। | 
| कतव्य तुम्हारा हे-सुझको रोको तुम बाहर नगरी के' ॥ | 
| जब लक्ष्य भिन्न दोना का दे-तो केसा बाप ओर बेटा ? . 
| दये वोरवरों में मर्छ्युइ-होगा बस इसी ठोर बेटा | | 
| अब शक्ति करेगी न्याय,कोन निज जननी का नीका जन हे? 
| तुम फिर भो मछलीनन्दन हो हनुमान अज्ञनीनन्दन हे ॥” | 
| & गाना & 
£ 


पिता का पुत्र ही से सामना है। - 
प्रकृति में क्या बानक बना है! 
उधर प्रभु को 'चुराकर दुष्ट लाया । 
इसी अन्याय पर तो रण ठना हे ॥ 
इधर प्रभु को छुड़ाने दाख आया-- 
हृदय में हष हे. साहस घटा हे ॥ 
विदित होता हे राघधेश्यासः इससे | 
बही ज्लीतेगा जिसको जीतना ह ॥ 
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आगे बद्‌ थब भिड़ गए प्रहय ओर भूचाल। . 
नों द्व ये केसरी दोनों शेळ ताच ` 
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। कसवाले थे, बलवाले थे, मतित्राले थे, मतवाले थे॥ 
कर से कर, बाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था । | 
पृथ्वी एर--एक दूसरे को लाने का दाव दूदता था॥ ' 
जय राघव को गजना कर हद इनुमान।  _! 
इस गजेन से निमिषमर सहमा वह बख्वांन ॥ 
वही निमिष था, उसो क्षण,-जीते राघवदास ? 
प्रकरध्यज महि पर गिरा, गिरकर हुद्या उदां॥ 
बाँध दिया-बजरङ्ग ने उसो वहीं तुरन्त । 
पुर में किया प्रवेश फिर कहकर जय श्रीकन्त ॥ 
देवी-मन्दिर पर उधर मची हुई थी घूम। 
. नाच रहे थे असुरगण-मठ के चहुँ दिश घूम ॥ 
विमल चन्द्र को दूर से जेते तके चझ्चेर। 
त्योंहो कपि के इग्‌ गए-रामचन्द्र की ओर ॥ 
दोनों प्रभुं को किया मन ही मन अमिवाद । 
मन हो मन अनुभव किया प्रभु का आशीर्वाद ॥ ॥ 
देखा चारों ओर फिर. दोनों नयन पसार। | 
पूजा-हित था वहाँ पर विविध वस्तु-भण्डार ॥ | 
काम बनाने को बढ़े--काम-रूप हनुमान । 
एक फूल में छुप गए--होकर मशक-पमान ॥ _ 
देवी के तिर पर चढ़ा जेते हो वह फूल। 
| फच्च गए बजाङ्ग छुब-जान समय अनुकूल॥ | 
| मानसिक प्राथना की-“मेया, फिर आज लाज रखनी खु ही होगी 


| 
| 
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। सीता-स्वरूप में तुमने हो--वरदान शक्ति रा दिया सुझे । | 
| ति पावन मनब्रावन श्रसाद-श्रीराम-भक्ति का दिया झुझे | 
| माता की जिस पर दृष्टि सदा, वह सुत निर्भीक खेक्षता है 
| झाजाता कभी. गोद में हे तो कभी शोस पर चढ़ता है ॥' 

. जगदम्बाने यहाँ भो रक्खो सुत की झआान | 

स्वयं धस गईं तले को तजकर उच्चस्थान ॥ 

अथवा मा ने पुत्र को देकर भारी भार। 

| झपने ही आकार में-उसको दिया उभार ॥ | 
। अब जितना भी मिष्ठान्न थोर पक्वान्न पुजापा आता है । | 
| देवी-रूप में देवा वह--सुंड फाड-फाडकर खाता हें ॥ / 
| राचस विज्ञोक यह चपत्हार-समरे 'देवीजीं निकट हुई । 
| ले रहीं चढावा हँस हैँपकर साचात्‌ आज ही प्रकट हुईं ॥ 
| अभी नाच जो रहे थे--हो-होकर उन्मच । 

अब आरति करनेक्षगे, मतवाले मदमत्त ॥ 





७. IIS CID 
हु प्र प्र णि ४ 
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ह . “बयदेवी माता, जय-जय देबी माता॥ 
| परण-रारण जो आता, चरण-शरण जो आता मनवाविछत पाता । 
Eo हक. अथ देबी माता ॥ 
आ दसा हभदाहिवि हो,हो मन्गलकरणी कि माता हो सङ्गलकरणी । 
| "१ तरावर को हो, सरत चराचर की हो, दुख-दारिद-दरणी। 
. | ज, बा त. पनती मावा 
ba | मी भनिर हु? गौरो कल्याणी की साता गौरी कल्याणी । 
न्न ग fs | "C1 रुष-यक्षदात्री, अभिमत ` फक्ल-वज्ञदात्री, देवी शर्वाणी ॥ 
* टकर र र | 5: जय-जय देवी माता ॥” ह Sa | 
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म जता = सकल न - 
अहिरापण अब देखकर-राम-लषण को ओर। : 
| हथा ठहाका मार, फिर बोडा वचन कठोर _ : 
| “तुम अबतक यही जानते हो देवो की बलि को आए हें! 
कुछ ओर बात भो है, कहदें? किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं! | 
रावण से तुपने रार ठान-सिर अपने बहुत उठाए हैं। 
| वे सिर देवी की भेंट चढ इस हेतु तुम्हें हम लाए हें॥ 
। अभिष्ाव तुम्हारा ही तुमको-यह मरी दण्ड दे रहा है। 
` | रावण से भिड्ने का बदलां-अहिरावण आज ले रहा हे ॥” 
. लपएणडाल के युगल इग हुए कोष से बाल। 
कहा- भोन हो अरे खल,बजा रहा क्यों गाल ॥” 
| सीता देवी के कारण ही रण इम रावण से करते हैं। 
रावण ते भी क्यों ? याँ न कहें-उस दुष्ट चोर से लड़ते हें॥ 
। तूने भी चोरी की, इससे यह कथन सिद्ध हो जाता हे। 
| चोरों का साथी निश्चय ही-गठकटा सदा कहलाता हे॥ 
| जब मन में भाव दूसरा है-तो देवी आराधन केसा? | 
| बदले की आग इसय में हेतो बलिप्रदान-पजन केसा ॥ 


टापः 




















सीता के बल पर इमें-पुरा हे विश्‍वास | 
तू क्या, कोई भी अघुर-दे न सकेगा त्रात ॥ 


| देवी माँ स्वयं समफतो हें-इस अचंन के भीतर बल हे। || 
| जब ब हे तो यह अहिरावण, यह अधुर आपही निर्बल हे॥ | | 


। जो हाथ उठाएगा खाँडा-वह हाय आप गल जाएगा।| 
| सीता के सत्‌ की ज्वाला में-पापी सन्देइ जल जाएगा ॥ | | 
| इस कारण तुझे चिताते हें-तू पतित्रता का शाप न खे।| 
४ रावण की नाई आहरागण अपने माथे पर पाप नले॥ LE BF 
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* यह हो अवसर है जाग, चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा । 










घर-सहित-कुल-सहित,सेन्य-सहित अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगा | 
। यह देवी-यह देवी मेया, जिनका तू पूजन करता हा 
| ले जिनकी आइ-धाज मठ में हिंसा का अजन करता हे॥ | 
| वे जान रहों-सब समझ रही, अन्याय नहीं कर सकती हें । | 
| सीता-सी सती साथी का-सोभाग्य नहीं इर सकती हैं॥ 


fe 


4. ऋण 
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। इसलिए-फिर समझ यहि तेरी इच्छाएँ पाप कमाएँशी । 
| तो अभी यहीं देवी तुझपर चण्डी बनकर चढ़ आएँगी ॥' 


सुने सुमित्रातनय के इस प्रकार जब वेन 


है शहिरावण कहने लगा-कर अति टेढे नैन । 
बूों की कही कहावत वह इसत समय प्यान में आती है। 
| रस्सी तमाम जल जाती हे-पर ऐंठ न उसकी जाती है॥ | 
| मरने को खड़ा हुआ हे पर-अपनी हो हाके जाता है। 


| जो यमपुर. जानेवाला हे संवाद न उससे करना हे ॥ | 
इतना कहदू-तुम दोनों से-मरने की घड़ी आरही हे। | 
| इस कारण देवी के सग्सुख-पूजी यह बात जारहो है ॥ | 
अन्तिम अभिलाषा क्या हें ? उनको वर्णन कर सकते हो। | 

अतिशय प्यारा हो जो तुमको,उसका सुमिरन कर सकते हो॥ ६ 








* राधवेन्दर रघुवंशमणि थे इस चण तक मोन। ` 
रो क करद प्रकट? अतिशय प्यारा कोन? | 
| केरेयो बोहा भरत, लषण, राघत की युगल सुजाएं हैं। | 
=, शिशर्या ` दोनों--जीवनदात्रो माताएँ इ॥ | 
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" एर आज ध्यान में इुब्रत दै-सीता का जो कि दुलारा हे। | | 

| सुमिरन इस समय उसी का हे, वह ही प्राणों का प्यारा हे ॥” | 

| देवी को आँखें भरी पुल उठा सब गात। | 
ते-कहते रुक गई थानों वे कुछ ,बात-॥ 





| झहिरावण समका-इन्दें देर नह स्वीकार । 

अ साँडा निज कर में उठा बोला यू लार ॥ [| 

। “भेया कुछ दुखी हो रही हैं, इस कारण देर नहीं अच्छी । | 

बलि देने को अवसर आया, अब वपथ अबेर नहीं अच्छो ॥ | | 
है न्य तुम्हारा यह शरीर, जो देवो की बलि. चढता हे । | 

। ऐता अच्छा संयोग भहा, क्या कहीँ सहज मिल सकता हे ? | 

| देवो अब सुस्का पडा, खुद को सकी न रोक ॥ 

मुस्काए रघुनाथ भो, यह आश्चयं विलोक ॥ ` | 

धीरे-धीरे सूति का हुआ विचित्राकार । 

॥। । प्रभु की आँखों से मिछा-उन नयनों का तार ॥ | 

। तब फिर प्रभु बोले-“हां सुनले इचुमत्‌ दी आज सहारा हे । | 

| सुमिरन इस समय सी का है, वह ही प्राणों का प्यारा हे 0 

| हनुमत्‌ के होते राघव को कोई भी सता न सकता है। | 

| रावण अहिरावण तो क्या हें, यम तक भी डरान सकता हे ॥ | 

रास, सुँझला ही पड़ा सुन रघुवर के बोल । 

| उत्तर में कहने खगा अपना खोडा तोल [| 
हनुमत्‌! हनुमत्‌ | केसा हनुमत? कपिदल में वह तो सोता है। | 
तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता हे ॥ | 
भावना छोड़ दो सीता की, सत्‌ उसका यहाँ न आएगा || | न | 

| संस्मरणों का भी मरण अभी सिर करतें ही हो जाएगा ॥ |. 
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He) बध 9 | जौराम-कया-संख्या १९} 
| इस कारण फिर कहता हूँ में-बढ़भागी ही यो मरता है 

| ऐसा अच्छा संयोग भला, क्या कहीं सइज मिल सकता है!” 
! अट्टहास कर उठी अब--देवी भले प्रकार | 
इथरं'लषण रघनाथ भी, इसे ठहाकामार ॥ 
खाडा-उपर को उठा-बंढ़ा जभी खळनाथ | 
तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ ॥ 
देखा सबने खड़े हें वीर झञजनीलाल । 

` जय राघव' को गरज से काप उठा पाताल ॥ 

| प्रकररूप में दास ने प्रथु को नाकर माथ । 

| लत मारकर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ ॥ 

। राक्षस दोडे चारों दिशि से, लें अभी उठा अहिरावण को । 
! डागूल बढ़ा तब कपवर ने झट बांध दिया आहिरावण को ॥ 
| फिर चुन-चुन चपळ निश्‍वरों को चुटकी में चुटपुट करते थे । 
| जगपात के सम्मुख ही कापिपति-जग की पोड़ा को हरते थे ॥ । 
| है गाना ३६ 


CE ६८६ 
बरकी, जङ्ली दुष्टो को दलता हे अकेला । 
नए चाव से, नए ताव से, नए दोंब से॥ 
डा सुठभेड, धेर-घेर के अटकाब से॥ बञ्चरङ्गी जङ्गो०॥ ६ 
सुक्को से यमपुर पठाता इन्हें र 
कभी खातों खे. माहे पर सुक्ञाता उन्हे ॥ | 
 खअशदक में खक्मत हक्षचक्ष डाक्षके, इल्माव से। बजरज्ञी जड्डी- ॥ । 
पु St MRE ह मायो से माथे खडा मारता। - 
ah 5 Pr जोळे उठाकर, गिरा मारता॥ 
ही. जय प्रतिषार- पुकार सरल स्वसाष से ॥ बजरज्ञी जज्ली०॥ | 


कथ इत इच भाहत हुए, कुछ भागे मनुजाद | 
> & णो को दास ने तब देखा साहाद || 
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फिर राषवेन्द्र की थोर देख, घोले-“स्वामी, कया भाज्ञा हे ? | 
देवी की भेंट करूँ इंसको-यइ मुझ सेवक की इच्डा दे॥ | 
लड्डा के दहन-समय हे प्रभु, रावण-वथ को लपका था में। | 
| रघुनाथ संहारेंगे इसको, इस कारण ठहर गया था में॥ | 
रावण ने सहो-अहिरावण ही इन हायां द्वारा मरने दो। ६ 
' बानरूजब बना अचानक है-तो जन को मन की करने दो॥ १ 


EERE 





CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 






IFT य्य 
| 
। | 8 
£ 4+ 
E a ५ 
4 420 
4 


| 

















बन्धन से लांगूद्च के-अहिरावण को खोल॥ | 
बोले उप्तसे-“दुष्ट, उठ, अब खांडे को तोल ॥ : 
हां तिदिदिला,माया दिखल्ला, दिखला कितना बल रखता है। | 
हनुमत्‌ चोरों की भाँति नहों, वीरों को नाइ इनता है॥ | 
। देवी मेया सच्ची हें तोः सच्चा ही न्याय चुकायेंगी । | 
क्ल, तेरी ही बलि लेने मठ में वे फिर आजायेगी ॥” | 
सचमुच सच्चो टेर की हुई चमत्कृत पूति । 

नीचे से उपर उठी-जगदम्बा की मूति ॥ 

तब जय जगजननी, जय माता -राघव के दात पुकार उठे। | 
| निश्चर का खाँडा निज कर ले-इस भाँति वाक्य उच्चार उठे ॥ £ 
8 “हे धन्य थाज तेरा शरीरे जो देवो की बलि बढ़ता हे। | 
, ऐसा अच्छा संयोग भला, क्‍या कहीं सहज मिल सकता हे? | 
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“संहारो” संकेत में कह उइ श्रीराम । 
पहुँच गया पलमात्र में, अहिरावण प्रभु-धाम ॥ 
देवी-पूजन तब किया-सबने भले प्रकार। 
गूंजा इर्षोल्लास से--गुप्त, प्रकट संसार ॥ 
जन पर दो दिश से हुईं वरद इस्त की छाँव । 


| झइएजभीमाँके चरण, ओर राम के पॉव नीम के पक नारा ह | 
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| प्रभु बोले-सीता-डदमण को प्राणों का दान दिया तुमने । | 





| पर आज राम, राघव को भी-जीवन हनुमान दिया तुमने ॥ | 
| अब तुम उस पद पर पहुँच गए-इ जदा दुत का खेद नहीं । | 


॥ होगए राम हलुभान्‌ एक, इचुमाच्‌ राम में भेद नहीं 
स्वामी का देखा-जभी, यह उदार व्यवहार | 
गिरे चरण में पुलक कर, सेवक पवनकुमार | 
शंकर विह्ल होगए जब यह कहां प्रसंग । 
. समझ भवानी भी गई उनके मन का रंग॥ | 
| पौराणिक जगत्‌ जानता हे रुद्राबतार बजरंगी हैं। ! 
| अथवा बजरंगी चोले मे, यो समको स्वयं रुद्र ही हैं ॥ | 
| जब आई भ्यान अवस्या वह, तो गदुगद्‌ हुए महेश्वर भी । | 
, पद समानता का देने में मिझके न इसी से रघुवर भी ॥ | 
। मकरष्यज को सुक्क कर-इषें दयानिधान 
अहिराबण का कर दिया-उसको राज प्रदान ॥ 
हनुमत्‌ लच्मण के सहित-लोटे जब सुखकन्द । 
` नव जीवन पा, भाजु कपि, नाच 8ठे सानन्द ॥ | 
| ` अकस्मात्‌ आहे जहा--हुख को काढी रात। . 
`` 'उदय हुआ अब वहीं प्र सुख का स्वच्छ प्रभात ॥ . 


केश गाना > 
De 

| प याब भारी जयकार हे-कपिदृक्ष में। 

प है| चिन्ह ये क आनन्द अपार हे-कापिद्ल में॥ - 

) 5 I द हत्त्या हिशोर-पवन भी बही. सुगन्धि बढोर। 

र | oe सरहल हो इपदिभोर-पुष्य बरखावा अझ को ओर॥ 

हे की द आल. भारी यकार हे --कपिवृक्ष ती. 


शक ~» 7 + Fy 
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आहिरावण का जब सुना रावण ने वृत्तान्त । 

| छृप्त गंया मस्तिष्कफिर,वित फिर हुआ अशान्त॥ 
उत्पन्न मूल में होने से-जिस सुत का सिन्धु-प्रवाइ हुआ। 
जीवित जो दैवयोग से रह-विइवाबल का नरनाइ हुआ ॥ 
उस नारान्तङ' को सेन्य-सहित बुलवाया अब ठडूश्वर ने । 
भीषण रण किया कई दिन तक वरप्राप्त वीरवर निश्चर ने ॥ 

| नारद के डारा हुआ-गुप्तमेद जब ज्ञात। 

| तभी कही सुग्रीव ने हनुमत से यह बात ॥ 
| “मेरे तुत दाधिबल के हाथां-वध होगा इस नारान्तक का। 
। विधि वाक्य अटल हे. इसी हेतु निष्फत रण रहा आजतक का॥ 
जेते सल्बीबन लाए थे, दधिबळ को लागो अब हनुमत । 

तब द्रोणागार पर धाए थे धवलागिरि जाओ अब हनुमत्‌ ॥ 

हुत्‌ ही पर फिर पड़ा-- नए काय का भार | 

| माथ नवा, रघुनाथ को चले बुद्धिआगार ॥ 

वही एक हो टेक थी-बह्दी-एक ही ध्यान । 

सोच रहे थे मागं में इस प्रकार हनुमान 

छि गाना ल) 


< की 

“अगवान, अपने दास. को बलवान्‌ बना दे। 
लेना है ओर कामतो, अब शख्ति बढ़ा दे॥ 

मैं हुँ खदा अपूण, तू परिपूणो सदा हे 
भिक्षा मुके भण्डार ओर दिक्षादे ॥ 
तेरे हो तो संकेत से भव-खिन्थु सें कूदा । 
गल्लाहव मेरे, तैरना मुकको भी सिखा दे॥ 

: करोड़ बार-बार यह विनती है. 'राधेश्यामः। 
संसार दिखाया हे तो--भव सार दिखादे। 
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(२४ ) क हिरावण वध ४ [ भीरम-कथा-संझ्ण १९ ६ 


.__ह्वधबळ को लाए जभी महावीर बलधाम। | 
असफछ जो हो रहा था-सफचच हुआ संग्राम ॥ 
नारान्तक मारा गया-कपिपति-छुत के हाथ ।. 
“'बिन्दुप्रिया उसकी त्रिया-सतो हो गई साथ ॥ 
घेर लिया कपिवृन्द ने इनुमत्‌ को तत्काल । 
बोले-'नेता आज से--हुए अज्ञनीलाल 


कपिपति से बोले-जाम्बुवान-“तुमने न किसी को संहारा 

पर चश्लो-तुम्हारे बेटे ने रावण का बेटा तो मारा ॥ | 

फिर इनूमान जी से बोले-“निश्वय तुम वोर-विजेता हो। | 

ईम भी कहते हें-प्रब से तुम इस रामादल के नेता हो ॥” | 

| “न्यः वास्तव में हुए~उस चण पवनकुमार ._ : 

` ३ पहनाया रघुनाथ ने निज कर से जब हार ॥ . 
| एक नहीं-सो भी नहीं-नहीं सहस-विस्तार । 
ह कोटिकोरिही कंठ से-निकला यह जयकार-- 

el $ गाना ह 


३04 “71-20, ८7 
जय सारतनन्दन, जय जय सारतनन्दन। 
संकट-मोचन, संशय-मोचन, पाप ताप-मोखन ॥ 

लय-जय मारुतनन्दून ॥ 

रिपु-मद्‌राखन,खल-मद्‌ गञ्जन,दरामुख-मद्‌-गञ्जन। 
मय-्म-मञजन, मेद-विभजन, भूमि-अआर-मञ्चंन ॥ 
| शव . जय जय मारुतनन्दन ॥ १॥ 
LS  भयुसनरखन कपिजन-रञ्जन, सुर नर-मुनि-रखत । 
/ [| | राधेश्याम नयन अस्वन, ओज तेज-वदधन | 
hee 
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नेपाल को श्री ३ खकोर से “कथावाचस्पति” की पदवीप्रा- 
दीर्टनकलानिधि, काव्यकलामूषण, भीहरिकथाविशारद, कदिरस्न-- 
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राम, भनमनरञ्जन राम, खलदलगज्ञन राम | 

भवभयभजन राम, सीताराम सीताराम ॥ 

जय जगवन्दन, | दुष्टनिकन्दन । ५ 

देशरथनन्दन॒ राम, सीताराम, सीताराम ॥ र 

रघुकुल के पति राम, निल के बल राम | 

निधन के घन राम, सीताराम, सीताराम॥ ५ 
\ 
है 
\ 


इया. की छोड़ के सब धूमधाम 'रामः कहो। 
समय जितना भी मिले-सुबह शाम "रामः कहो ॥ 





/ 


जो तुमको चाहिए आराम--राम-राम? कहो । े 
बढ़ा है काम यही--राधेश्याम! राम कहो॥ 
राम, अपने तो एक राम, जय-जय सीताराम । 


Es 
> 
हक 
हु 
प्र 


ने थे रे प्रन राम, सीताराम, सौताराम॥ 
= 0 $ 
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कुम्भकरण घननाद का जब होचुका संहार । . | 
रावण लड़नेको स्वयं हुआ तभी तेयार-- || 
बोला निज दल से-“हआ अबतक जो संग्राम | 
उसका लड़ा के लिए-बुरा रहा परिणाम ॥ 
ग्रे यह सिद्धान्त हे उचित नहीं विशध्राम। 
बिना विजय के लिए तो माँ का दूध हराम ॥ 


पृथ्वी पर झसुरों का मणडल विजयी मण्डल कहलाता है। | 
| फिर कारण क्या हे-वानरदल उस दल को दलता जाता हे ॥ | 
| मरजाएँ रण में कुम्भकरण, घननाद, नारन्तक, अहिरावण । है 
| फिर भी दशकन्धर शान्त रहे! चोचे न ज़रा इसका कारण ? 
| माना कि लड़ाई की उमङ्ग निश्चरदल में हे बढ़ी हुई।| 
| कोई भी हृदय-सरोवर पर हे पोचपने की चट्टी हुई॥| 
। फिर इधर सन्धि के नित्य नए-आन्दोलन आप उठते हैं॥ | _ 
सममे. विद्रोही होकर वैरी से मिलते जाते हें॥ ई _ 
| हुल्लड़पन को जब चोड़ोगे-तब बात समक में आएगी । | | 
| पांछे जांएगा सन्धिपत्र, पहले स्वतन्त्रता जाएगी ॥ | 
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| इसीलिए यह उचित है-हृदयं करो बलवान । 
॥ मचने दो रणभूमि में आज महा धमसान॥ | 
|| साँड़ परसे, तोमर, सुग्दर, शर,धन्वा, भाले लेलो तुम । | 
| अखोंश्त्रो से सज्ञित हो, रण में आगे बढ़ सेलो तुम ॥ | 
| बोलो सब-हर हर महादेव', चह जाओ दुश्मन के लब पर । | 
| निज जन्मभूमि की आनबान,कायम रक्सो अपने दल पर॥ | 
। में भी चलता हूँ साथ-साथ धावा आँधी-सा करनां है। 
| विजयी होकर अब जीना हे, या वीरभूमि पर मरना है॥ | 
ह 98 गाना ईह , 


RE? 
रणबीर ! चलो, छु्तबीर | चलो, दलबीर! जक्षो घक्षवीर ! जळो । 
चनेच्योलों से चोबो, चपेटों की घोटों से कीशों को रीछों को चोर घरो ॥ 
सोक दो अपने को-लङ्का के बचाने के लिए । 
रास्ता घर में न दो गैर को आने छे लिए॥ 
खंडु को पानो है अव पीने पित्याने के लिप | 


8; : यही सागर इे-दिपाही $ तहाने के लिए ॥ | 
£ पानी क स्थान में रक्त का पान हो, वेरी को युद्ध की भूमि मसान हो! 
टत व घाराप्रवाइ से आगे बढ़ो ॥१ 
क किक सनः 


इस भकार सजकर चला-निश्षरकटक विशाल । 

उ Et र लगी, दहल गए दिकूपाल॥ | 

ही हे ड भिरि ०5 थी, काले घन-सा आंगे को बढ़ता जाता थां. | | 
Se दिन में दिनकर न दिखाता था॥ |. 


मे-जब रामादल तक जा पहुंचा-- | 
कपिकटकं सामने झा पहुँचा ॥ | 


53 ७१९२७ आइए 


'कोशलाधी ५ शः 5 
क 1 % पु टत कि 
जय बुरा ७0... ५8. 1२५ kb i ५ 
ल्न 3 “य FC > जल 12: क्‌ हकर ९ ह 
का रा 2५ ५८ न >£) डे 
% मदले थ ४ 
he ह. जब 
1.6६ | 
कं ५ | ह Ee | > ज id be =पृल = दल ह 
ड - पं: of हेड २ 1.38 >) 1] है 
शट Bess nS » के 
4 छे ५ 
"८ दहल ~ = 
< a है $ 
th को हटा s 
| दू ¢; १1 
® क हि र. पु हे त डर 








CC-0. Mumukshu Bhawan ५४ Collection. Digitized by eGangot 






ल्ह ड्ड ळल क्या 2428/ 40:62: वाचाळ आरत जाक तू : 
रावण ने देखा जभी निज दल का यह. हाल। 
तब तेवर तिचे तने-तीर तके तत्काल ॥ 
तीखे तीरों ने किया-जाते ही यह काम। . 
` छुहरेसा फटनेलगा--वानर-कटक तमाम ॥ ` 
देखा जब बजरङ्ग ने-कपिदल है बेचेन । 
तरुणकिरण-सम उसी क्षण अरुण होगए नेन ॥ 
$ पवत का प्रबल प्रचण्ड खण्ड हनुमत्‌ के कर से छूट गया । | 
थरथरा उग निश्चरसमूह, निश्चरपति का रथ टूट गया ॥ | 
| सन्नाटे में दशकन्धर है, अचरज में असुरों का दल है। 
हनुमत्‌ के हाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है !! 
| सान गया रावण, कहा-धत्य तुझे हेकीश। 
॥ खुश हे तेरी शक्ति पर लङट्डापति दसशीश॥ 
सुर, असुर, नाग, नर, यक्षो में इतना साहस देखा न सुना 
रावण के रथ को तोड़ सके यह बल, यह कस देखा न सुना ॥ | 
। यह आज प्रथम ही अवसर हे जो तूने रथ को तोड़ा हे। | 
| जितना सम्मान करू तेरा, वह सब इस जय पर थोड़ा हे ॥” ह 
| कहा अञ्जनीलाल ने-“हे जगविजयी वीर | 
। में वानर किस योग्य हूँ? जो इच हें खुबीर॥ | 
। यह सारा खेल उन्हीं का है जो जग को सेल खिलाते हें । kl 
, जब ग्रीष्म. बहुत गरमाता हे तो वर्षाऋतु ले याते हें!” | | 
रावण बोला-में समझ गया, यह नह्मचर्य ही का बल हे। | Fe 
| तुम बालबह्मचारी हो कापे, यह ही तुममें सच्चा बल दे॥ | 
अच्छा, अब मेरी इच्छा हे-तुम मेरे साथी हो जाओ ।| | 
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# रावण घथ # 


र ( § ) 


हनुमत ने कहा-“त्तमा करिये, पदवी न मान को सूचक है। न 
कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्याभिमान की सूचक हे॥ | 
जो करनी करनेवाले हैं वे कहते कब. हें? करते हं । | 

'हम रण के सच्चे वीर बनें-रणवीर इसी पर मरते हे ॥” | 


यह उत्तर सुन दशवदन लज्जित हुआ अपार । 
पानी-पानी होगया, था जो पांनीदार ॥ 


| अच्छा देखूँ तो बल तेरा”-यह कह तुमत से चिपट गया । | 
| खुवर का प्यारा कपिवर भी, आगे बढ़ उससे लिपट गया ॥ 
| अब ताल ठोंक कुश्ती व्री, दोनों ही योद्धा भिडते हे । 
| होता है ज्ञात दूर से यह कज्जल-सुमेरु-गिरि लड़ते हैं ॥ | 


भपट-मपट झलमला झट भूम काम भकमोर । 
दॉव पंच करनेलगे दोनों दोनों ओर ॥ 


| दोनों ही बाँके योद्धा थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे। | 
| दोनों ही वीरकेसरी थे, दोनों ही अति वरदानी थे॥ | 
सउते-लड़ते दोनों ही को-दो घन्टे का अवसर बीता। | 
| इस जोड़तोड़ का जोड़ लड़ा-कोई न गिरा दिनभर बीता ॥ | 


लहतेलद़ते. थक गये जब दोनों बलब्रीर-- 
इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर ॥ 
` निणय” रावण ने कहा “हुआ नहीं हनुमन्त ।” 
` ३ अच्छा मुक्का मारकर करना हे अब अन्त ॥ 
रवण से बलवान्‌ का साकर सुष्टिक एक ! 
ES es a ने ४2 भूमि पर टेक। 
नेत त इभा खा जब यह दङ्ग । 
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ट ना 
. “तेरा बल निष्फल हुआ राम-कृपा से झाज। 
“ ` मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सिरताज॥” 
सुझ्का यारा कोश ने कह जब-'जय रघुनाथ' । | 
.. शक्तस मूच्छित होगया घूम गए दश माथ॥ . 
कुछ क्षण रही अचेतना, फिर बोला दसशीश-- 
/ जननी तेरी धन्य हे-हे बलशाली कीश॥ [| 
| गन्धव, देवता, नर, किन्नर मेरे बल से थराये हैं।॥ 
| पदेदलित किया मैंने उनको-जो मेरे सम्मुख आये हें॥ | 
प्रत्येक वीर इस दुनिया का-बल से मेरे. आधीन हुआ। | 
धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भाँति चेतनाहीन हुआ ॥” | 
कृपि बोले- तुमको नहीं, मुझको है धिक्कार | | 
| - अबतक तू जीता रहा खा सुक्के की मार॒॥ / । 
| यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पवत पिस जाए पल में। | 
| वह बल. है मेरे मुक्के में धरती धॅस जाय रसातल में॥॥ 
, है खेद वही मुका खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है। | 
| तू क्यों लज्जित हे दशकन्धर? हनुमान स्वयं ही लज़ित हे॥” | 
| रावण बोला- वानरे, तू करता क्‍या व्यङ्ग? ग 
` आज नहीं तो फिर कभी कर दंगा मद भड़की ' 
अब तो सायङ्काल है, युद्ध होगया बन्द । 
कल प्रभात-तुम सभी का काट्गा भवफन्द ॥ 
: हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्र । 
लगा दिखाने वीरता कर नानाविध युद्ध ॥ न्न | |. 
कॉप उठा वानरकटक छोड़े विशिल करार it i, 
शा आह 4 /19:/:20) 2. «40५ 
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फ्तमड़ में वृषं से जैसे पत्तों पर पत्ते माते हैं। 
त्योंही रावण के बाणों से वानर पर वानर गिरते हे ॥ | 
कपिदल में हाहाकार हुआ-है खुकुलनाथ ! दुहाई है। | 

निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है ॥” | 
॥। अवलोका वानस्कटक करता. जब अविराम । 
| अपने आसन से' उठे रघुकुल भूषण राग ॥ ा 
| भक्तों की आरतवाणी को सुन सकते हैं श्रीराम कहा । 
| जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ? |. 
1 अपनी जित आदत के कारण साकेत. क्षीरसागर छोड़ा । 
पृथ्वी पर नर होकर आए वेकुछलोक सा घर छोड़ा ॥ ६ 
| वह ही स्वरूप वह ही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा । | 
$ शर भी निष्ठ में कडक उठे दिल भी पहलू में मचल उठा ॥ | 
| बोले- हे लषण, सँभल जाओ लड्टापति बहता झाता है।: 
| राक्षस कपिया को कर परास्त-अब हम पर चता झाता है ॥ ! 
$ यह ही अवसर तो-हे लक्ष्मण, रघुवंशी कहलाने का है।£ 
| यह ही तो समय विश्वभर को सत्‌ की जय दिखलाने का है॥ ! 
| रण मे जब दुष्ट राक्षस के वध. करने का विधान होगा | , 
| बन में की हुई. प्रतिज्ञा का तब पूरा झनुधन होगा ॥” £ 
| यह कह शान्तसरूप ने निरखा तीर कमान। | 
| मानो शान्त समुद्र में आया कुछ तूफान ॥. | 
| जग के राजा ने सागस-तट शिर जयजूट उठकर बाँधा । ६ 
| केसकर निषङ्ग, गह घनुषवाण वल्कल का पट कसकर बाँधा ॥ | 
| क का क्षात्र वेष निरसा उस समय पवनसुत ने । | 
{यति की छवि का महालाभ लूग उस समय पवनसुत ने ॥ | 
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| बह शान्त रूप, अद्भत अनूप, वह जटाजूट, वह वोरासन। | 
वह धनुष-वाण,वह भुज महान्‌ रवि के समान वह दीसवदन॥ | 
| जिनकी चलो ने देखा है, वह हो यह लाभ जानते हैं। ! 
। निज जन्म ओर विज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं॥ : 
रिस के छळ विह्न न थे सुख पर प्रभु मन्द-मन्द सुस्कराते थे । | 
हो, खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे ॥ | 
इतने ही में होगया इश्प-ओर का ओर। | 
|. रावण इब बढ़ता हुआा-आपहुँचा उत ठोर॥ । 
| हाथों से धनुष्वाण बूटा जब सम्मुख आया रघुवर के। ६ 
| रह गया शतिं की तरह खड़ा दशन कर उन विश्वम्भर के॥ / 
| विले जन्मों का प्यान हुआ या नए लाभ पर इष्टि पढ़ी। | 
लहळहा छठा वह सूक्षा बन जब नयनासृत की वृष्टि पढ़ी ॥ | 
तब उत्त वेरी भक्त का प्रथु ने खींचा ज्ञा॥ | 
थूळा पिली बात सब, छाया फिर अभिमान ॥ | 
बोला-“खेो न आग से तुम यह आग तुम्हें खा जाएगी। $ 
। चिनगारी एक चटक इड्टो तो प्राणां पर आ जाएगी ॥” | 
| ज्ञदमण रह सके न मोन यहाँ, बोले-“थोथ यह धमको हे। § _ 
। सूरजवंशी अङ्ग रे हैं, विनगारो कया कर सकती हे!” | | 
| लपणज्ञाल को बात सुन गरज उठा दरामाल | | 
बोला- तो आओ लड़ो-हे चत्रो के लाल ॥” 
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| गे ¢ 5 रावण बघ % क [ भोराण-छबा-खंल्या २० 
| दशकन्धर तो रथी था, पैदल थे रघुवीर 
| . भक्त विभीषण देख यह बोळा वचन अधीर 
। "है नाथ, न पद में पदत्राण, चढ़ने को रथ थी पाल नहीं | 
| पैदल जीते रथवाले को, होता झुझकों विश्वांस नही ॥. 
जिसके बढ से धरती कपित पाताल-स्वर्ग थराते हैं। 
| उसको किस बल पर, पैदल ही रघुनाथ जोतने जाते हैं !” 
॥ “किस बल पर!”हुबसुरह्रा-बोले आनॅदकन्- 
रथ है इम पर धमं का, इससे इम निन्द ॥ 
है? गाना के. 
भ 
बिजय होती हे जिससे और ही घह रथ कहाता है। 
' वदद रथ इन घारी बातों से रखता कुछ न नाता है॥ 
हैं. उसके शुद्ध पहिए शुरता और बीरदा दोनों । 
विजय ही की ध्वजा वह रथ सदा निर्भय उड़ता है 
` दसन, बश, ज्ञान, परहित-नामवाले चार घोडे हैं। 
५ | चमा शसता को रासो से रयो रथ को चलाता है॥ 
00 301: सुमति भौर दान असि परसा है, वर विज्ञान धन्या हे । 
| नियम संयम है शर निमज्ञ हृदय त्श सुद्दाता है॥ 


भजन हे सारथी उसका, है विप्र-पद--पूजा । 
“हणा उस घस -रथ का सत्यपथ वर्णन सें आता है॥ 
2 S| तो तुच्छ रण है, बात हो क्या इसकी राधेश्याम” । 
- | . सिसे, जिसपर यह रय है, वह जगत्‌ को जीव घाता है ॥? 





रे CT मि ए होगया सुनकर यह उपदेश) _ 
Eh अ "र उद करनेलगे--सीतापति अवधेश ॥ - £ 
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। रावण कह छठा-“तुच्छ घाल्लक जब पेदल लड़ने आता है। | 
¦ तब इतसे रथ पर लड़ने में लङ्का का नांथ लजाता है॥ | 
जिल तरट निहृत्ये वेरी का दध करना कमं नं योद्धा का । | | 
ऐदळ से रथारूदृ होकर लड़ना भी धमं न योड़ा का ॥ | 
यह कहकर रथ को. छोड़ दिया, बोला“लो में भी पेदळ इ । | 
. चुटपुट करने के लिए तुम्हें कख के दिन से में बेकल हूं ॥ | 
गे को अब बढ गया-खोँच धनुष की डोर । 























| . धोर युद्ध होनेछगा चण में दोनों ओर॥. . 
। बाणों से वाण विध रहे थे ऐसा बानक था बना हुआ | | . 
। मानो वितान-सा वाणों का था समर-सभा पर तना हुआ ॥ | 
| पृथ्वी थो खाल न शो[णत से-था लाळ गोचा मखमल का । | 
| रक्तस्थल बना रणस्थल वह नते था जहा वीरदळ का ॥ | 
| _ झऑदुळप्रथु के वाण से गया दशानन हार। - 
शूला पिले वाक्य को, रथ पर हुआ सवार ॥ 
रथी देख दशशीत को सुरगण हुए उदास । 
| ` तब अपना रथ इन्द्र ने भेजा प्रभु के पात ॥ | . 
इस तरह राम भो रथी हुए, लक्ष्मण भी पास बिराज गए। || ' 
| कपि-भालुगणों के विकट कटक रथ के चारों दिशि साज गए॥ || - 
| 'श्रीराघवेन्द्र को जय-कहकर उन गई लड़ाई अब भारी । | 
| रिसियाये हुए कीशदल ने वीरता दिखाई अब्‌ भारी ॥ ह | 
|| शर्तों पर शत्र खटकते है, योद्धा से योद्धा जुरते दें। |. 
| रणबॉके अङ्गद हनुमान आगे बढ़-बढ़कर लड़ते हें॥ | | 
| सब ओर यही आवाजें हे-“कारो, डॉँटो, पकड़ो, खाओ । nf 
दि खो देखो, घेरो घेरो, मारोमारो देखो देखो, घेरो घेरो, मारो-मारो धाभो-बाभ्रो ७” न 
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ना 
| पृथ्वी पर पटने लगे-इट कटकर बळवान। | 
| मुदो की बस्ती बना-लंका का मैदान ॥ 

| र्लनायक के वारणा ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी । 
उत प्रलयकाल के धन्वा ने खलदल में प्रलय भचा हौ दी ॥ 
| जो वाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे | 

| इस तरह राम के काल वाण लाखों के लिएं मिटाते थे ॥ 
| भातिशबांजीवाला अना जेसे-चिंगारियो का घर है-- | 
। त्योही राघव का एक वाण अगणित किरणों का दिनकर है॥ 
| विज्ञांनंकडा है अति मंहान इसको विद्वार जानते हैं। | 
। बहुतेरी अगम वस्तुओं को वेज्ञानिक युगम मानते है ॥ | 
अब भी नित नए-नंए देखा करता हे आविष्कार जगत्‌। | 
। पर उस त्रेतांवाले युग में था वैज्ञानिक भण्डार. जगत्‌ ॥ | 
इतना ही नहीं कि एक तीर-लोलों का प्राण मिटाता था । 
| कहते तो यई हैं वही तीर-तकंश में फिर झा जाता था॥ | 
| थी यह उन्नत विज्ञान-कला, अथवा भन्त्रोपचार था यह। | 
4 जो भी हो प्रभु के वाणों में बल था यह-चमत्कार था यह ॥ | 
| ` ईस मकार कोदण्ड से शर जब चले अखण्ड। | 
EE _ समरस्थढ में रक्त को सरिता बही प्रचण्ड॥ | 
` || दो तर से शोमा पाते ये। 
परे शार थे पहिया क हरे हे तेप 

[ये इकडे खां के «८ शे प कडु हाडी मे ba 

RE) मेद ग ह काची ग्‌ ते [ चाए [सवार थे बालों के ॥| 

_ दिएँ छाती संत ये, लहरे थो टूटे तीरों को। | 
= भारपार, कंट-कटकर सुतकशरीरों की के 
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हि साछा-फादछ काण्ड] ती व क रावयवष 8 | न १३) 
बदृ-बट्‌ लड़ते थे प्रमुख तुभट, कणभर भी नहीं ठरते थे ।. 
'पै मानो रण की सरिता में उत्तम तेराक तेरते ये ॥ | 
५ अधुरो का होनेल्गां-जब भीषण संहर। | 
+ तब तो मानो संत्यु को हुआ गर्म बाजार ॥ 
लीयो पर ढोथें पटो रण बन गया मसान । 
| लंङ्घाका मदान वह था अब प्रतस्थान॥ [ह 
| गौथो के झुण्ड गोट इंरने रुण्डो के पास जुड़ रहे थे ॥ | 
| काको के बृन्द पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे॥ ६ 
| वीक्षों की ठुकंड़ी चीर फाढ़ लाशों के टुकड़े करती थीं । | 
बोटो-चोरी के टुकड़ों पर झगड़े पर झगड़े करती थीं ॥ | 
रात हुईं तो नाचने छंगे भूत बेवाळ | 
| बोले ककश स्वरों में शवान, उलूक, शृगाल ॥. || 
बेतालिनियों का तीथे बेनी-संग्रामभूमि की सरिता वह । | 
तिनियों का पकवान बना सृतकों का मेंदा-मज्ञा वह ॥ | 
गिनियां उस बिरियाँ आकर खप्पाड्याँ खूब सजाती थो । | 
चामुण्डा लिए सुपड़ियों को उनकी खड्ताल्ष बजाती यो ॥ 

। इस प्रकार दो दिन रद्दा घना धोर संग्राम | 
राम-वाण से शत्रुदल आहते हुआ तमाम ॥ 
अगले दिन रणभूमि से चले {नशाचर भाग । 

| लङ्कॉपत अवलोक यह हुआ कोष से आग ॥ | 

| वह वाण लपलपाते छांड्े-कृपियों का साहस तोड़ दियां। 
| शीराघवेन्द्र के रथं को भी उत्तर की दिशि को मोड़ दिया॥. 
| संभव, नीळ, नल अड दादि सबको पीड़ित अत्यन्तं किया।. 
| फिर राक्तिवाण हारा तुरन्त बद्मण को मूच्चावन्त किया वन्त किया || 
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ह (१४) भ्रावणवघ#  [ थौरास-कथ 
6 -ृच्मण भेया के खेगी ज्योही शक्ति मह्ान-- 
। पिछली घटना यादकर बोले दथानिधान ||. : | 
"गराई | क्यों मूच्चावन्त हुए ! कुछ अपने बल को याद करो । | 
वैरी सम्मुख हे खड़ा हुआ उठकर उत्को बर्बाद करो ॥ 
अब यहाँ सुषेण हकीम नहीं, जो ओषध तुम्हे बतायेगा | 
। हनुमत्‌ पर इतना समय कहा जो जीवन-बूरी लायेगा ॥ 
। में तेरे बल पर लड़ता हँ. क्या तू मुझको हरंबायेगा | 
| 

| 





| ओ बाके रुल के चत्री, क्या इछ का. नाम इबायेग 
फिर हुआ अचेत शाक्त से तू, इछ छाज न तुझे आ रही है 
। अब ज्यादा बातों का समय नही मेरी भी जान जा रही है 
| मझधारा के चक्कर में ला, क्यों डबा रहे नेया दमण । : 
। थे तुममें लोहू रघुकुल का, तो उठ बेठो भैया लमण ॥ | 
| जीवन में अपने कुछ अनीति मेंने न एक क्षण भी को हो-- न 
| तो शक्तिवाण, तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यती को हो ॥” 
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प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन ! _ 
राम-राम कह ढषण ने खोले अपने नन ॥ 
जगते हो सोमित्र ने माँगा निज कोदयड ॥ 

फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचण्ड ॥ 

शर या या बिजली का कोंधा, रण में प्रकाश कर छूट गेया । | 

घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लद्ढेश्वर का टूट गया ॥ ¦ 

दैरामुख दशशीस, दशानन वह पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। ¦ 

झी पथ को दोढे,प्रमुबोजे-"इस भाँति नष्टदशवदन न हो” ॥ ६ 

स्वि $ कहा उच्च स्वर में-“शोभा देता यह कमं नहीं। | 

८१ सरना-दे शूरवीर का धर्म न ॥ | जते वरी का वध करना-हे शूरवीर का धरम नहों ॥ | 
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2 च्य 
| इतने में कुछ निश्चरं आए, ले गए उठाकर रावण को । । 
। हड्डापुर के घायल-घर में पहुंचाया जाकर रावण को॥ ६ 
। बीती थाधी रात तब खोले उसने नेन। ' | 
. देखी चरणो के निकट मन्दोहरि बेचेन ॥ >£ 
पति-चरण दबातो हुईं नारि हिचकियाँ मारकर रोती थी। | 

। मानो आँसू को बूदों से रोगी की मच्छों खोती थी॥ / 
| ज्योंही रावण की आँख खुली, दिन की बातें आई सर में। ६ 
क्या हे? में कहाँ आगया हूँ !' यह पुढा धीमे से स्वर में ॥ | 
फूट-फूट रोने लगे- शब. अबला के नैन! | 
पति-चरणो में टेक शिर; बोली ऐसे बेन ॥  ! 
“प्राणेश |. इस समय घर में हे, पडियाँ बंधी हैं घावों पर । | 
रण से झाहत गूच्चित आए-सेवकमण्डल्ल के हाथों पर ॥ | 
` यह सुनकंर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा । | 
सब्‌ तन आइत होने पर भी दशकश्ठ-थुजस्थल फडक उठा ॥ | 
| बोडा-'भूर्खो ने बुरा किया सूच्डित था तो जग जाता में। | 
। परता तो उनसे ही मरता या उन्हें मारकर याता में ॥” | 
| चुप रहा न गया भामिनी से बोली-“यह आन छोड़िए अब। | 
| प्राणों. पर आई प्राणशर अपना अभिमान छोड़िए अब ॥ | 
/ बालक तुम कहते जिन्हें वे हें अति बलवान] | 
| सेवक हें जिनके प्रवल-अङ्गदादि इनुमार्‌॥ ६ 
| उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पागे । | 
| कहता है मेरा द्षिणाङ्ग तुम विधवा मुझे बनाओगे | 
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| जिस दिन से सीता आई हे आगया सीत निश्वरगण में i 
| जानकी जान की लेवा हे; यह नहों सोबते तुम रण में ॥ |. 
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| लड़कर जो तुम्हे करे मूच्छित सामर्थ्यं नहीँ यह नर की है| 
|| उन तपस्वियों के चोलों में आवतीर्ण शक्ति ईश्वर की *है ॥ 
| 
| 








`| अतएव माँगता हूँ हे पति, पत आज माँग की रकखो तुप 
'॥ उसको जिसके हो नाथ तुम्ही--मत झनाथिनी होने दो तुम 


. ६ गाना 5% 
॒ ००४६६९1०२१) 
` घढांथो न रार पिया तुम उनसे रन में। 
झो न-ख़रोते हुए सिंद्दों को बन्न में॥ 
उनमें है बीरवा-रण-घम पर लिड़ जाने छो। "® 

है होनता एरनारि छे चुराने फो॥ 

' ` पल्ला हल्का है जिधर जय न उधर आने की। प 
: इसलिए बात पनी रहने दो घराने को॥ 


* लगाओ नकटीलीषादृमगन में,गागे शूलचमन में। 
: , ` घुसेंगे गैर वतन में, बिचार लो मन सें॥ 








| नारी की तह बात सुन; तड़प उठा बीमार । 
|. पट चट चरकेबन्द सब बदीरुधिरकीधार॥ ६ 
| बोठा“'चछ इट कायर नारी, में नहीं युद्ध से डरता हँ । . 
| फिर पीछे कभी नहीं हटता जब आगे को पग धरता हूँ॥ | 
क्यों उनके गुण तू गाती हे, क्या में इससे डर जाउँगा ! £ 
तो भग प्रातःकाल के पहले ही, मारूँगा या मर जाउँगा ॥ ६ 
| के | यदि वे इर परमेश्‍वर हैं तो सफल सभी अनवन होगी। 
/ | रशमि सेज र होगी मेरी ओर महामोच दुल्हन होगी॥ |. 
| परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती हे हलकी १ ! . 
(म बारिक दु मागा यह मिग हे मरे बड को ॥ | 
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। न्धकार में दीपसा--कछुब जल उठा तुरन्त । 
| आहड्जर की वायु से फिर बुक गया तुरन्त ॥ | 








` | बोला-मेरे इन चरणों पर सारा घुरमण्डल झुकता है। 
| बन्दी होकर--मेरे घर में, यम और काल तक रहता हे ॥ 
0 तू मुझे जानती हैं इतना--केवल में लंकाधीश्वर हूँ। 
| बाडली, तुझे यह खबर नहीं-में ही दुनिया का इश्वर हूँ॥ 


& गाना & 


जिघर भी देखता हूँ में हो में हूँ । 
जरा जब सोचता हूँ, में ही में हूँ ॥ 
नहीं मेरे सिवा है ओर कोई। 
.... कि में यह बोलता हूँ, में ही में हूँ ॥ 
पराजय में, विजय में, घर में रण सें । 
ब्रह्मा भी भाखवा हूँ, में ही में हूँ ॥ 
कहे तू बाहे इसको खुदपरस्वी । 
सगर में जानता हूँ, में हो में हूँ ॥ 
सुना है, शेशवर है वस्तु कोई। 
जव उसको खोजता हूँ, में ही में हूँ ॥ 


। -१98 $- 

मूख थोर दिडान्‌ की . कब पटती हे बात ? 
इसी भाँति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात ॥” 
|. यह कहकर रावण उठा-छोड़ नारि का प्यानत [| 
॥ अगले दिन के युद्धका किया समस्त विधान॥ || 
| था जैता दृश्य युद्ध का कछ, फिर आज वहो दरसाया है। | 
| श्रीराम ओर रावण का रण पूरा किसने कह पाया हे? | 
` || वह ही दखबल, वह ही हलचल, वह हो मुठभेड़ भरों की थी। | 
. | निशि-दिन की नाई श्पामसेत वह होरङ्गत बीरों की यो। of ० F 
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, (१८)  अ#रावशषध# ___[ धौराम-ड्या-संड्या २० 
| बह रणमरडळ नममण्डल था, नचत्रासा निश्वर-दछ था। | 





| जिस रथ पर रामभालु प्रकटे वह रथ मानो उदयावख था॥ | 
। रवि के प्रकाश से अन्धकार कश ज्यों हटता जाता था-- 
तयं रामबाण से दिनअतिदिन राचस द करता जाता था॥ ६ 
| विधवा के स्वर लड्डा में आकाश हिलाए देते थे। 
} पिट्ने 'निपूती मारो. के--पत्यर पिघळाए देते थे ॥ 6 
सारांश-जड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यन्त हुई । | 
/ कितने माई के लाल मरे--गिनती न अन्त-पर्यन्त हई ॥ | 
एक दिवस अति कुपित हो उठे कोशलाधीश | 
| काट दिए दसशीरा के चणभर में दसशोश ॥ 
| पर उसी समय सबने देखा-नूतन सिर प्रकर हुए उसके | 
ह सिर थे या जादू के पुतले कटकर फिर प्रकट 
न्य प्रकट हुए उसक ॥ | 
॥ ष्टा तक होता रहा यही, सुर-वानर सब घबराते है। . 
| नाथ काटते जाते है-[सिर नए निकलते आते हैं॥ 
यके काटते-काटते कटा न कोई शोश। | 
देख विभोषण को हँसे तभी कोशल्राधीश ॥ 
'भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान । 
i मिका बतडाते हुए, कर भाई का घ्याव ॥ |. 
| मानो सूखे सर छ. ग भार का प्रेम उमर आया। |` 
1) Oa र भीतर झाप हो झाप जल भर : 
~“खोलंगा भे मे सा 
_ ताशे मता ५७. हे नहीं, इसमें हो | 
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५ लड्ठा-काण्ड ] सर नन्यात $ रावण च अवर TE 
। रे भेदों का जानकार-केवल् इस जगह विभीषण ई। | 
। इसलिए मृत्यु का थी मेरौ हो सकता वह हो कारण हे ॥ ६ 
| पहले इसको ही मारू तो जीवन निभय होजाएगा। | 
„6 फिर तपसी तो किस गिनती में, बह्मा तक मार न पाएगा ॥” & 

छोड़ा भाई की तरफु-शक्तिवाण तत्काल। | 

। तभी बीच में आगए-कोशल्या के लाल ॥ 
| ठिठक गया वह वाण जब्र-देखे कुपानिधान । 


















} 3 


. छूकर चरणों को गया सीधा बह्मस्थान॥ | 
, इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में ।. 
| | सोचा-यह भाई वेरो है, इसको मरवा दूँगा रण में ॥ | 
। बदले की आग भडकते ही, दोड़ा वह भेद बताने को ॥ ह 
` | तैयार हुआ-'घर का भेदी सोने की ढड्डा ढाने को ॥ 

| किया निवेदन राम से-सुनिए कोदळनाथ । 
| बतलाता इं, मरेगा-किस प्रकार दसमाथ॥ । 
|| शिर बढ़ने की चिन्ता न कर-यह छाया सत्यु्ञय की हे। § 
| इसको जो जीतो रखती है-वह माया सत्युञ्जप को हे ॥ | 
॥ पुष्पों की जगह शिवाचन में सिर अपने काट चढाए हें। |. 
| शायद वे हां सिर अब इसने शङ्कर से वापिस, पाए हें ॥ | 
| यदि किसी यत्न से महादेव इसके खपाल से हट जाएं- |. 
> तो शिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कर जाएँ ॥ | 
| फिर अमृत नाकि में हे इसके वह जोवित रखता हे खलको । | | 
| इसलिए बोड़िए शर ऐसे-सीखं जो इसके उस बल कोः॥” | | 
| भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकारा | | 
। प्रभु ने कर शिव-वन्दना, फिर से किया प्र हार रार ॥ चि |... 
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| ३० ) वा शघ्षणु बुध $ राक [ ीरास-5या-उया २० ० 
| चले बंन्त्रमेरिव जमी प्रथु के वाण महान) | 
अमृत सुखाया नामि का,ुड़ा दिया शिवध्यान ॥| 
एक-एक कर जब लगे कटने गिरने शीश | 
| तब विचार करनेलगा भन में लङ्काधीश 
भाई से वेर बढ़ाने का कया फल है-देख लिया मेंने।| 
। बदला मिल गयां घुझे उसका, जो उसके साथ किया मैंने ॥ | 
| में भी केसा अतवाळा था, यो भाई को त्यागा मेंने ! | 
। आई भाई ही था झाखिर; क्यों आई को त्यागा मेंने ? | 
| उसके मत पर में चळता तो यश मिलता ओर भलाई थी। | 
| हा ! मेने उल्टी-सभा-बीच उसके ही लात लगाई थी॥ | 
| है राम ! मारने में दुझको कुछ तुम्हे न गौरव प्राप्त हुआ । || - 
| यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समा हुआ ॥” | 
| सुजा अठारह शीश नो काट चुके अवधेश। | 
गिरा तमी रण-भूषि शक्त लंकेश | 
मरते-मरते भी हुआ उसे तनिक-सा चेत 
आख खोली-सामने देखे कुपा-निकेत ॥ 
मोनो जीवन-मरण वह इरनेलगा पवित्र-- 
Eh तब प्रभु आज्ञा से, उधर बोळ उठे सोमित्र॥ [| 
| पण > जा में तुमसा योद्धा, तुमसा न आनेवाला कोई। | 
S| “विशारद, परिडत हो, तुमसा न ज्ञानवाला कोई ॥ | 
` | २०७५ सत्यु के पहले तुम-कुछ नीति सिखाते जाउ इमें। | 
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ला-“अब इतंनी शक्ति नही जो नीतिशास्र का वणन हो। £ 

हाँ, इतनी सासे बाकी हें-जिनसे कुछ झाज्ञा-पाल्न हो ॥ ६ 
, दो बातें केवल कहनी हैं, शुभ कार्ये शीप्र करना अच्छा ! $ 
) दुष्कमे टले जितना टालो उसका सदेव रखना अच्छा ॥ | 
मेंने सोचा था-लङ्ा में-में क्षीरसिन्धु ले झाउँगा। | 
1 यह भी सोचा या-खगे तडक जाने का माग बनाउंगां ॥ | 
पर, आज आज करते करते सुझसे कतव्ण रह गया वह । | 
| भन ही में रही कामना वह, रह गई अपूण योजना वह | 
| परनारी चोरी करने का, कर डाला कार्य शीघ्रता से। ! 
 परिणाम्रउसी का यह पाया, चछ दिया आज में दुनिया से ॥ | 
| अच्छा, यह नीतिं समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की हे। £ 
तुम समझे हो-हम जोते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है ॥ | 
| अपने होते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को। 
| जारहा तुम्हारे आगे ही देखो में धाम तुम्हारे को॥ | 
| सुभसे पापौ दुष्ट झा मरना ही हे ठोकत [| 
खोली थो मुक नोच ने वन्धुवर की लीक ॥ 
इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लँड्ानाय। || 
भक्त विभीषण से मिद्ा आतुरता के साथ ॥ '| 
प्रेम-सिन्थु में लय इए अच्छे बुरे विचारः | 
खोये दो वन्धुओओं ने अपने सभो विकार ॥ ६ | 
तभी अवानक राम के कर से निकला वाण! | | 
अन्तिम सिर भी काटकर खींचे उसके प्राण 
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| [ण Te tj B कि 
॥ सिर दसवां दसशीस का प्रभुपद गिरा तुरन्त ॥ || 
पढ़ भाई पर ही रहा, हुआ इस तरह अन्त ॥ kin de | र. 
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1 (१२) | रावण बघ 0 | भीराम-हथा-संज्या २० | 
| युता विभीषण का तभी-सबने हाहाकार । 
॥ वहभीधड़ के संग गिरा सुधबुध सभी विसार ॥ 
। जब चेत हुआ तो .विरज्ञाया-'मेंने ही घर को ढाथा है। 
| हा | भाई होकर माई का रण में संहार कराया दै! 
ह वह बढ़ा प्रात था, अनुचित क्या जो उसने जात लगाई थी । 
| पर मेंने-इतने पर ही क्यों उसे शत्रुता बढ़ाई थी ॥ | 
4 अपमान लात से समका तो सुपे सहिष्णुता रही हाँ १ | 
| शिष्टता गह, नग्नता गई, फिर भल्ला साधुता रही कहाँ ? : 
॥ संकुचित चित्त का होने से-अनुचित यह हुआ सुझी से था। | 
| भाई या बड़ा गुणों में भी, लड्डा का मान उसी से था॥” | 
| ` इतने में मन्दोदरी आई करती दवाय! 
न i गिरी लाश पर चीखकर-"हा। लद्ढ के राय ॥” | 
| आँखे पारकर हता ने म्राऐेश्‍वर के तन को देखा। | 
| लहू से बयपय बिन्न-भिन्न, अपने जीवनधन को देखा ॥ 
| चिर्ढायी-“हाय ! सुहाग गया, शूङ्गार गया, साम्राज्य गया । | 
घर के राजा के साथ-साथ घर की रानी का राज्य गया ॥ ६ 
| रैशवर ! यह न्याय बदल दो तुम जो जग में बहुधा करते हो। | 
| पति को पत्नी से प्रथम मार पतनी को विधवा करते हो ॥ | 
1 पीछे से पति के गा 1 ही यह उल्टा नियम बदल जाए। 
शिशाचे बोले. माहे क, दिगि गराए॥ | 
| पह रप की भा, सया तुम्ह क यह >पी" | 
|= आवाजें, कया तुम्हे रुलाती नहीं प्रभो ? 
|... पनिषात क 83 ते हो तो करो न नारी को विधवा? | 
| "१ कही अन्यायी तुमसे सुखकारी हाः ऐ को विधवा ॥” | 
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घण्टाँ तक रोती रही दुखिया र इसी प्रकार । 
चुड़ियों तोड़ों हाथ की, बिछुए दिए उतार ॥ 


उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में झा सकते हें ? | 
) उस विकल हृदय के पछतावे किस भाँति लिखे जा सकते हैं? | 
| वह धारा बही आँघुओं की. रामादल भी आंसूमय था । | 
| बन जाय न सागर एक थोर लड़ा के निकट-यही भय या॥ | 


प्रभु ने न्दोद्री को दशा निहारी दीन। 
उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलीन ॥ 
रह न सक आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश । 


दबा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश ॥ 

पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब अले प्रकार किया । | 
भ्रीराम-नाम उच्चारण रर सागर-तट शव-संस्कार किया ॥ | 
1 हे दानया के जोवो, देखो, सब ही इस घार उतरते हें। 
) दुख देतो यह, कुछ रोजों को क्या-क्या न पाप इम करते हें ॥ | 


जाता है संसार में थोर न कोई सड़। 
आंख हो तो देख छो दुनिया का यह रे ' 


% गाना $ 


जहाँ में रोज़ बना करती हे शकले ।. 

बनवी हैं, खुद दो, खुद ही मिटा करती हैं शक्‍्छें॥ धै | 

बच्चे कभी जवान कभी बूटी बब गयी] धै. 

कितने हो रंग में, खुद को रंगा करती हैं शब्हें ॥ है | 

| होता है गदा कोई, कोई होता शहशाह) हि. 
1 घोखा यंहो दिन रात दिया करती हैं शक्त | न्न द 
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सोने को पलंग “ जते पलंग चाहिए, रहने को महल ह चादिए, रहने को सहल हो ] । 
क्या क्‍या न थोड़े दिन में किया करती हैं शकल ॥ | 
अपने मका. को देखछे फूलो न सम्ाती। . 
ओऔरों फे घर को देख हुँला करती हैं शकल ॥ 
अपना हो अपना करके चली जाती हैं आखिर। 
क्या थीं ? कहाँ गई ? न कहा करती हैं शकले ॥ 
पदे में इनके कोडे खिलाड़ी हे राधेश्यामः। 
घस डोर पै उसी कौ फिरा करती हैं शाकलं ॥ 


जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज--- 
"षण, विभीषणराज की राजतिलक दो शाज ॥ 
“जो आज्ञा” कहकर चले अनुज थक्त के साथ | 
बना दिया शुप्र समय में उसको छद्गानाथ ॥ 
भक्त विभीषण के जभी सजा शीश पर ताज 
आापुस में कइनेलगा सारा अघुर-समाज— 


FRET CRESCENT पदक NNT 


DAAC A BEYOND CLUE 


| रावण राजा तो कहते थे-'यदि राम जयी होजार्येंगे- ! 
| तो इस लङ्का की इंट इंट; कोशळपुर को ले जायेंगे! ॥ ' 
| पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा हे केवल लक्षमण को। ' 
| वह भी इस कारण से भेजा, दे जाएँ राज्य पिभोषण को ॥ | 
` | मानो उड्कावाठों ही को रघुनन्दन ने जीतो ढट्टा। | 
| उड्भावालों ही को देरी, उनकी यह सोने की छद्गा॥ ! 
| वह देश जाति हे धन्य जहाँ प्रकटे राजा . दानी ऐसे। £ 

॥ वह कोख धन्य, जिससे पैदा होते हैं सदृज्ञानी ऐसे ॥ ! 

| इम तो इस समय देखते हॅ-परिणाम हुआ हे यह रण का। | 
॥ इर मन पर राज्य राम का हे, इर तन पर राज्य विभीषण का ॥ | 
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भक्त विभीषण होगया-विधिपूर्वक लङ्घेश।. 
` - हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को सन्देश ॥ 
बोले-'राजन्‌, कीजिए ऐसा अभी प्रयास । 
पहुँच जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास ॥ 
यह खुन लगे प्रबन्ध में लड्डा के महिपालः। 
भेजा सीता के निकट दासीदल तत्काल ॥ 
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कुछ कृतज्ञता, लाज कुछ-कुछ था मन में चाव। 
आँखों ही ने सिया की, कहा हृदय का भाव॥ 
| तब सबने मज़न करा धोए उनके केश। 
| लगीं बनाने बनी-सा बनवासिनि का वेश॥ 

| सिरगुँषी करके माँग भरी-सेंद्र से थोर मोतियों से 
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॥ सोलह श्रृद्धारों से सनकर जब जगदम्बा तैयार 
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त्रिजश ने कहा- बधाई लो, विध्वंस निशाउत्पात हुआ । 
होगए प्रकाशित रविकुलपति, पत्नी के लिए प्रभात हुआ ॥ | 
जाओ तुम उनपर-जिनकी हो, क्या जोर पराए पर झपना ? | 
दीपक हैं, आदर ही क्या दिन के उग आए पर अपना? | 
| उस दिन तुम चिता रच कुकीथी पर आग न सुलगाइ मैंने ॥ | 

। दे देना मुझे तमा उसकी जो पीहा पहुँचाई मेंने। 
। तुम बडी आदमिन हो इससे कहती हूँ जो आई सुख में- | 
1 सुख में मत उन्हें भूल जाना जो साथ रही निशिदिन दुख में। | 










र र रे नि LN > 
य शावलि लि तारावलि लि- शि ग की चू लिया | | | | से |) डु | | ः | 
| * | न चि | , | हे चक्र 
(>. । 3) 
हुई ५. Te जाया न Rs 
4५ | + नि ®» 
‘4 [a क "७ >” 
अ. ध्‌ > Pris ६ क 
हा व के हर | >> 
£ बलिहार हुई Ra Nas 
जी नम्ह > र) कळी २, _ ती. ¢ PAS ~ ई > दष 
७ ** h है ` 4 ® i ५ | 5 | ॥ मं क क पु TD 
¢ Pa ~ ~> AS hs 
4,} कू ME YS ग नॉ (1 मड $ १ ~ BT 
ह > ४१८. [XY 


प्र | » ‘5 - < 
| शि टी १ +1 नक ली 
| 4 h b र जा. "i | 1 ५ FE SM कोन 
= ~ # ५ ल. क # - गो 
; र Ct bb WA “I 2) ४ ८» 7 
५ . ४ र शो * ES Me} REET = ज्य 
“> 5 ०.५५ नव जी नी br 
लोटे + A. है: हि St “A ४९ आ”. sh Fs 
Sie CNS NN ही ४७ वारम्वार । 1३९५ 8८ I 7 ह आ. Ag 
TI न pm tt हि 
| HY 4 का hr "२८4 है. is रं फू है 
) ५ | ह है > १ स्य UN MY VS LS FAT 
३ lo ` 1 2224 4:12 क 
62 है." | 57 बड शक ९) lh SEC s,s ` + 
5 १५ oes. | 4४४ SS  ,, करे Fis _ > म (> et ४ जड द 
1 4 व. हा र हि ब न _ >! > कि र क र. ® 
® वा 4 BA 
न अक”, जू जा 
= बह क ' + [3 - 
zed के न 4... जी है “4 
गन र्क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क शा! 


-U. IMUr 
RR तपराः 
‘3 ® 
| ( २६) % रावण घघ,#® [ भीरामरया-संख्या ३७ 
i SRE SG GGG CUS VT HS VU TT TV SVS pe NM k 


। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उड लिया माँ ने? 










| आनन्दभरे गद्गद्‌ स्वर से फिर आशीर्वाद दिया माँ ने ॥ | 
| बोली-“मिलगई आज मुझको समदा विश्वभर की वेय । | 
॥ इतना है मुझपर ऋण तेरा, में उत्षण न हो सकती बेटा ॥ : 
तभी सजाकर पालको लाए लंकाधीश । 
बैठी उसपर मैथिली सुमिर कोशलाधीश ॥ 
संकेश्वर आगे चले इस शिविका के सङ्ग । 
मध्य कुण्ड दासियाँ का, पीछे श्रीबजरङ्ग ॥ 


| वानर उस ओर पुकार उठे “श्रीसीतां रामचन्ध की जय ।” 


। हनुमान्‌ इधर से बोल उठे--“श्रीराजा रामचन्द्र की जय ॥” | 
॥ अब तो तय का वह तार बँधा मानो जय जगत कर रहा हे । 
॥ प्रथ्वी नभमण्डल, जल जंगल-सबमें जयकार भर रहा है॥ | 
| वृक्षों से वायु चली ऐसी जो फूली अँग न समाती थी । | 
| इस समाचार को बारबार कोशलपुर तक पहुँचाती थी॥ : 
| फिर लोट वहीं पर आती थी, शिविका का वस्त्र इटाती थी । 
| जग-जननी का प्रिय दर्शन कर सोरभ से भरभर जाती थी॥ | 
| रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग । 

दौड़ दशन के लिए पिछली जय के संग॥ | 
| पसु बोले- शिविका उहराझो, पेदल सीता को आने दो। | 
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1... पि स था ने पालकी रकमा दी भविलम । 
ई, सुदित भन जगजया जगदम्ब॥ 
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ज्यों उदयाचल फाटके हो रवि-प्रभा-ग्रकाश । 
त्यो जननी की ज्योति से चमके महि आकाश ॥ 
चतुरा चञ्चल चच्लण चकित चितय चहुँ झोर । 
रामचन्र युखचन्द्र को सचमुच बनीं चको ॥ 
सोचा हनुमत्‌ ने तभी-'आज देव अनुकूल । 
स्वामी स्वामिनि के लिए ले आऊँ कुछ फूल॥ [| 
। उस ओर भक्ति से भरे हुए--बजरंग चल दिए उपवन को । | 
| इस ओर बियोगिनि ने आकर देखा अपने जीवनधन को ॥ | 
| पर जीवनधन ने अपना सुख दूसरी ओर कर लिया वही । | 
| मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रकटित किया वहीं ॥ | 
। पतिमन की सब भावना गई जानकी जान। । 
| सोचा-'प्रभु जो सोचते वह हो करूं विधान ॥ | 
अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा । £ 

प्रतिविम्ब अग्नि को अपण कर वैदेही बन जाना होगा ॥ | 















| पावक यदि मेरी साची दे तो सब कलङ्क मिट सकता हे। ६ 
| ज्वाला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है ॥” | 
4 यह सोन लषण को आज्ञा दी ' देवर ! तुम आद्गाकारी हो । | 
| अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो॥ ई 
॥ तुम मुझको माता कहते हो-तो आज्ञा अङ्गीकार करो। | 
| अतिशीप्र जलाओ ज्वाल यहाँ कुछ सोचो मत स्वीकार करो॥ "1 
| आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल? | | 
“जो आान्ना'कह लषण ने वहीं जलादी ज्वाल ॥ 
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| दुनिया के अविशासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम | 
मन से भी पापिनि होऊ में तो भस्म सुभे कर देना तुम ॥” : 
६ यह कहकर लिपटीं लपटों से कपिदल पर छाया खेद बहाँ। _ 
घटना यह घटी प्रकट में थी, पर गुप्त और था भेद वहा. ॥ | 
| यह दणडकवन का है प्रसंग-पावक में सिया समाई थी। | 
| प्रभुआज्ञा से लीला-कारण छाया की मूतिं बनाई थी ॥ . 
॥ इस कारण असली बनने को, नकली प्रतिविम्ब जलाने को । | 
1 ज्वाला में कूदी जगजननी-जग का सन्देह मिटाने को ॥ 
| इसी समय पुष्पा सहित आए श्रीबजरङ्ग। | 
` दङ्ग रह गए देखकर ऐसा रंग छुदङ्ग॥ 
सुना जभो सुग्रीव से माँ का झग्निप्रवेश । 
सहा न आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश ॥ 
| ` खाल लोचनां से हुई प्रकट क्रोध की ज्वाल । 
॥ भृकुटी कुटिल कराल कर बोल उडे तत्काल 
| खुराज ? आप स्वामी मेरे कहना कुछ नहीं आप से है । 
$ सुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण झग्निताप से है ॥ 












हर 


[यह > ध्यान रहे हे अग्निदेव? हे आज तुम्हारा भला नहीं। | 
_ ॥ यदि मता को दे दोगे तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नही ॥ 








ह| Ho "पवा शपथ मारुत को है, विधि की हरि की, शङ्कर की हे । | 
| || रल तो वे भी सोगन्द रामखुर की ह॥ | 
- (कक रितः सण आकाश रसातल जायेगा । | 
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लड्ढडा-फ़ाण्ड ]. रावयबसक (२) 
| इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग। | 
| तभी बदलता अग्नि का देखा सबने दंग॥ . । 
" फिर देखा एक विचित्र मूर्ति लप्यें में बनती जाती है। | 
' वह मृतिं जगत्‌ की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है॥ 

सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मृतिं विलीन हुई । ६ 
1 मिट गया अंधेर अपयश का प्रकटित यशप्रभा नवीन हुई ॥ | 
| मानो विसुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है। | 
या अग्निदेव की साक्षी से सतवन्ती का सत चमका हे॥ | 
| थीं बाई थोर जानकी अब दाएँ रघुवीर सुहाते थे। | 
। बहुभागी थे श्रीपवनतनय चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे॥ ६ 





शोभा युगल-स्वरूप की थी इस समय अपार । 
| गुप प्रकट सब सृष्टियाँ होती थीं बलिद्दार॥ 
| उसी समय परलोक से विजयबधाई हेतु । 
। आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुझलकेतु ॥ 


| कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं। | 
| जग में दो रूप स्थूल सूच्म कहते है ओर मानते हें ॥ | 
निश्‍चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता हे। | 
[ जब अवधि सूच्म की हो समाप्त तब दशा दूसरी गहता हे ॥ | 
` | दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में वासना राम-दशन में थी। || 

` | अतएव अवस्था रही वही-जो काया के बन्धन में थी॥ 8 
| आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को।६ 
। नयनास्रत-छवि की धारा से व्याकुलमन का घट भरने को ॥ | _ 


| योगदृष्टि से भेद यह जान गए सब रामम |. 
तितुत्र में होगया आरिर ओर असाम ॥ | 
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३ "कनल [ श्रीराम कथा संख्या २० 
| सस्काते हुए पिता बोले-अब रही न शेष कामना है। | 
| इस रूप माधुरी को पाकर पूरी होगई वासना है॥ | 
॥ जीना मरना सब सफल हुआ तजकर पाकर फिर आज तुम्ह । | 
| अब में तुममें लय होता ई-देकर आत्मा का राज तुम्हें ॥ | 





यह सच्ची सान्खना थी प्रकृति-ग्रपञ्च विहीन । 
। पूण सिन्धु में बिन्दु वह हुआ इस तरह लीन ॥ 
£  तदुपरान्त सुरपतिःसहितशिव आज आए पास । . 
] प्रभु-गुणगण गानेलगा सब सुरदल सोल्लास 


४ गाना $ 


$ ८३ &>६ 


“ब्य तुमने दशानन पे पाई हे, तुम्हे रघुकुल छे राई! बधाई है। 

बीरता को पताका उड़ाई हे, तुम्हे रघुकुज्ञ के राई! बघाई है ॥ 

दुष्टों ने ऐसा दबाया था हमको, जीवित सतक-पछा बनाया था हमको । 

फिर हममें नई शक्ति आई हे, तुम्हे रघुङुल् के राई ! बघाडे है॥ 

. फाज संषारे दें, ताप निवारे हैं, दाख उबारे है तुमने राम। 
लोलाधाम, शोभाधाम, सत्यकाम, पूर्ण काम-- 

| ` पीड़ा -मिटाई हे, वाघा हटाई है, शुम घड़ी आइ है। ; 

| सेंट यह लाइ दे, जग में समाई हेजय-जयकार। : 

ध्वनि चोदह सुवन में यद छाई हे, तुम्हे रघुळुक्ष के राई ! बधाई है ॥” 
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थे झसंर्य कपि-भालु जो आज्ञाकारी दास । 
निदा उन्हें करनेलगे-सादर रमानिवास | 
बोले-“इस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है। ' 
जिस नाते के आगे जग में सब जग का नाता थोड़ा है॥ $ 
जीवन अपण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है। | 
दुनिया के सारे नातों में, वह नाता बढ़कर रहता है॥ ६ 
हम दो भाई व्याकुल विहल बन बन में मारे फिरते थे। | 
सीता-सों रल-मञ्जरी खो निधन दुखियारे फिरते थे॥ ६ 
ऐसे हुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है। | 
उस सहायता की रामचन्द्र कर सकता नहीं बड़ाई है॥ ६ 
सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धम सिखलाया है। + 
उपकांर किस तरह करते हें यह नरदल को दिखलाया हे ॥ , 
तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। ६ 
। में नाममात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा हे॥” ¦ 
जाओ पर इतना ध्यान रहे-मन मेरा थाम तुम्हारा है। ! 
अब तक तुम रहे राम के थे पर अब से राम तुम्हारा हे॥ | 


प्रेमभरे यह शब्द सुन हुए सभी सानन्द । 
 चलेभक्ति का दान ले कह-जय खुकुलचन्द॥ § 
| हनुमत्‌ सुग्रीव विभीषणादि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे । | | 
| वह साथ न तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेममय थे ॥ | | 
| तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवघ के नाथ हुए ॥ | | 
। श्री जाम्बुवान्‌ अङ्गद आदिक रह सके न वह भी साथ हुए॥ | 
॥ इसप्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ। नर ही. 
. सुमिर गजानन गौरि शिव चले अवघ खुनाथ॥ |. 
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चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पकयान।त | 
तब बोले हनुमान से कृपासिन्धु भगवान ॥ 

| रहा एक दिन अवधि में पहुँचो अवधःप्रदेश । 





. [|षननाद्‌ सार्थ का है इसमें, आलस है कुम्भकरण भगवन्‌ । | 
1 वध करो कृपा-शर से इनको तब हो भू-भारहरण भगवन्‌ ॥ | 
| जनका जब इस भाँति हो पूर्ण सफल सबकाज।' |] 


1 तब मेरे मंन अवध में करो बैठकर राज॥ 







> | | कछ गाना १ 
सिया-लषण के साथ सदा आँछों में रहना। 
इस्री रूप से नाय] हृदय के बोच विचरना ॥ 
शरिर पे जटाका मुकुट बिराजे तन पै बल्कल चीर | 
ह दा काँधे आ: चुटकी में हो तीर ॥ 
#क -भश्र सरयू स्वरूप जब चरण प 

` -तभीप्रसादी sd ले जन का हो निस्तार 
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` शीघ्र परम प्रिय अरत को पहुँचाओ सन्देश ॥ 
जो आज्ञा कहकर चले पवनतनय सानन्द 
वाल्मीकि सुनि से इधर भेंडे खुकुलवन्द ॥ 

| मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम । 

. | अभी हुआ ही है कहों-रावण का वध राम ! 


| माया का सागर चहुँदिशि है-उसमें शरीर यह लङ्का है। 
बैठा है अहट्टार रावण, जो बजा रहा निज इट्टा है॥ 


_ “राधेश्याम” न छूटे जैसे लोमी से घन घाम । 
स्योद्दी मेरे रोम रोम में रसो रमापति राम ॥? 
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संह्या--२१ 
छर्वोधिकार प्रकाशक के 
` ाघीन है 








नेपाल की श्री ३ सकोर से “कथावाचस्पति? की पदवीमास-= _ 
कीदंनकलाबिषि, काव्यकलाभूषण, भीहरिकयाविरारद्‌, क विरत्व-- 


प० राधेश्याम कथावाचक 
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जगपति हे यह निवेदन--जब- जन्म हो जगत में । 
परणों में तेरे हो मन--जब जन्म हो जगत्‌-में॥ 
हो ध्यान जहाँ तेरा--जप, तप. जहाँ घनेरा। 
उस घर में हो घसेरा--जब जन्म हो. जगत्‌ में ॥ 
पृथ्वी पे जब में आउँ, तुझको न भूल: जाउँ । 
तेरा ही गीत. गाऊं--जब जन्म हो जगत्‌ में ॥ 
माया: नहीं सताए, सदृज्ञान मुकको भाए। 
तू ही नजर में आए--जब' जन्म हो जगत्‌ में॥ 
भष काल की हो फेरी-छवि सामने हो तेरी । 
मोहून” ये चाह मेरी--जब जन्म हो जगत में॥ 
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दिन गिनते थे अवधि के--अवधपुरी के लोग । 
इधर भात को ्रात का दुस्सड हुआ वियोग १ 
रहे हैं केश सब है शरीर बेहोंल। 
..झोव रहा हे हृदय में केकेयी का छाछह॥ | 
| “है मन, संयोग-समय आया, अब नहीं बियोग सहोगे तुम । | 
| मस्तिष्क खुशी का दिन आया अब भी विचिस रहोगे तुम ॥ ६ 
 रघुराई का आना सुनकर-पाँओं, कब दोडे जाओगे? | 
| हे हाथों, कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे !” | 
| इतने में गिरनेजगी-नयनों से जलधार। | 
| . मन ही मन देनेलगे-अपने को घिक्कार॥। | 
| सोचा-'जिसकी माँ इठपूर्वक चाटे को राज्य .दिठाती दे। || 
दासी की बातों में आकर-अग्रज को वन मिजवाती हे? | 
॥ दुनिया देखे उसकी सन्तति-एऐसे रो-रोकर जीती हे. § र | ० | 
| जिस घर में राज्य फूट का हो-ऊजड़ ही वह घर होता हे। 
| रहनों का भी भण्डार वहॉ-कड्ढढ़ या पत्यर होता हे ॥ | 
इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ष्यान। . 
हे ष्‌ ग्‌ मान: गई चा हे 
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| माता ! हो हा, तुम माता हो, सच्ची माता कइलाती हो। | 
| इस सूने सघन विपिन में तुम-तिहिनी-समान सुहाती हो ॥ | 
| रघुकुळ को महिलाओं में तुम-आदशं बखानी जाती हो । 
जो सोतेले की सेवा में-निज चुत को साथ पठाती हो ॥ | 
| जिप्त घर ऐसी मात हो वह है देवस्थान। |: 
| हो सकती दै उता के-छच्मण-सी सन्तान॥ | 
| ढक्षमण, तू सच्चा भाई है, आईपन हो तो ऐसा हो। | 
| चोदइ वर्षों के तपवाळ्या नरजावन हो तो ऐसा हो ॥ | 
| तू वह है वन के कॉटों को-फूकों से जो कि उड़ाता हे । | 
| भोई की सेवा के पथ में-्खों को रोजु बिछाता है॥ | 
| सुन चुका भरत निज कानों से रण में तुकपर बीती थी जो । ६ 
| मेरे विचार से जीवन था-तेरे वह शक्ति छगी थी जो ॥ 
 इतठिए अनुज है धन्य तुमे-तूने वीरोवित कर्म किया | | 
॥ संसार सदा शिक्षा लेगा-पान ऐसा सदम किया॥ | 
| पर मेने दवाय | जन्म लेकर-इस जग में कोन भलाई की ! | 
| एकान्त तपस्या की लेकिन-सेवा क्या को रघुराई दी ॥ | 
| थब भी मनुआ होजा सचेत,किस दिन को कमे चेत्र हे यह ? / 
| चस बार चूकना मत भाई जब तुम पर दिव्य नेत्र है यह? 
| योगी की भाँति-देह तजकर-आत्मा के तार मिलाने हैं। | 
आराध्यदेव के चरणों में-प्राणों के फूल चढ़ाने हैं॥ | 
`| पर नहा, भूल है, यह पूजा-होगी उनको स्वीक्कार नह। | 
. [पतो रक्षक हे अवधि तलक-तन पर तेरा अधिकार नहीं॥ | 
4 sh पवन, जल, सूयं, चन्द्र, इन सबको साची करता हूँ। | 
भश क चरणां की शपय-सहित अन्तिम प्रण यह ही “रपय सहित अन्तिम प्रण यह ही करता हूँ ॥ | 
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चौदह वर्षों की अवधि बिता-यदि नाथ अवध में आयेंगे : 
! तो इस शरीर को बोड़, भाण उनके चरणों में जायेंगे ॥ | 
, ऐसी ही इठ अब ठानी हे, यइ ही अभिलाष जग रही हे। | 
। हे हदय, बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होड़ लग रही हे॥ : 
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जेसे यावक फे लिए स्वाति-विन्दु ही स्रार। 
त्याही अब इस प्राण का-पएक रास आघार ॥ 

पृ्घारो न ! जीषनप्राण ! 
हे अबाथपुर फे नाथ, करो सनाथ सीतानाथ। 
जिएगी किस तरह यदि जल से प्थक मीन हुई ९ 
घजेगी किस तरह यादि तारदीव बीन हुई ९ 
अवधि के रहते न आथोगे अत्रध के राञ्ा-- 
तो खमकलो कि यद आत्मा तुम्ही सें लीन हुई ॥ 

इठीले दास की हठ पे ध्यान ~ 

जाओ न ! बायो न !” 

mn ©) Scroe 


प्राणों को रख रहो थी जब यइ अर्तिप्र टे | 
तभी वहाँ पर आगया बूढ़ा ब्राह्मण एक ॥ 
रघुकुल के बटे राजा का देखा-शरीर सब जजर हे। | 
नो सूरज के बिपने से रह गया कमळ कुम्हलाकर हे ॥ ६ 
काली मटियाली अळकं-लाटकों जो दायें बायें हे- | . 
भाई की विरह-वेदना में-सचशुच बन गई घटायें हें ॥ | 

1 पर में तपसा की तरह देख भरत का वेष॥ ॥ 
| ब्राह्मण भूला अपनपो-पुलकित हुआ विशेष ॥ | | 
। बोढा-“राजपि,सुनो जिसका तुम ध्यान रात-दिन करते हो।| 
| जिसके दर्शन को भरतलाल माला पर घड्या गिनते ह AF त 
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। पुष्णक पर वानर-मण्डल में-जो अपनी घटा दिखाता है। | | 









| लक्षण सोता के सहित बहो अवधेश अवध में आता है ॥” , 
| प्रुर वचन यह विग्र के थे मधुरस की थार। | 
| मरते विरही में हुआ-नव जीवत--सश्चार॥ | 
1 वह हुए बढ़ा, उल्लास बढ़ा-कवि से भौ कहा वही जाता । | 
| लेखनी लिखे भी तो, केसे-जब उससे उठा बही जाता ? 
| सममेंगे भावुक अक्त दशा-श्रोभरत भक्त-मदमाते को । | 
| भाई. भाई जानें-भाई, भाइ-ाई के नाते को॥| 
| कहा भरत ने उच्तो क्षण होकर मरेम-विभोर। | 


REEF 


| "हेद्विजवर;तुम कोन हो? आए जोइसझओोर॥ । 
| यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण मर में बन इचुमांच गया । 
तब रामदास को-उसी समय वह राम-भक्त पहचान गया ॥ | 
६ इनुमत्‌ ने कहा-- सुचना दे, था यही काम भगवन मेरा। ६ 
| है भक्तशिरोमणि भरतलाल, करिए स्वीकार नमन मेरा ॥” | 
| रोमररोम प्रमुदित हुआ--बढ़ा प्रेम-उन्माद। || 
॥ प्ले अंञनीछाळ से भरतलाल, साह्ांद॥॥ | 
। क्या कहा ? उदित हो रहा सूयं ? कष्टों की रात मिटाने को ? | 
{तो आंखों तुम भी हो तथार-खागत का अध्यं चढ़ाने को ॥ | 
॥ वानरवर, तुमने प्राण दिया, वह असुत-सँदेश सुनाया है। | - 
'शोसकताउनऋण न भरत कभी युगयुग तक ऋणी बनाया हे॥” | 
| शाम्त अने प्रकार कर, विविध भाँति दे धीर । | 
आए राघव के निकर--विदा माँग बलवीर १| 
॥ पते 4 ही यह सूचना आते हे-<श्रीराम' 
र भरी बननेलगी 'एक अलोकिक घाम ॥ 
| Gch aes Eee: GEIR 
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| शीराम बिना-जो रामपुरी-श्रीहीन दिखाई देती थी। 
, वह छाज हष से फू उठो-रङ्जीन दिखाई देतो थी॥ ६ 
| जो कली कभी सुकोई थीं इस समय खुल पर्डी, खिल आई । , 
जिस जगह अंधेरा रहता था-उस जगह घूप सी खिल याई ॥ | 
पतझड़ के पीले वृक्षों पर-छाया मधमास निराला या।:!. 
| आलो झो आया हुआ जान पत्ता-पत्ता' मतवाला' या ॥. | 
। सरयू को लहरें उठ-उठकर' स्वागत के गीत सुनाती'यों। । 
वृ्तों को. लता लह-लहाकर-फूलों का फर्श बिाती थीं॥ |. 
कूपो में मानों भरा-असृत सरीखा नीर।  । 
तालाबों में आगया-चन्द्र्लोक का नीर ॥ 
राम-इरस को प्रज्ञा में ऐसी उठी उमङ्ग । 
छोड़ छोड़ गृह काय सब-चले भरत के सङ्ग॥ [। 
| इतने में चेत्र शत्रुहन के-आकाशमागे पर जाते हें। ६ 
| सानन्द शब्द निकला मुख से अवधेश अवध में आते हें॥” . 
। इतने में वह पुष्पक विमान कु ओर समीप उतर आया। | 
टकटक बाथ देखा तबने-नभ से भूमण्डल पर आया ॥ | 
4 “जय जननी जन्मभ्ूमि”कहकर राघव ने शीश झुकाया जब।|| 
| ` सम्पूण साथियों के समेत पुष्पक प्रथ्वी पर आया तब ॥ | 
` शत-शत कण्ठों से उती समय रघुपति को जय-जयकार हई। | 
| फिर धीरे-धीरे-मेरे प्रम-पह मीठीसी भङ्कार हुई ॥ ३ | 
, उस अवध-तपस्वी की गति पर-उपमा सकुचाकर आती हे। | | 
' मानो सागर से मिलने को गड़ा की धारा जाती हे॥!। | 

, जब चित्रकूट में था मिलाप तब विजयी थे शीरघुराई।| | 
। पर यहाँ चरण छूकर पहले-जय भरतब्ाश्चजी ने पाई ॥1 
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चोदह वर्षों के यतियो की-एड़ी तक जटा लुहाती थीं ॥ | 
। जब मिले ० परस्पर दोनों ही दोनों को दशक भूछ गए। 
श्रीराम कोन! श्रीभरत कोन ! यह चतुरानन तक भूछ गए॥ | 
| इस म्रात-मिक्षन ने रंग बदला,जब अपने थाप अयोण्या का । | 
| शारदा पुकार उठी तब-'पह हे भरत-मिल्षाप धय 





अयोध्या का ॥ 
शुरूपद-रज मस्तक बहा शेटे सबके साथ! 

| _ फिर लच्मण से इस तरह बोले श्रीरुनाय ॥ | 
| “में सीता-सहित प्रथम मँकलो माता से मिलने जाउँगा । | 
| फिर घोटी तसश्चात्‌ बढ़ी माता से मिलने जाउँगा ॥ | 
| सोमितर, सुमित्रा माता को सेवा में तबतक जाओ तुम । | 
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. इतना सुनते ही चले लषणल्लाल निज धाम | 
| तब बोले श्रीमरत से रघुकूछभूषण राम ६ 
| वनवासी वीर वानरों को-हे बन्ध, शीतर ठहराथो तुम । | 
॥ इनके स्वागत सरकारों का पूरा प्रबन्ध कर आओ तुम ॥ | 
. | यह मेरे सच्चे संगी हें, इनका सब श्रम हरना पहले। ६ 
_ | जैकी सेवा, इनका आदर, हे भरतठाल, करना पहले ॥” | 
51 ङी का कह चल दिए इधर भरत सानन्द) | 
उ Eg देहो | हे कै उधर-पहुँचे आनंदकन्द ॥ 
6 | दे दी _ परं र पढ़ी, प्रभु ने किया प्रणाम. 
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| वे आतुर होंगी मिलने को उनके समीप हो आओ तुम ॥” | 
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| | ज्र स्रा] ० राज-विलक ® 52 
| वे आज्ञाएँ स्वीकारी हें-तो अब भी कुछ स्वीकार करो। 
| यह अन्तिम शाज्ञा हे मेरी, रघुनायक अज्ञीकार करो ॥ 

मेरे पन की सम्पूण ग्लानि, हे राम, तुम्हें धो देना हे। 
रघुकुल का पाशन सिंहासन, रघुकुलपति होकर लेना है॥ 
|| जो पाता तुमसे राज्य चीन, तुमको बन में भिजवाती है। 
| वह ही साता, वह ही जननी, अब राजमुकुट पहनाती है ॥ 
गृह कहते-कहते जी ले आई वह ताज | 
| तब याता से इस तरह बोले शीरुराज॥ 

| “सेवक तो केवल घाला का पालन ही करना सीखा है। 
| बन ओर राज्य की चर्चा स्या, आज्ञा पर मरना सीखा है ॥ 
| बह घाज्ञा भी [सिर पर ली, यह आज्ञा भी सिर पर लूँगा । 
| अभिलाषा नहीं धुकुट की हे, पहनाती हो तो पहनूँगा ॥ 

| पर यह झवसर है नही मात, राजा बन, मुकुट पहनने का। 

| यह दिन तो है श्रीवरणों की रज को-मस्तक पर धरने का॥” 
माता वोली-“ठीक हे रहा न मुझको ध्यान । 
एक लहर थी उसी में खो बेठी थी ज्ञान ॥ 
अच्छा अब में करूंगी समयोचित ही काम | 
आती है माता अभी, ठहरे रहना राम ॥” 

` || यह कहकर चली गई मेया, रुकने क्री आज्ञा दिए हुए 

अत्यन्त शीघ्र हो फिर आई आरती हाथ में लिए हुए ॥ | | 

| जिस ज्योतिमंय की दिव्य ञ्योति-त्रिधुवन में ज्योति जगाती हे। | 

। उत सूरजवंशी सूरज को आरतीमात दिखलाती दे॥| | 

॥ यह रीति कर चुरी जब मेया, तो फिर वात्सल्य बलक याया) | | 

| चोदह वर्षों का पाप घुला, सुखड़े पर पुणय झल ha क आया घयी | 
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| कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव) | 
| गिरी शाप के चरण में छुरी ले सद्भाव ॥ 
| मन्यरा न आज मन्थरा हे-बावली ओर दीवानी दे। 
| मन ही मन सिर से पाँव तळक लज्ञित है, पानी पानी हैं॥ | 
| अत्याचारा पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है।| 
| जब सजन 'चमा-शस्त्र' लेकर उसका सब गर्व मिटाता है ॥ 
| यह पारवतन देखकर शुल्काए रघुनाथ | 
| ठा लिया--हित-भाव से उसको हाथ हाथों ॥ 
| बोले-'मन्थरा, हुआ हे क्या ? रोती हे छकुलाती है क्यो ? 
| तूने जो किया ठीक ही था, अत्र इतना पछताती है क्यों ! 
| जो राजा होनेवाळ्या था, उसकी वह शिक्षा-दीक्षा थी। 
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| जो बीत गई, सो बीत गई, भूला उन पिली बातों को । | 
| संयोग-सुय ने मिटा दिया-इन वियोगवाली रातों को ॥” 
| विदा मनन्‍्यश को क्या समझा विविध प्रकार | 

| तब कोरल्या के चले,-कोशल-राजकुमार ॥ | 
| परिवर्तन देख चरित्रों के-मन ही बन हँसते जाते थे। | 
| माया की लीला देख-देल-म्ायापति थी मुस्हाते ये ॥ | 
| सोचा-मेरे जी प्यारी को क्या नाच बचाए माया ने ! | 
चोदो में उलट पुलट कितने दिखलाए माया ने ॥ | 


_ ___ देह गाना $ 
________ पल्लटती हे जमी ऐसे, पलटता है जमा पेसे। 
| पउजढ़ते और बसते हे हजारो शुलाखिषाँ ऐश्वे॥ 
/ | रनवे डर फिर ही लेकर जहर 
(7 ही २५. `ते और रे मषीं ऐसे, सका ऐते॥ 
| है बही दिन भी जुमायाँ हे । 
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| बनवाप्त नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी ॥ | | 
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| इधर लषण जी ने जधी माँ को नाया माथ। । 
| वो नेछुत के शीश पर धरा-प्यार का हाथ- 
। “बेरे, तुक जैसे बेटे पर-माता फूछी न समाती हे। | 
जिल शाँ का ऐता चेटा दै, निश्चय वह धन्य कहाती हे ॥ ६ 
' हे कमवीर, तुझपर तेरी जननी बलिहारी जाती है। । 
, जी भरकर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह बातो दे ॥” | 
| इसी तरह कहती हुईं बढ़ी मात तत्काह॥ | 
लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा जाल ॥ | 

फिर बोढी-“सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई? | 
यहु शी बतलाना स बन में राजी तो रहा बढ़ा भाई ? | 
इन नन्हे नन्हे हाथों ने -अछुरों के दल को संहारा! 
उस इन्द्रजीत-से योदा की क्या सचझुव तूने ही मारा ॥” | 
` लक्षण ने जित क्षण सुने-भाता के यह बैन। । 
. भरे प्रेम-अश्रओं से उस बेटे के नेन॥ [ह 
| बोले-“हे माता, अधुरों का, दख कब मेंने संहारा है? | 
| घन के समतुर्ण नादबाला-घननाद न मेंने मारा हे ॥ | 
| सब छुपा तुम्हारी ही तो थी-जो माग सुझे बतलातो थी । | 
| मन में बेठी-माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी ॥ | 
| खळदल-द्छ्नेवाले युझको आदेश तुम्हारे हीतो थे। | 
5 'कृतेव्य दोडना भत'--एऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे॥ ॥ 
। श्ललिए बात यह सच्ची है, माँ आशोबांद तुम्हारा हे । | 
| जितनी भी सुके सफलता हे, माँ आशीवाद तुम्हारा है॥ | 
| जो बाइक अपनी माता का आज्ञापालक बन जाता है। | 
॥ आवाज धमं को कहती दे वह दी सब कुछ व र पात गे क |” | 
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माता फिर पुलकित हुई छुन बेटे के बेब | 
॥ रोम-रोष इर्षित हुआ, सजल होगए नैन ॥ 
| सिर उचा कर बोली तुरन्त-“अन है किर मातृग़लाद बही) | 
| “भाई के भक्त सदेव रहो--पालो सदैव पर्याद यही ॥ 
| अपने भक्तों में राम-तुझे झति ऊँचा पद लह्मण देंगे। | 
| अपराध क्षमा होंगे समस्त जब वे निज निकट शरण देंगे ॥ | 
| होगा अवश्य तू जगत्पूज्य, तूने निज धमं तुथारा है । 
जिसने-मा को प्रसन्न रकखा-वह ईश्वर तक को प्यारा है ॥” 
माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाळ । 
फिर श्रीचरणों में गिरा-गद्गद्‌ हो-तत्काठ॥ | 
| जीवन को सफल समझ लक््मण-जब चले वहाँ ते हर्षातै-- | 
॥ तो तपस्विनी बाला की भी झागई याइ जाते जाते ॥ | 
| उपचाप कहा मन ने-'देखें, अच्छी तो हे उपनिहा प्रिया ? | 
| विरहानल में हे तपी, किन्तु, जीती तो है उर्षिला प्रिया !” | 
| यह ही विचारते हुए बढ़े-पर मिक गए बढ़ सक्के नही । | 
॥ जब नेत्र विरहिणी पर पहुँचे-पग ठिठक गए बहू खुळे नहीं ॥ | 
| देखा चोकी पर पुजारिणी पति का आराधन करती हे । | 
| सग्सुख है चित्र प्राणप्रिय का-उततका ही पूजन करती है॥ | 
टो णि दशय देख प्रेमी प्रियतम, साइस कर आगे जा पहुँचा । | 
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[शक्यां ग खेल समाप्तइुझा-जब सच्चा बालम झा पहुँचा ॥ | 
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| साकार होगया निराकार तो उसका ही पूजन होगा। 
| चन्दन चावल की भाँति आज अपण सब तन मन धन होगा ॥ 
| चोकी पर पतिदेव को सादर कर यीन । 
च्रणासुत लेकर हुई--भक्ति-भाव में लीन ॥ 
| युस्काते हुए लषण बोले--“उर्मिले, प्रसन्न देवता हे। [ 
| गृहलक्मी' को ढदपण क्या दे ? वह बारम्बार सोचता है॥ | 
| तन तेरा है, मन तेरा है, धन तेरा छच्मण तेरा है। | 
| फिर बता कौनसी वस्तु रही-देवता जिसे दे सकता हे॥ | 
| इम तुमने-कतंव्य को पालन किया यथाथ | | 
दोनों ही के होगए-जीवन आज कृताथ ॥ 
माता जिस जगह सुधित्रा हे, जिस गृह तुमी गृहलक्ष्मी हे | | 
लदमण ने पाया श्रेय वहाँ तो बात कोन अचरज को हे? 
अच्छा, प्रियतमे, क्षमा झरना, अत्यधिक नहीं ठहरूँगा में । | 
। माँ कौशल्या के पदरज से-अब जीवन धन्य करूँगा में ॥” | 
स्वामी के यह वाकय सुन दासो हहे उदास || 
| बोली-“क्या अब जाउगे बढ़ी मात के पास? | 
। | स्वामी, अत्यन्त शीघ्र आना, यदि अधिक देर दो जाएगी-- | 
| तो अब बल रहा न अबला में-जो मूर्ति ध्यान में लाएगी ॥ | 
न चोदह वर्षा का विरह सहा, पर अब चणमर का सहन नहीं। | 
॥ क्या जाने, क्या होगया आज, दशन से भरते नयन नहा ॥ | 
| अच्छा, यदि यह ही इच्छा हे-तो में भी ढाम उठती हूँ. । | 
| माता जी के हो साथ सांथ कोशल्या माँ के आतो हुँ॥” | 
सेवक को होता सदा सेवा--ब्रत से प्यार । 
इस असार संसार में-सेवा ही हे सार॥ EA ५. 
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सृष्टि में सेबा ही दे खार । 
सेबा फे सग फा हे जग में-बहुत बड़ा विस्तार । 
नर से लेकर नारायण तफ--है इसके आघार ॥ 
सेबा करना सहज नहीं हैं, है दुरवर व्यापार । 
एसका पालन सहाकठिन है, कहते शाख पुकार ॥ 
नारायणमब सि खमकफर ले जब संबा--भार 
दष सेवक फा मवखागर से हो सण में उड़ार॥ 








इस प्रकार निज महल से चलकर छदमणलाल | 
` कोशल्या के बवन में पहुँच गए तत्काळ ॥ 

वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम 
॥  चूही माता ने कहा-- प्रथम बता यहराम--< | 
| है कहाँ सम्पदा वह मेरी जो यन जाते दी थी तुको ? | 
| बहुमल्य लक्षमणि सी वह मणि सङ्गट में सोपी थी तुमको ॥ « 
|| सुस्काकर लीलामय बोले “वह माण सँभालकर रक्खी दै। 
_ ॥ बनको माढ़यों, कॉकड़ों से अबतक उजालकर रक्ली है ॥” | 
| स्तने में आए लषण ओर नवाया माथ॥ | 
|: यः ने माँ के हाँथ में-दिया अनुज का हाथ ॥ 
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| “होदोनोंकी मो तुम्हींफिर 'दो की क्या बात!” 
| चोक पढ़ी यह बात सुन श्रीकोशब्या मात ॥ | 
ब॒णाख देखा तो यह कइती-श्रीप्रती सुमित्रा दील पढ़ी । | 
| पीछे-पीले वह लाजभरी--कुलवघू उर्मिला दीख पढ़ी ॥ | 
| जाते ही कहा सुमित्रा ने-“जीजी किसने बकाया हे ?। 
| बेटा हे लपण सुमित्रा का-पह भेद-भाव क्यों आया है ? | 
| पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के, फिर मॅझली माँ के नाते हैं। | 
| गँकली माँ के पीबे--बोटो माता के माने जाते हें॥ ६ 
| सबसे छोटी इस माता को उँचे पद पर रखती हो तुम। | 
| कहदी-कहदो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती झो तुम ?” ६ 
| “बहन सुमित्रा, ठीक हे, यही ठीक हैबात ® | 
। भरत-सहित आहे. वहाँ श्रीकेकेयी मात॥ | 
| बोळी-“णह नियमोर्लंधन कर केकेयी सब कुछ खो बेटी । | 
ल्ाञ्चित,अपमानित,व्यथित,इ णित निर्जीव जीवी हो बेठी॥ | 
। यह सच हे मेरा पतन हुझ-'सुत राजा हो-इस चाहत से। | 
। पर, कलडनी बन ही बेटी इतिहास लेखकों के मत से ॥” | 
। . कौशल्या कहनेलगी-“करो न अब सन्ताप। | 
। बीती बात बिसार दो, छोडो पश्चात्ा[॥ [| 
| जिस नीच विचारोंवाली ने तुम पर निज रंग जमायो या। | | 
। वह ही है सूत्रधार इसकी, उसने ही नात्य रचाया या ॥ | 
लेखक बिन जाने, बिन समझे, अपयश तुमको केसे देंगे. 4 | | 
| दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आँख से देखेंगे? | 
| इन वीर बालकों की सच्ची-तुम वीर मात कहलाती हो । | _ 
































TP LEN 72 SE Ed ०० ना RN, >> पद नट नक 
A FSR FR ट्क fe _CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
> Soh क rE NG CS विकल्या हे 





॥ जिसके कारण यह फूट पड़ी, हम सबपर हु दिन आया था ॥ | 


| Ts के मण्डप में इम सबके सहित उपस्थित हों ॥ | 
` | भ अयोच्या का, हर्षित रेक नारि नरहो। | 
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| मेरी सम्मति से ऐसा ही, विधान के मत को भाया था।| 

















> 


| जो कुछ हो तुम निर्दोषिनि थीं, वह छतरी भी निर्दोंषिनिथी।. 
होनी-होने ही वाक्षी थी, वह ही शबडी बेशिनि थी ॥ 
१ तू युके सगी बहन-सी थी, वैश ही तुझे चाहती हूँ। | 
सच कहती इ-दै केकेयी, आपने से शधिक मानती हुँ ॥” 
बढ़ी मात के वचन से-था प्रसन्न हर एक | 

। ऊथ कण तक सब मौन शे-बोड़ विवार अनेङ॥ 

| शस शान्ति ओर सन्नाटे को छक्षण की माता ने तोड़ा । 
| कह उटी-“मंगलाचार करो-हहने दो अब पि्ल्ला रोड़ा ॥ 
॥ राज्याभिषेक का समय निकट पछ पछ पर आता जाता है। 
| रानिवासों में अपना रहना--इस अवसर नहीं तुहाता हे ॥” | 
। याल आरते का दिया कोशल्या के हाथ॥ | 
| कोरस्या ने आरती किया प्रेम के साथ |॥ | 
| माता बलिहार हो रही थी, भीरामचन्द्र पुस्काते थे। | 
| ककेपी, लषण, सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे ॥ | 
| ह निहार ऐती आंकी, आपे को आज भुला इड्ठे। | 
| राज्याभिषेक सन्निकट जान-नभ से दुन्दुर्भी बजा उड ॥ | 
| अशिष जब दे रही थी श्रीकोगल्या माता 
| तभी शनुइन ने कहो आकर यह प्रिय बात ॥ £ 
| सश है गुरु का-“भाई जी, राजसी वेष में सज्जित हों । | 
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माताओं से हो विदां, कर सानन्द प्रणाम । 

|. चले नहाने के लिए--लषण-सहित श्रीराम ॥ 

५ वह समय आगया झुखड़ों से जब जयजूद हटने को थे। 
| चन््मा-स्यं के आगे से काले बादल फटने को ये ॥ 
| रुनन्दनजी की जय भरत-जब निज हाथों निवारते ये | 
| तब भरत क्षात की जटा राम अपने कर से उतारते थे॥ | 
| कुछ समय तलक यह दृश्य रहा-जब तलक जयएँ हरीं नहीं । | 
|| पद में था तब तक प्रकाश--जबतक वे बदली फटी नहीं ॥ | 
). तीनों श्राताओं सहित न्हा? इपानिषान । 
| पूजन कर निपुरारि का, दिया विविधविध दान ॥ 
किया राजसीरूप में अबुजों ने शूङ्गार । 
॥ चले साथियों के सहित-राम राजदरबार ॥ | 
| जानकी प्रभा के साथ साथ-जब रामचन्द्र रबि उदित हुए । | 
पुरजन मन्त्रीगण के समेत, मुनिवर वशिष्ठ झति सुदित हुए ॥ | 
बोले- वह मणि से जटित खचित सिंहासन शीघ्र विद्याओ तो। । 
दामिनिद्यृति को दलनेवाला--देदीप्य मुकुट ले आओ तो ॥? * 
| आज्ञा सुन सभी प्रवन्धकजन--जुट गए सामयिक साधन पर। 
| मिथिला को भी-समेत रुपति--आसीन हुए सिंहासन पर॥ | 
| विगँ के वृन्द उच्च स्वर से वेदों के मन्त्र सुनाते हें-- | 
| तब राजा रामचन्द्रजी को गुरु राजसुकुट पहनाते हैं ॥ ६ 
| महलों में मङ्गलगान हुआ, हारे पर बाजे बजते हैं। | 
| शभ बेला जान वशिष्ठ गुरू कुंकुम से टीका करते हें॥। 
राजा रामचल्ध' कहकर,--देवता पुष्प बरसाते हें॥] 
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शहर ने उसी समय आकर-झानन्द-घटा बरसा ही दी। | 
| ीसीता-ररामचन््जी की-जय तीन बार इलवा ही दी॥ | 
| बोले “देखो तो माँकी यह-क्या छवदार छवि छाजी है। | 
१ दाएँ खुराज विराज रहे--बाएँ वैदेही राजी है॥। 
हा गाना ई 


ष्टः 

नमामि अष्तरञ््रनं सुरारिदपभळ्यनं । 
गुणाकरं दयापरं नमामि शीलस्रागरम्‌ ॥ 
अनूपरूपरूपिणं, मनोशसऽ्जुभूषणं । 
विधानञ्ञ।ननायकं, स्तरप्मकसोषदायकम्‌ ॥ 
विपत्तिबिष्नवारणं, 'बिपन्नशान्विकारण । 
अनन्यहषबद्ध नं खमस्तश्षोकनायक म्‌ ॥ 

_ प्रफुल्लपद्मलोषनं, प्रषण्डपाइमोयनं । 
.' बिनयविवेकमन्दिरं बिसु' सुशीकसुन्द्रम्‌ ॥ . 
` विशोकशोरूनाशनं खदा सुखप्रकाशक । 
` वसामि तं कुपामयं प्रभासय निरामयम्‌ ॥? 
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उडे विभीषण सभा में गर्व-सहित तत्काल! 
„ पहनाई झवधेश को एक रुचिर मणिमाल ॥ 
 ( ` -स्वीकृत,कर उपहार. वह--विहँसे दीनदयाल । 
|. तुरत सिया के कण्ठ में-दी वह माला ढल ॥ | 
4 | मणिःमाल गले में सीता के खिल-खिलकर खुलती जाती है। | 
FFU ह मिली-फिर भी लिखते लेखनी लजाती है॥ | 
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हे हनुमत्‌, हे वीरवर, हे बल-बुधि के धाम। 
दाना होकर कर रहे नादानी का काम ? 


RFA NCEE 


IT 
श्री 


जाम्बुवन्त बोले-“सुझे मसल आगई याद-- 
'बन्द्र जाने है भला क्या अदरक का स्वाद' !!” 
मन्द मन्द सुस्कराकर बोले दीनदयाल । 
“जनों को क्यों तोइते वीर अश्जनीलाल ?” 


उन इष्टदेव' का मुझे पता इस मणिमाला में व मिला नहीँ । 
दशन मुझको मेरे प्रसु का इस मणिमाला में मिला 





| हो सकता हे वह भीतर हो इस कारण तोड़ रहदा इनको । | 
| नादानी हो या दानाई, अब तो में ५ 2. फोट Li रहा इनको ॥ | | 
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| हनुमत्‌ की दृष्टि चरण पर थी-पर अब माला पर पड़ती हे । 

| मानो इस माला के भीतर देखा कुछ ओर चाहती है॥ ६ 
कणभर तक रहे देखते, फिर, कुछ सूँधा, तोड़ा दाँतों से । : 
| दानापन ऐसा दिखलाया-दानों को फोड़ा दाँतों से॥ 
वे मनके बेमनके होकर-इस ओर फूटते जाते थे। 
भावो के सुमन विभीषण के-उस ओर सूखते जाते थे॥ | 
| आधे से अधिक हुए खणिडत जब दाने उस मणिमाला के । £ 
| कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके-- | 


| बल ओर बुद्धि दोनों पदार्थ--जग में बिरले जन पाते हैं । 
| पर तुममें तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हें॥ . 
| एस दिवस परीक्षा बल-बुधि की सुरसा तक को दी थो तुमने । ( 
| अब वही बुद्धि, है बुद्धिमान बतलाउ कहाँ खो दी तुमने ?” 





५ इत्तर-काणए्ड | * राज-विक्षक॑ # इत्तर-कारढ ) . 5 ! है १/0 0 की (१९) $ 
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| कर जोड़ कहा तब सेवक ने-“हो सकता मोल नहीं जिनका । i | 
अपनी आभा से थाभासित करते हैं जो तिनका तिनका ॥ ६. 





re Sr --CE-0.Mumukshu.Bhawan;Varanasi Collection . Digitized by eGangotri 









A TSR 


20550 _ [नोरास्व २१ 6 
| भीतर भी मिला नहीं प्यारा तो किस मतलब के दाने यह ! 
| दानेभर मूल्य नहीं रखते वेशम नाम के दाने यह॥ 
| दीनां के नाथ मिलें इसमें तब तो निश्चय उपयोगी है। / 
| अन्यथा दास को मणिमाला-कड्कर की है, पत्थर की है॥” | 
कहा विभीषण ने-- नहीं इसके भीतर शभ ! 
पर, तुममें तो भक्तवर व्यापक हे यह माम ?” 
हाँ व्यापक है देह में-दो अक्षर का नाभ । 
| रोमरोम में दास के रमे हुए हैं राम ॥” . 
| यह कहकर नख से चीर दिया, अपना वच्षस्थल हलुमंत ने । न 
| कर दिया सुविस्मित चणभर में, कपिदल,जनमरडल हनुमत ने॥ । 
| सुग्रीव, विभीषण, जाम्बुवन्त सबको कोतुक-सा बड़ा हुआ । | 
| दिल में क्या, रोम-रोम में भी 'श्रीराम-नाम' था लिखा हुआ ॥ । । 
| ओऔराम-नाम के रंग में अब-बजरङ्ग रंगे ऐसे आकर।॥। 
॥ बरसाने लगे सभा ही में--भ्रीराम-रसासत गा-गाकर ॥ | 
ऋ गाना 4 न 
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रटो रे मन, राम राम ख्रियारांम-=रमा जो है हर ठाम । 
. . सणि में फणि ज्यों, फणि में मणि ज्यों-.- 
br ४ Bi. | न ` 
| ____ त्यो जग में यह नांस॥ रटो रे मन ०॥ 
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| ्ञन्तरङ्ग में एक दिन बोले करुणासीव-- § 
| “सुनो विभीषण बन्धुवर, सुनो श्रात सुग्रीः॥  । 
। उपकार असीम किया तुमने फिर मेमयुक्त निःस्वार्थ किया । | 
| कुछ अर्थ नहीं उसके समान--इतना ऊँचा परमार्थ किया ॥ ॥ 
| जिसके डर से अबतक न शत्रु लड्डा में पानी. पीता,है। | 
। उस दशकन्धर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है॥ | 
| बघ से उसके लड्डापुर में पूरा न शान्ति का शासन है। | 
| फिर राज्य विभीषण ने पाया, भीतर कुछ यह भी अनबन हे॥ | 
| है यह ही गति किष्किन्धा में रुक रहीं प्रगति जनता की है। | 
| खडडद सुग्रीव यहाँ पर हैं, रेयत सब बेरजा की हे ॥॥ 
_ || में बास्वार यह सोच रहा किस प्रकार अब व्यवहार करू ? | 
प्यारो को ऐसे समय रोक, जनता पर अत्याचार करूं? | 
लाचार, कह रहा हँ-जाथो. विद्रोही दल का दमन करो । | 

| दो काट अशान्तिशान्ति-शरसे, नागरिक कष्ट का शमन करो ॥ | 
॥ इस प्रकार कहते हुए. एठे-राम खुवीर। , 
विदा किया झादर-सहित दोनों को दे धीर॥ | 
आ पहुँचे अङ्गद तभी-जाम्बुवन्त के साथ | 5 
|. तब इनसे भी इस तरह बोले श्रीरघुनाथ ॥ 
“बस्ती क्या; बन भी शान्त रहे-ऐसा प्रबन्ध' अब हो भाई। | | 
| रहचुके अवध में बहुत दिवस-अब घर की भी सुधि लो भाई॥ ॥ | 
| जाओ ग्रह को-- पर, ध्यान रहे, बैठे--तुम रामालय हो। | | थी 
| सोते, जगते, चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो ॥? | 
| जाम्बुवन्त ने तव कहा- सुनिए कोशलनाथंः | 
| इनचरणों पर नवा हे-बार बार” यह माका | 
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ज तिलक क भौरास-कचा-खल्या २१ | 
SEE | 
पे--तो सच्ची शान्ति प्राप्त होती | | 
। यदि मर जाता समरस्थल में-तो सच्ची शान्ति प्राप्त होता । | 





| बे को थोड़े जीवन में-बिछुइन-पीझ न व्याप्त होती ॥ 
यह जर्जर दास चरण तजकर क्या चेन पायगा, तुम्ही कहो। ¦ 
| सारा घन-धाम तुम्ही तो हो, फिर कहाँ जायगा, तुम्ही कहो ? | 
॥ पद-पत्नों का प्रेमी भोंरा-कैसे परागनज छोड़ेंगा ! 6 
| इस पर ही जीवन खखा है, इसपर ही जीवन खो देगा ॥” 

| ` ` भावभरे उस भक्त के सुने जभी यह बेन। 
| ` ` भीगे कुछ भगवान्‌ के भक्तिनीर से नेन ॥ 

| अन्तर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नज़र झाया । 
| नयनो से भी करुणाजल का-बँधता-सा तार नज़र झाया ॥ £ 
| तब चुम्बक पत्थर के समान-उस प्रिय लोहे को चिपटाकर । | 
4 करुणानिधान होगये विकल-रोये उर लिपटा-लिपटाकर ॥ | 
| सुल्माकर सूत्र जगत्‌ के-जो-हरि चरणों में झाजाएगा । | 
| इरि उसके आगे ही मित्रो, धागे में बँधा दिखाएगा ॥ | 
| प्रभु बोले- “भक्तराज जाओ, सुनि बनो, मोह-सम्बरण करो । 
| कर सहन सहं वियोग-व्यथा आदेश राम का ग्रहण करो ॥ : 
| वामनः अवतार प्रथम देखा रामावतार में साथ रहे। | 
| दापर में फिर जब आउँ-तो इन हाथों ही में हाथ रहे ॥ 
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` | उस समय तुम्हारी पुत्री को में निज महलों में लाउँगा । 
जज काचा तीसरी अवस्था में तुमको--तीसरा रूप दिखलाऊंगा ॥ 
bp जाउ अगले युग तक वन में सानन्द निवास करो । ! 
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1 मरने के समय पिताजी ने-भुमपर अनन्त उपकार किया । 
कर दिया भेंट इन चरणों में-चरणों ने भी स्वीकार किया ॥ 
| अब तो चित चंचल चिपका चरणों में चिन्ताहरण प्रभो । 
| क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में ? बोलो भक्तों के भरण प्रभो ॥? 
| झङ्गद के यह वचन सुन, विहेसे करुणा-एन। 
| हृदय लगाकर प्यार से-बोले ऐसे वैन 
| “किष्किन्धा के युवराज, तुम्हें इतना रहस्य समभाना है। 
राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है॥ 
जनपति ही अपनी जनता का-प्रिय जनक बलाना जाता है। 
| राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है॥ 
इतने पुत्राँ का पिता तुम्हें-बन जाना बहुत सहज-सा है। 
| पर-पिता-धर्म पालन करना’, वास्तव में कठिन समस्या हे ॥ 
| सीमा तक अत्याचार प्रजा-चुप रहरहकर सह लेती हे। 
| अत्यधिक सताई जाए तो-सिंहासन भी गह लेती है ॥ 
| युवराज, कुशल शासक बनकर वह सेवा अङ्गीकार करो । 
| इस ओर राज्य का काय करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो ॥” 
| तेजस्वी की बात को काट सका है कोन? 
अङ्गद भी अब होगया-जेसे तेसे मोन॥ 
हृदय लगा-तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद-- 
वन के सब साथियों को-विदा किया साहाद ॥ 
पवनतनय से विदा” की कह न सके प्रभु वात। _ 
रामरङ्ग में रंगा था-इतना उनका गात ॥ 
थी-अनन्य-उस भक्त की ऐसी कठिन मरो]. §| | 
` जातेदिन-सुग्रीव भी--गया अवध में डोइ॥ ह | 
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| मानो-जन ओर जनादन का-सम्मिलन न रहा अधूरा है। 
|| उस अशोकषन की जननी का-वरदान होगया पूरा है॥ 
| चाया की भाँति साथ प्रभु के-रहता वह मात दुलार है। 
। यदि प्रभु हैं प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्युख प्यारा है॥ 
॥ नारद आए एक दिन करते हरिशुण-गान । 
चमा मॉगकर शाप की-ली वीणा में तान--- 


केश गाना 5 
ˆ. 'अरात्पति, आज फा बावा, खदा शुभ हो खदा शुभ हो। : 
6 . अधध के नाथ षन घाना, सदा शुभ हो खदा शुभ हो ॥ 
५3: धरा का आर टाला है, खलो को मार डाला है। 
अयोध्या लोटकर खाना, खदा शुभ्र हो सदा शुभ दो॥ | 
| ` बिराजे आप दाएँ पर, खिया शोभित है बाएँ पर। 
6 || ` चवर हनुमत से डुलबाना, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो॥ 
हँ , „ „~ अमन है आज़ दुनिया में, चमन है आज दुनिया सें। 
ह दुबारा सबका सुख पाना, खदा शुभ हो, सदा शुम हो॥ 
| ¦ ` संमय जब दृष्टि' यह आया “तो “राधेश्याम” हुल्लखाया। 
, -„ ईभारा आज़ का गाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो ॥? 
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सबोघिकार प्रकाशक के आधीन हैं । 
मूल्य ४४ नये पेसे । 
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शरीराम-चरित्र छे प्रेमीवृन्द्‌, 


मुझे जात यह छोटा-सा बक्तव्य प्रकाशित - करते हुए परम 
प्रसन्नता हो रही है। मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे 
एकमात्र छोटे भ्राता थीमदनसोहन लाल शम्मी 
की यह 'कृति’ है जो इस समय 
आपके सम्मुख हे । 
सोहन भैयय? 
झा यह राइस, यह 
उत्साह, यह अनुराग, न केवल 
मेरे लिए - षल्कि आप खब$े क्षिए 
आनन्द्द्‌(यक है। कारश कि जिस रोक्षी | 
की कथाएँ लिखकर और कहकर में सेवा करता | 
झा रहा हूँ, उसी पर आज आपका दूसरा सेवक आपके 
सामने उपस्थित हुआ है। कया वह लाम ओर हष को बात 
i बही हे १ | 
[| ` भेयाः को आशीवाद दीजिए कि उत्तरोत्तर बह ओराभघरणानुरागी 
रहता हुआ 'कयासुवद्वारा’ सेरे लिए, | 
अपने लिए ओर समस्त 
हिन्दू समाज के लिए 
कल्याणकारी हो- कर 
"सकल सुकृत कर फल शुभ एहू। | 
रासस्रोय-पद्‌ स्ह सनेहु ॥ए 


रामनबमी आपका अभिन्न 
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मेरे शङ्कर, बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊँगा। 
शिवाला? है हृदय मेरा, यहीं सादर विठाऊँगा॥ 
जहाँ आहान गणपति? हे जहाँ हे भक्ति 'गिरितनया? । 
जहाँ है नाद का "नन्दी? वही तुमको बुलाऊँगा॥ 
जलहरी में नयन की जो-भरा हे प्रेम-जल भगवन । 
तुम्हें भीतर ऱ्य हो मीतर-बस, उसी से मैं न्हिलाऊंगा ॥ 
| लंगाऊगा तुम्हारे भाल पे-जब शान्ति का चन्दन । 
हि दिया है ध्यांन की लौ का उसी से आरती होगी। . 


ड़ 
> 
FE 









3 उठेगा शब्द अनइद . मॅ-वही घण्टा बजाउंगा ॥ 
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1 उग ० रन पे हु, यह निराली रर लगाऊंगा॥ 
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है वीः के (तयो. जाएगा सोऽ । 
| 3. दाकार `` कै तम्‌ का-कुपा पाकर-हटाऊगा॥ 

` 'कर में जो कि है मोहन/-रहन” में लब बो आएगा 

ड़ में अ ४४७९ न - रहन’ मे जब वा आएगा | 

श्वमय ही, अपने विश्वेश्वर को पाएगा 
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झवध स्वगे-सा बन गया-पाकर राजा राम। 
याज तलक, विश्यात है-रामराज्य का नाम ॥ 
समी थी प्रभु ने प्रजा निज सन्तान-समान। . 
| प्रभु का भी कर रही थी-प्रजा पितासम मान॥ [| 
। चारों ही वणं और झाश्रम-अपना कतंन्य पाठते ये। |. 
| राजाज्ञा, गुरु के वचनों को-भ्रद्धा के साथ मानते ये ॥ |. 
| आह्मण-धर्मो पदेश देकर-सबको कत्य बताते ये। | 
। चत्री-शासन को नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे ॥ ॥ 
| वेश्यों पर था व्यापारभार--भण्डार देश का भरने को । | FE 
ह शहरे में-या सेवादि-भाव-उपकार देश का करने को ॥ | 
| सद्गुण-म्सपन्न जह्मवारी--गुरुकु से शिक्षा लेते थे।| 
| कतव्य समझ अपना गुइस्य, गृह को उन्नति अति देते ये॥ | । 


Fe 
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|. 5 उपार « _। ओरागक्या संस्या एर्‌ 
रहता था वातप्रस्यवग तप करने में, तीर्थाटन में ॥/ 
| सन्यासी-तर्ववेचा हो--लगते थे ब्रह्माराधन में ॥ | 
॥ पुरुषों का दळ पुरुषा्ी था, फिर सागर बदुभावों का था | 
| चोला तो मचुज-जाति का था, आवरण देवताओं का था ॥ 
| देविया-देवियाँ थीं सच्ची जो पति को ईश मानती थां । ६ 
| गृहिणी का ममे जानती थीं, माता का धर्म जानती थां ॥ | 
| विहार सभी था प्रजाबुन्द, कोई अनपढ़ अज्ञान न॑ था। £ 
. ॥ इचे दल में-अभिमान न था नीचे दल का अपक्ान न था ॥ : 
| शासन का रघुराज के-था प्रधान यह मन्त्र | 
| 'अरख-धमं पर सत्य पर-रहे ब्रजा का तन्त्र' ॥ । 
| नियमों में ऐसी पोल न थी-जिससे दुख पाती रहे प्रजा । 
| राजा अपना आनन्द करे, रोतो चिल्छाती रहे प्रजा ॥ | 










| यह न था-कि नोकर माळिक हैं, नृप नाममात्र का नृपवर है। 
| मर जाए प्रजा, अकाल पड़े, रळ सकता नहीं राज-कर हे ॥ 
| ब भी सन्तोष-जनक शासन यदि कहीं देख लेते हें इप-- ६ 
| तो 'राम-राज्य' ही की उपमा--उसको तुरन्त देते हे इम ॥ | 
| कहना यह है-वह 'राज्य-तन्त्र' हो चुका हमारे भारत में। | 
| जिसकी सराइना-आज तलक-करते हैं छोग कहावत मे ॥ | 
|  जीव-जन्तुथों तलक का-होता था न्याय) | 
रु व्र ह 2. गुरुपम्मति, गुरुमन्त्रणा, लेते थे रशुराय्‌ || 
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4 (८)... # सीता-बनवास & [ भोराम-क्या-संल्या २९ 


तो निश्‍वय-सारे राज्यसहित-वह राजा चोपट होता हे । 

। छोटी छोटी भूलें हो से यह दारुण सङ्कट होता हे॥। 
इसलिए छवित है राजा को वह अपना राजापन समझे। | 
3 है प्रजापाल-पदवी उसकी इसलिए प्रजा का मन समझे ॥ | 
| रजनी में रजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्‍वर हो । | 
| | व्यय से विभेष हो आय सदा वेतन भुगतान समय पर हो ॥ | 
| शासन का ममं समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो। | 
। किस तरह प्रजा रहती प्रन्न-यह शुर परिपूर्ण जानता हो-- | 
| तो शासन की देवी सदेव निःसङ्कट, निर्भय रहती हे। | 
| बच्चे बच्चे की वाशी पर-उस राजा की जय रहती है ॥ | 





४& गाना ४& 
i) 


राज्य में जिसके अमवो अमान--घही राजा पाता है मान) 
सषट्टि-नियम सें तो इरथर ही-है खबर सरताज) | 
जनता फी इच्छा से लेकिन-बर घनता नरराज। 

सदा जो रखता इतना ध्यात्-बही राजा पाता है मान॥ 

` प्रज्ञा शीश पर लेती है- जब राजा का अधिकार 
तो राजा के सिर पर भी हे-पूण प्रजा का भार॥ 

प्रजा को जो सममे सन्तान, वही राज्ञा पाता है सात ॥ 
कहने को राजा राजा हे, सिर पर उखका वास । 
लेकिन ब्रास्तव में राजा है, सदा प्रज्ञा का दास। . 

हृदय में हो जिसके यह शान--वही राजा पाता हे मान॥ 

___ छममे -जो घमण्ड में राजा प्रज्ावग को नीष- . 

दो 'मोहन' सम्बन्ध न रहता-दोनों वृक्ष के बोब॥ | 

खममता जो यह सत्य महान, बही राजा पाता हे मान॥” | 
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` | दवारोगा वैद्य महलवालो ब्योही पर नित रहनेबाला ॥ 

| हैं यही अठारह राज-अङ्ग, इनका विचार रक्खे राजा । 
` | चिकार इन्हें दे; पर इनएर पूर्णाधिकार रक्खे राजा ॥ । 

॥ कतुव्य नुपति का है यह हो-इन सबसे बरते नीति सदा | | 

| बाहे भीतर से हा विरोध,-बाहर से रश्‍खे प्रीति सदा ॥ | 
| ऐसी भी न हो-परस्पर में-होजाएं अति लगाव इनका । 
| कुब गुप्तवरों डारा-संदेव समझे सब शुत भाव इनका ॥ । 
1 नीतिज्ञ नरेश वहीं तो है जिसके सब अङ्ग निरोगी हों। | 
| शासन में तभी कुशलता है-जब कार्य-कुशछ सहयोगी हों ॥ | 
॥ . राजाओं में भी-हुआ करते चोदह दोष। | 
| नष्ट किया करते बही, सेना, शासन, कोष ॥ ! 
| अभिमान, मूठ, आलस्य, कोध, अज्ञान अनी ति,ना स्तिकृपन। ! 
| इन्द्रियसुख, मुखा से विचार इठध्मीपन, मन्त्रणा-कथन ॥ | 
| विद्वानों का अपमान ओर जनमत का अवहेळन करना । | 
| अन्तिम चोदहवा विछास, भोग, मद्यादिक का सेवन करना ॥ | 
| न दोषों से सवदा-बचता रहे नरेश | 
| तो उसके राजत को माने सारा देश॥ | 
| (|> यदि प्रजानिरीचक पापी हों, निर्दयी, घूस लेनेवाले। | 
| द a अविचारी हों, झूठे सँदेश देनेवाले ॥ | 
/ {पदि क है| ः चाटुकार सेनानायक पडयन्त्रों हों।। | { 
९९ नवादा, मोठ, कपटी राजा के सारे मन्त्रों हॉ॥ | | 
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७ उत्तर-राम-बरित-संख्या १ ] # स्रीता-वनवाख # 


शुरुमर के यह वाक्य सुन, सुदित हुए रघुनाथ । 
कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ॥ 

इस प्रकार मुनिशज निज देते थे व्याख्यान । 
राजनीति कहते कभी, कभी ज्ञात विज्ञान ॥ 
रामराज्य का बज गया, डंका चारों ओर । 

| दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ-राजकिशोर ॥ 

| हम कहते हैं जो राज्यकथा-इसका उन्नत वह अवसर था । 
| रविकुलनन्दन के शासन का, रवि तब मध्याइकाल पर था॥ 
| जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। 
| सीता-सी प्यारी नारी को-वनवास दिया था राजा ने ॥ 
| राज-जननियों के सहित-गुरुवर नीतिनिधान । 

पुडी ऋषि के उन दिनों घर पर-थे मेहमान ॥ 

इधर राम का-नित्य ही होता था दबोर 
' करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय-विचार ॥ - 
राजसभा का दूत था दुमु ख' नामक एक। 
लाता था वह समा में पुस्संवाद अनेक॥ 
आया लेकर एक दिन वह ऐसा सन्देश- 
| जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश॥ 

॥ खुद सोच रहा था दुसु ख वह- केसे संवाद सुनाऊं में ? ॥ | 
। कुछ नहों समझ में आता हे क्यॉकर यह वज गिराऊ में ? 
| सु ह जभी खोलता हूँ अपना-तो हृदय मना कर देता हे। | 
| रखता हूँ मुह को बन्द अगर-कतन्य खबर तब लेता है॥ | 
॥ अच्छा दासत्व, प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है। 
ही अब तो हूँ ग्ाज्ञ-बन्धन में आत्ञा का पालन करना हे ॥ 
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जहा है PRN a Te र ट मुळा जळ र र 
|| छाती, तू पत्थर की होजा, तब बोलूं में उन बोलों को।| 
|| वाणी, तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊँ उन ओलों को ॥ 
| घाता, तुम सभे चमा करना झपना मत नहीं सुनाता हूँ। | 


| उम जिस प्रकार सत्‌ पर इह हो-मैं भी कतव्य चुकाता हँ ॥ 


STITT 


| “राजेश्वर” इतना ही कहकर-कुछ काँपा, फिर कुछ डोल उठ । | 
| फिर कहा- आज कुछ खबरें हैं, इस समय चमा कीजिए मुझे । 
एकान्त समय में अजे करू-ऐसी आज्ञा दीजिए मुके ॥” 

बस इतना ही कह सका--दसंख--सुख से बैन । 

आगे फिर वाशी रुकी, भरे नीर से नेन॥ 

दशा देखकर दूत की बोल उठे श्रीशम-- 
| 'कहडालोक्या बात है? रुकने का क्या काम? | 
| तुम तो हो सभादृत भाई, दैनिक ख़बरें लानेवाले । | 
| एकान्त समय के फ़िक्रे हे, सबको श्रम पहुँचानेवाले ॥ | 
| यह सच हे कोई बात आज-भीषण ज्याला हो भटकी है। 
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| चामाङ्गञ फडके हैं सारे-बेचेनी बढ़ती जाती है। | 
॥ ऐसा अनुभव होता-तन से-आत्मा ही सिंचती जाती हे॥ | 
. (फिर भी में झाज्ञा देता हुँ जो कुछ हो प्रकर जुरूर करो। / 
| एकान्त समय में राम सुने इस भेदभाव को दूर करो ॥7 ६ 
| रोते रोते दूत तब--लगा सुनाने दल। | 
_ में शेष ने दिया हलाहल डाल ॥ 
[सियो में उद्च प्रश्‍न महान । 
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| इस भाँति हृदय बलवान्‌ बाना, परिषद्‌ में अउचर बोल उग्र | 
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| कारण इस समय-अचानक ही-मेरी भी छाती घढ़की है ॥ | 
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रावण के कारण-माताजी जो रहीं महीनों लङ्का में । 

| बस इसी बात को दोष समक; कुळ लोग पढ़े हैं शङ्का में॥ | 

| कहते हैं 'ध्मनीति-र्तक-जब सुकुलमणि की गदुदी हे । | 

£ तो पर घर रह आनेवाली नारी-कयों घर में सखी हे? | 

| रस्यत से पहले वाजिब है-अपने पर राज करे राजा । 

निर्दोष रहे जिसमें शासन वेसा ही काज करे राजा॥ | 

| शङ्कित दल का यह आन्दोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है। | 

_ || रघुपति का इसमें चुप रहना-दल का बल ओर बढ़ाता हे॥ | 
। बहुत संभाला राम ने सँभला नहीं शरीर। | 

छुटते ही इस तोर ने दिया हृदय को चीर॥ 

आखिर मुँह से निकल ही गई-नाथ के हाय । 

। देखा पल्लव-सम गिरे सीतापति खुराय ॥ 

| दोह भरत शत्रुहन ने-लिया तुरन्त संभाल । 

__ सण में चेतन कर दिया-मिल-जुलकर तत्काल ॥ 

| ` लक्षण के सडत से“भङ्ग . हुआ. दवार 

| तब बोले श्रीभत से-राघघ करुणागार॥ 5 || 

। है भेया भरत, सत्य ही हे, में कमो राज्य के योग्य न था। | 

र 
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| बनवासी शासन क्या जाने ? वह कभी ताज के योग्य न था ॥ || | 
| पर बीत गई सो बीत गयी, अब बिगड़ी बात संभालो तुम । | 
| जो भार राम के शिर पर हे- भाई हो, उसे उठालो तुम ॥ | 
| हम वानमरस्थआश्रम' ही-नियमो के सहित निभायंगे 1 | 
| सीता के साथ बनों ही में निज जीवन शेष वितायेंगे ॥ || 
| सुनता था-राज चलाना में' है एक सिलॉना काले का'। |. 
| गन अनुभव सुद ही करता हँ, इस मकड़ीवाले जाले का ॥ | 


^ न " कॅ श् ¢ nn > > At ed 2 10 > 
CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot i. *_[_{*॑* | Rg 

















CC-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collggtian. Digitized by eGaI eGangotri /__ हा फू SES 
STG HMDS reer ग क i 


- पक द ANEMIA MN 7 RTS रा अत 7 55% REE NLR ळी 
ल्य रब म्ह 

घ ( +२) # सीता घनषास # 

LR SS मनन नमन +न+++++++++ मनन» «आलम नम «म- «मम नम नमंनन-नंम मन मम व 

2 





की 





व्य 4 ‘+ 
bs] 


[ ्रीराम-कथा-संख्या २२ | 


॥ इस कारण भरत, सुन रहे हो शासनं लेलो खुराई से । 


| जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से ॥” 
। रोतेरोते भरत ने दी यूँ अपनी शय-- 
| सब प्रकार से बात यह-अडुचित है खुराय ॥ 
| संसार कहेगा-नारी पर खुवर ने सिंहासन त्यागा । 
|एक ही चोट में हार गए, भारीपन धीरजपन त्यागा ॥ | 
। ऐसा करने से कुल की भी खुकुलपति, निन्दा होती है। 


5201 2:४0) 


| राजेश भीरु हो-बन जाएँ ? यह बात सरासर झी है॥। 


5) 
छः 


| हमको यह राज्य-भार देना-बालू में भीत उठाना है।। 


| जब कन्या बड़े हालते तो-छोयें का कहाँ ठिकाना है !” | 
। प्रभु बोले- यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय। ! 
प्रजा-हेतु सवदा को सीता त्यांगी जाय ॥” 


लक्ष्मण बोले-“व्यथ है यह सब शय, उपाय । 
जाच आँच से हो चुकी, फिर भी त्यागी जाय ? 


न द दीनानाथ, दया करिए छाती छलनी हो जाती है। | 


| शब्दों की नहीं लड़ी हे यह-शुलों की लही कहाती है॥ | 
| निर्दोषिनि नारि दणड पाए क्या यह अधम का काम नहीं ? | 
| ऐसे कामों को करके क्या-रघुकुल होगा बदनाम नही ! | 
| भषला, अद्धाङ्गिनि, महासती, निर्दोष निकालो जाती है ! 

Na | £ आकाश, देखते हैं! कोशलपुर कितना घाती है? 
. 1... | मजापालन पर-जो यूँ सिर पर चढ़ जाय प्रजा । 
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लक्ष्मण भैया की सम्मति का-में भी अनुमोदन करता हूँ. । | 
जो मत माता को त्याग रहा-उस मत का खण्डन करता हूँ ॥ | 
हम तरह-तरह की साक्षी से सबको सन्तोषित कर दंगे । | 
माता में कोई दोष नहीं-यह बात प्रमाणित कर दंगे ॥ | 
दब जाना-ऐसे अवसर पर-अपनी भीरुता बताता है। | 
| सच्चा चुप रहे समय पर तो, झूठा सच्चा हो जाता है॥ | 
| फिर नहीं हाथ वह झाएगा-जो हाथों से खो जायेगा। 
| गृहलक्ष्मी को यदि त्यागेगे तो गृह ऊजड़ हो जाएगा ॥' | 
| बोल उठे सोमित्र फि- हमको तो है क्रोष। | 
चलो प्रजा के सामने उटकर करं विरोध ॥” 
कहा शम ने-“धैयं धर सोचो छोटे राम। 
| खेल-खिलोना नहीं यह, है शासन का काम॥ | 
| शासन जब तलक नहीं होगा-अपनी इच्छाओं पर, मन पर- 
| तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन, परिजन पर प्रियजन पर ? | 
| जनता पर भेट चढ़ा दूंगा गृहलक्ष्मी क्या गृह-जीवन में। | 
| पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में ॥ || 
| जिस जगह आँच से जाँच हुई, आन्दोलन वहाँ न उद्दा हे । | 
|| कपि निश्चरदल-विशवाससहित-सीता पर श्रद्धा रखता है॥ | 
| शङ्कित है अवध, इसी से में सीता का त्यागन करतां हँ । | 
| मन से सवथा असम्भव हे-तन से यह साधन करता हूँ॥ ह | 
॥ राजाज्ञा, भाई की आज्ञा मस्तक पर घरनी हे तुमको । | 
| सुनते हो ? कल ही बड़े भोर-यह सेवा करनी हे तुमको ॥ | 


इन्तर-रासःसरित-संख्धा १ ] 
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| लक्मण रोते रह गये, गया हृदय भी डोल। 
। लगे बलने, पर वहाँ चलो न गलषटोल ॥ 
आज्ञा दे रघुवर उठे किया न ओर विचार । 
भरत लषण से-उस दिवस हुआ नहीं आहार ॥ 
झपने मन्दिर के निकट, सिर पृथ्वी पर टेक । 
| . मन ही मन चिन्ता लषण-करनेलगे बनेक-- | 
| किस भाति आज्ञा का पालन कर. डाले झाज्ञाकारी यह ! | 
| किस तरह विसजन देवी का मन्दिर से करे पुजारी यह ? | 
| है एक ओर आज्ञापालन, दूसरी ओर सङ्कट अति है। | 
| निगले न बने, उगले न बने, वह साँप बछूँदर को गति है॥ |: 
| हे विधना, साध्वी सीता पर, क्या वज्राघात किया तूने । | 
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| जो मङ्गल आश दिनों से थी--उसमें उत्पात किया तूने !! | 
| तू ही साची था अग्निरूप; फिर क्यों यह दिन दिखलाता. है ? / 
॥ जिसको रक्षा को थी, उतको जीते जी आज भिता है? | 
| ग्रहिणी का पद पाया जिसने वह त्याज्य आज क्यों अतिशय हे? | 
| है Sb 2182 न्याय यह ही तो न्यायालय अन्यायालय हे॥ | 
| पू्े कोई उसके दिल से जिस पर ये आफत आती है-- | 
| पतिसेवा करती हुई सती-पतिद्वारा त्यागी जाती हे॥” | 
| दी विचारों में लषण, लगे बहाने नीर। | 
5 कळ मतिगति a सारी. खो गई, पथरा गया शरीर ॥ 
| शा देखते थे छुपे खुनन्दन खुनाथ। 
३ न क्ल नर सुस आए शीश पर धरा प्यार का हाथ॥ | | 
| बे ह गा है अ | 
ee सहे सदा, कतव्य यही गम्भीरो का ॥ | र ह 
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( १५) 
| में खयं जानता हँ-सीता निर्दोषिनि निष्कलङ्किनी हैं। | 
| गुणखानी हैं, चत्राणी हैं विदुषी हैं, जनकनन्दिनी हें ॥ 
कहलो -उससे सब इछ कहलो जो उनको आज त्यागता है । 
:. || उनका कोई अपराध नहीं; फिर भी खुराज त्यागता है॥ 
| खखेगा कोटीवाल साख; घाटा जो हो सह जाएगा। § 
| उजड़े घरबार, किन्तु राजा राजापन नहीं मिदएगा ॥ | 
| जिसके हर जाने से बन-बन--पागल की भाँति विचरता था । | 
| जिसके छुटकारे को पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था॥ $ 
बस उसी प्राणप्रिय भार्या को थब त्रास दे रहा हे राघव-- ६ 
माङ्गलिक समय होने पर भी, बनवास दे रहा हे राध ॥ | 
तुम देख रहे, में त्याग रहा, सुर-सुनि नर नाग देखते हें। | 
जो नहीँ त्यांग के योग्य कंभी-उतका अब त्याग देखते हैं ॥ ६ 
सब देख रहे, में त्याग रहा, यह त्याग न डुपकर करता हँ. । | 
जो कुछ करता हू सीता पर वह सष अपने पर करता हु ॥ | 
बस अब बिलम्ब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण । | 
अपने राजा से, स्वामी से, अग्रज से-हाँ बोलो लक्ष्मण !” | 
जादू था उन्माद था, या होनी का फेर।. 
हाँ” कहने में लषण को लगी नहीं कुछ देर ॥ 
इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तेया 
तब पहुँचे रुवंशमणि जनकसुता के द्वार ॥ ` 
बोले- प्यारी भामिनी छाया को दो ठेर। | 
| करना है जगके लिए थोड़ी लीला ओर॥ [| 
| जिन भक्तों के कारण मैंने गरुडातन त्यागा था अपना । | | 
$ इरा का आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपना ॥ | | 
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| जो सुस्मण्डल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है।| 
| इतराया हे अपने बल परु इतना ज्यादा गर्वाया है॥ | 
| कमले, तुम खूब जानती हो-हे नाम गवहारी मेरा । 
| कर दू भक्तों का गव खव, तब बोझ इटे भारी मेरा ॥ 
| इसलिए जनों के स्वार्थहेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है। 
॥वेदेही के बच्चों द्वार-उनका अभिमान मिठना हे॥” 
| 'जो आज्ञा! कह होगई सीता अन्तध्यांन । 

छाया ने उस देह में किया निवास-स्थान ॥ 

छायारूपो सिया से बोले तब खुनाथ- 

।  “नबनयात्रा को प्रात ही--जाउ लषण के साथ॥ | 
| उस दिवस बनों के चित्र देख, तुम मन ही मन उमेँगाती थीं । | 
| गंगा पर, प्णकुटीरों पर, अपना अनुराग दिखाती थीं॥ | 
1 इच्छा तुम प्रकट कर रही थीं-जीवन में बन-बिहार फिर हो । | 
| रुचती न मोतियों की माला वह ही मोतियाहार फिर हो ॥ | 
| कुश-शय्या हो, फल-भोजन हो, सत्संगति को सुनिमणडल हो। | 
| जी बदलाने को आस-पास- हिरणों क बच्चों का दल हो ॥ ः 
| वे ही अभिलाषाएं-शायद-मेरे भीतर मचली आकर । | 
| इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकलीं आकर ॥ | 
॥ अतएव सिधारो प्राणभिये, इच्छाएँ पूरी करने को।| 
| बन के उन पावन धामों में, बनदेवी-सदृश विचरने को ॥ | 
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| इस प्रहार कह चलदिए व्याकुल दयानिधान-- : 
नीद न झाई रातभर रहा सिया का ध्यान ॥ 
इशर लषण की भी कढी रोते रोते रात । 
अरुणगशला छा शब्द सुन जागे जान प्रभात ॥ 
पहुँच शीघ्रता से गए सीता याँ के पात! 
ज्यों त्यॉ-रथ के साथ में व्याकुल ओर उदास ॥ 
लवण जी ने जिस समय आकर नाया शीश । 
माता की नाइ लगीं देने सिया अशीस॥ | 
फिर बोलीं-“रथ ले आए हो तो व्यथं अबेर नहीं अच्छो । | 
। यह मत अनुभवी जनों का हे-शुभ कति में देर नहीं अच्डी॥ | 
। छोशल्लपति की जो आज्ञा हे वह आज्ञा मेरी इच्छा है। | 
बरसों से बव के दशेन की उर में उत्कट उत्तण्ठा हे ॥ | 
। प्रायः में प्रभु ते कहती थी-सुनि-दशन करवाना स्वामी । / 
। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी की दिखलाना स्वामी ॥ | 
इस समय उन्ही थनुरोधो को कोशखपति पुरा करते हैं। | 
। हे धन्य भाग्य इस दासी के-करुणानिधि करुणा करते हैं ।" : 
यह कहकर पति-पद सुमिर, बेठी सिय सानन्द । 
रथ हाका तब लषण ने-क़ह जय रघुकु कबन्द' ॥ 
कौशल के राजमागं से जब वह रथ निर्जन को जाता था। 
पीछे हटता था अन्धकार आगे प्रकाश-सा आता था ॥ 
| सचमुच उत दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा या। 
| जज्गछ के लिए उजाला था महला के लिए अंधेरा था ॥ 
। प्रकृति नदो में जब बहा-रथ वह नाव-समान। 
नयनों से तब लषण के बरसा मेघ महान ॥ 
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उसी विपिन में-्ळषण ने-बागडोर ली थाम] | 
रथ से नीचे उतरकर प्रा को किया प्रणाव ॥ 
रो उड शिशुवत्‌ तुरत बही अश्र की धार | 
इस घटना से तिया भी बोलीं धेय बि्तार-- 
"हे रघुकुल के छोटे राजा, कयां रोते क्यों झकुछषाते हो ९ 
0 अपनी कत्राणी भावज में-क्योँ झरुणारस उपज़ाते हो? 
| 
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। संत्री के नेत्र-रुधिर ही की वर्षा से शोशा पाते हैं। 
| घननाद जीतनेवाले को-यह आँसू नहीं झुद्दाते हैं। 
| इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लमण | 
| कयां सोच रहे? रा देख रहे? कया चिन्ता है? बोलो लक्ष्मण! 
माता के यह वाक्य सुन रुका नेन का नीर 
. तब ठच्मण कहनेलगे धारण कर इछ धीर-- 
| अच्छा होता-यदि लङ्का में-सोजाता शक्तिवाण हे में | 
या रावण के रण-सागर में धो लेता हाथ प्राण से में ॥ | 
" यह दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हँ। | 
| अपने मंन-पन्दिर की माँ पर कुसमय आघात कर रहा हूँ॥ | 
| कहने में येरांती जिहां-चुप रहने में दम घुरता हे । | 
| वद श ऋणिया हैं में जो भीतर भीतर जुरता है ॥ | 
_ (काबा के भाई ने मारा है-मुक इतभागी के। | 
(| द भतावार धम का है, जो सिर पर हे अनुरागी के ॥ | 
| ` बँसश्‍तनाही कह सके वे बोटे रीत | 
€. निकरे र हृद्य पलमात्र में फिर होगया अधीर ॥ |“ 
Fo 2 तिंदिन नी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर । | 
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| नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चन्द्रमा उदासत हो रहा था। | 
| कण नही झोल के गिरते थे पृथ्वी पर व्योम रो रहा था ॥ | 
| दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक्षकर उगता या । | 
| उन मोती-जेती बूँढों को-अति शीघ्र इंस-सम चुगता या ॥ | 
| जब उज्ज्वल हुआ गगनमण्डल तब नाची डाली हिलमिलकर | | 
| घवलोक प्रकृति का यह रहस्य सब कली हसपर्डी खिलखिलषकर | 
| पुष्पों के दल्ल, वृक्षों को तज रथपथ-पर खयं बिखरते थे। | 
| पक्षी-अपने मीठे स्वर से माता का स्वागत करते थे ॥ | 
| उसी समथ वह रथ रुका गंगाजी के तीर। ! 
ठहरे सीता के सहित-लक्ष्ण भरकर घौर ॥ 
ये श्रद्धा के सहित, विनती की-कर जोर । 
| हाक दिया फिर रथ तुरत सघन वनों की ओर ॥ | 
| कहने को वह बन बीहड़ था; पर पावन पथ रङ्गा का था। | 
| मुनि वाल्मी|क के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुँचता था ॥ [ 
| पथ भी कह सकते नहीं उसे-कोकर-बेरी का जङ्गल था। | 
| आगे तो प्रकृति जानती थी जो उसके आगे मङ्गल था॥ | 
| छचे नीचे खडे-जग की उन्नति अवनति दिखाते ये।| 
| रथ के पहिए गिरते-पडते-जीवन की चाल बताते ये॥ | 
| धरती उबड़ ख़ाबड़ तो थी, पर रथ को मागे दे रही थी। | 
| मा जेसे बच्चे को लेती त्योंही वह गोद ले रही थो॥ || 
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| चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतर सुखकारी लगती। | | 





| या सीता की-पटरानी से बनरानी किया चा hs हेत | 
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श्रीणम-छथा-लंख्या ९२ 







































| सूरजवंशी राजेश्वर हैं, रघुकुब के गौरव, रघुवर हैं॥ ६ 
| वे बर्च केसे चोड़े गे,-- जब दृष्टि विश्व के हित की है 


इन शब्दों से जब खिची सकुचांहद की फाँस 
| ` तब छळच्मण कहने ढगे लेकर गहरी ४ साझ | 
| हेमा साक्षात्‌ रमा हो तुम, मन-न्हिर की प्रतिभा हो तुम । | 
| महिमा हो तुम,सुषमा हो तुम,अणिमा हो तुम,गरिमा हो तुम ॥ | 
| लंका में डंका बजा दिया, पर अवध-वध किए देता है। | 
| वह वास अशोकवाटिका का-सारे शोकों का नेता हे ॥ 
| भारत की उची नारी का-तुमने तो चरित दिखाया है। 
| पर अवषवासियों ने उसको अत्यन्त बुरा बतलाया हे ॥ | 
| वे कहते ई-"परवशता में, जब प्राण गँवा देतों माता-- | 
तो सच्ची पतित्रताओं की पदवी को पा लेतीं माता ॥ | 
|| यह नहीं सममती मूख प्रजा आवार्य-परीच्षा दी तुमने । | 
॥ पति के हित,निज प्राणों को रख,पति की भी पत रक्‍्खी तुमने ॥| 


st Co 


| बेटे के हाथों ही उनकी-माता को बन भिजवाया हे ॥” । 
| स्तना कह, सोमित्र जब हुए ओर वेचेन- | 
| तब बोली अवधेश्री-द्लीषे सादे बेब॥ | 
. | इभी चत्री होकर रोते, क्षत्राणी को भी रुजा रहे। | 
. [आत को बढ़ा रहे इतनी व्याकुलता दिखा रहे॥ | 


Tr, 


| | है ः यही भेद जिसके कारण-भाड ने यहाँ पठाया हे। | वड 
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f उत्तर-राम-वरित-संख्या डा # सीवा बनथास क्ल "म (द्‌ न 
। में आज्ञाकारिणि कहलाकर--शब तक आज्ञा की सूखी थी। | 
| बड्भागिनि हूँ इस आज्ञा से-खिल गई कठी जो सूखी थी॥ | 
| एति के प्रत्येक दुःख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। | 
| लीता-बन का सङझट सहकर-उनको यश-शासन देती है॥ | 
| है विधना, तू जो सच्चा है-तो सांच नहीं जाने पाए। [|| 
| वे शासन करें छुशल्लता से-उनको न आच आने पाए ॥ | 
|| देवर, सानन्द लोट जाओ, प्रथु से प्रणाम कहना मेरा। | 
| साथ ही साथ इतना सेदेश-उन चरणों में रखना मेरा ॥ | 
| “वधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं। | 
| सीता सब जगह उन्हीं की है, वे हो सोता के सवस हें॥” | 
| झह सुनते ही-छठे तो-वे छोटे र्घुराय।  ! 
फिर बोले--“किसका अवध कीन अवध को जाय! | 
चौदइ वर्षों तक साथ रहा जेसे आई की सेवा में। 
वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माती की रचा में ॥ | 
| रघुनाथ अवध का राज करें, में वहाँ नहीं अब जाऊंगा । | 
| इन चरणों ही की सेवा में जीवन सम्पूर्ण बिताउँगा ॥ | 
| जनता अपना कतव्य करे, जिससे ठँचा राज्यासन झो। | 
| राजा अपना कतव्य करे, जिससे जनगण-प्रिय शासन हो ॥ || 
| में भी कर्तव्य इधर अपना-कर जाउँगा-इन चरणों पर । | 
! सेवा-जत पूरा पालन कर-मर जाऊँगा इन चरणों पर ॥ || 
। सोता फिर कहनेलगीं-“अनुचित हे यह बात। | 
| उचित यही सब भाँति हे कोशल जाओ तात ॥ 
| बच्चा-बच्चा भूमण्डल का-शुणगान तुम्हारा करे ठषण। | 
| रघुकुळनायक ही के समान-सम्मान तुम्हारा करे लषण॥ | 


प 


is 
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i # खोता-घनपासा & [ श्रीराम-कया-संख्या २२ ; 
॥ झादशे गुणो का हे देवर, तुममें अथाइ भण्डार रहे। | 


इस प्रकार आशीष दे--माता ठी तुरन्त | 
विदा किया श्रीडषण को सममकर अत्यन्त ॥ 
हाका तो रथ छषण ने--किन्छु न हाँका जाय | 
| आाक्तिहीन घोड़े हुए, पाँव न उठते हाय ॥ 
| ज्योतिमंयि को बन में तजकर अन्धां की नाई जाते हैं। | 
| आंगे को उषण बढ़ाते हैं, पर वे पीछे ही जाते हैं॥ | 
| जब शपथ राम की दो उनको-तब ठीक राभ के भक्त हुए। | 
| इस भक्ति-भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरत सशक्त हुए ॥ 
॥ जेते तेसे आगए--अवध सुमित्राढाळ । 
रथ तज, भाई के निकट पहुँच गए तत्काल ॥ 
देखा--लेटे हुए हें--रघुराई, रुवीर। | 
बहा रहे हें बेतरह नयन--नेइ का बीर॥ . 
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याही लमण पर दृष्टि पड़ी चोंक; फि! बोडे-."तिया कहां! | 


£ 


जिसके वियोग में प्राण दुःखी-वह ही माणो की मिया कहाँ?” | 


| फिर संमले,कहा चोड आए! जो हुआ उचित था, उचित हुआ। | 


| राजा होने में क्या सुख हे-पह राजा होकर विदित हुआ॥ | 
|. अशात तुम, सखा तुम, प्रिय तुम,तुप्र हृदयेश। | 
आज हृदय की कददेगा-तुमसे यह अवधेश ॥ । 

दो फुर एक डाली पर थे कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए । 

| वे निष्ठुर हाथों से जो ये आपस में मिले हुए ॥ | 
te ने एक वायु ही के कर डाले तितर-बितर दोनों । | 
hess Bl, -= गा रोशोकर इधर उधर दोनों॥ | हो-शेकर इधर-उधर दोनों॥ | 
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| उत्तर-राम-वरिव-संर्या | न क बांस ० क ) ै 
| यही दशा है राम की-शोर सिया की तात। | 
कही रहे, कुछ भी करें, सुख का गया प्रभात ॥ 

क गाना $ 


राम की णोंखों सें-हरदस रम रही है जानकौ। 
जानकी का राप है तो-राम की जानकी ॥ 
कोच कहता हे, तजा हे, जातको को राम ने! 
दास के सानस-भवन में - जब छुपी है जानकी॥ 
यह मल्ला उमड़े के पुवले -प्रीवि तुड़्वाएँगे क्या! 
राम को सालूम है उसकी सतो है जानकी॥ 
शक्ति षनफर प्राण में या ज्योति बनकर श्याँल में। 
देह ले आकर जगत्‌-अब सी पसी है जानको॥ 
सृष्टि की वेदी पे 'मोहनः प्रन्थि-बन्धन पक हे। 
राम एव तक है बना जब पक बबी हे ज़ाबकी॥” 


= टि = 56 १ 

| इधर बॅधाई लषल ने ज्यां त्यो प्रभु को धीर । 
| उधर सिया के हृदय में उठो विरह को पीर ॥ | 
| रथ सहित लषणजी थे जब तक तबतक कुछ दबी रही ज्वाला । | 
| जब रथ नयनों को ओट हुझा-भइराकर-भवक उठी ज्वाला ॥ | 


| तो सीता की जीवनशाखा--उप्त बन में हरी नहीं होती ॥ | 
| पर, विधना का जो था विधान-होकर बसे रहा वही बन मे। | | 
॥ वैदेही बनदेवी-समान-योगिनि बनकर बिचरीं बन में ॥ ३ | 
उस शान्त प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनि लगी करने। | 
| पत्ते पत्ते में प्रियतम का-दशन प्रेमिनी खगो ठै ने॥ ¦ 
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विरह घटा छा रही थी घुपढ़ घुबड़ जब घोर- 
बोळ रहा था इस तरह विरहिनि का मन मीर = 
४& गाना % 


८६८९४०४ 


“तुस कोशला में राजो - राजाधिराज होइर। 
दाखी रहेगी बन में स्वामी फा काल. होकर॥ 
त्यागा है. तुमने उसफो जिसने तुम्हें न त्यागा । 

` 'फिर फैसले को देखो-पुन्सिफ मिजाज होकर ॥ 
दुख क्या है गर झबध में-मिलवा बही ठिकाना ! 
षन दे रहा जगह है विस्तृत माज द्वोफर॥ 
यह प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत्‌ में यमक । 
रघुकुल की लाज होकर,र्घुकुल का ताज हो कर ॥ 
'मोइन’ तपेगा जितना उतना ही वह दिपेगा। 
बदलेगा रंग न अपना खोने छा खाज होकर ॥ 


-१ ३ = 
तुम्हें, तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुखधाम। | 
। दो सोता का होरहा-था भीष संग्राम॥ ।. 
| 'गृहलच्मी' ने स्वामी के सेंग-चोदह वर्षो बनवास किया । | 
| इस भाति'राज्प की लदमी का अपमान कराया हास किया ॥ | 
| अब डाह निकाला यूँ उने जो बन में मुझे पठाया है। | 
| सम्पूर्ण रूप से रानी बन, जीवन-धन को भरमाया है ॥ | 
|  पथ्वी पर-सुझसी दुखी नारि न होगी और।  . 
॥ जिसको सारी उम्रभर-मिली न सुख की ठोर॥ | 
i इतु स्वयम्भर में पहले ही पितु को त्रास हुआ। | 
ज्यांही रशुराळ्य आई पति प्रियतम को बनवास हुआ॥ | 
बनते तपसिनी बनी कुटिया में रहो, मइ बदले । | 
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इत्तर-राम-चरित-संस्या १ ] # सीश-वन हू (२५ ) 
| झपमान छषण का कर ढाला-उप्त बन में मर्मेववन' कहकर। | 
खुद भी स्वामी का विरइ सहा-रावण की लड्घा में रइकर॥ ६ 
मेरे हो हेतु प्राण-जीवन, बेचेत रहे--कितने ही दिन । ! 
| तेरे ही कारण-शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन ॥ | 
| इतने पर भी अ्रह-चककर ने-घुख से न मुझे बिठलाया है । | 
| सीम्ना यो करदी सङ्कट की जो अब बन में भिजवाया हे ॥ | 
| जिसने अपने जीवनभर में-पुख-चैन न देखा भाला हा। | 
| घाडुलिक समय में स्वामी ने-प्रहळों से जिसे निकाला हो ॥ ६ 
| ऐती हुखियारी नारी को हे वृर्तषा, कहाँ निहारा हे? . 
| इतने कष्टों की मारी छो बन-जीवो, कहीं निहारा है? | 
सीता रह सकती नहीं-यों वियोग-आधीन। | 
नीर-बिना संसार में कहीं रही हे मीन! 


४& गाना #8 


खारे सुख संसार दिखाए, सजनी सुखी-घणन बिन बाँय। 

बादक्ष गरज-गरज विर आए, खेती इरी झणन-बिन नाय ॥ 

पक्षी विजड़े में अकुल्लाए, खच्ची मोज गगन बिन नाँय। 

कैसे जरन जिया को जाप! जीवन जीवनधन--बिन नँय ॥? 
8 ००+० 


इन्हीं विवारों में हुईं-जब अत्यन्त अधीर । 
आतरघात करनेचल तब गङ्गा के तोर ॥ 
हुई कूइने को जभी उस जल में तेयार । 
पीछे से-तव-कान में-आई एक पुकार 
॥ “सावधान इस भाति तुम करो न निज अवसान। | | 
1 आघात से हे नहीं-कोई पाप महान | | 
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नमळ 
॥ सोता ठहरीं, पीले देखा-कोहे मुनिशई आते हैं।|| 
| श्रीपवनदेव के झोके ही-नेया को पार लगाते हें ॥ | 
| वे आनेवाले नए नहीं पहले के परिचित-योगी थे।| 
+ विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर भीवालमीकिजी थे ॥ | 
| वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पाह! 
॥ योगेश थे, थोग से भेद गया सब भास ॥ | 
| बोले-“बेरी, धीरज रक्खो, यों प्राण गवाना ठीक नहीँ । | 
| सइट में या संघों में-पागल हो जाना ठीक नहीं ॥ | 
| तुम तो विदेह की पुत्री हो, यों चिन्ता करना लज्जा है | | 
| झूठे अपयश की भाजन बन; इस प्रकार मरना लज्जा है ॥ | 
| है यही तुम्हारा आज धर्म मिथ्यावादों का नाश करो। | 
| मिट जाएगी कलडू-रजनी--रविकुल का उदय प्रकाश करो ॥ | 
| अनुचित हे-फिर भी कहता हूँ तुम खोटो बात कर रही हो- | 
| जो गर्भवती होकर बेटी, जल में अपघात कर रही हो ॥” | 
॥ जाग उडी श्रोजानकी-सुनकर ऐसे बेन। | 
फिर बोलीं सुनिराज से कर कुछ नीचे नेन-- [| 
| क्या था! होगया मुझे कया था! क्या सचझु व डब रहा थो में? | 
| ह ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक बही थो में॥ | 
 |तेदेहो गोर चाहती थी रघुकुल को लाज बचाने को। | 
[जीवनही ग में दूसरी बार-फिर पतित्रत दिखलाने को ॥” 
| | में बहनेलगा दुखी नयन से नीर | 
| | देखन सके दयाजु मुनि त्त हृदय की पीर ॥ 
|  साना-इस संसार को है ह अस्वेलो चाल । 
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६ उत्तर-राम-घरित-संख्या १] & सोता वात या हजार 
| जिसका पति अवधनरेश्वर है, जो अवघेखरी कहाती है। | 
| वह ही मारी-मारी फिरती रहने को ठोर न पातो है ॥ | 
| आती हे बड़ी इसी मुकझो,-विधना की उलटी माया है। | 
| सब भाँति सती जो नारी है-उसको हो दोष लगाया हे ॥” | 
| इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण सुनि लवलीन । 













| फिर सीताजी से कहा-“कयों होतो हो दीन | 
|| रहने को ढोर तुम्हे-बेटी पत्ता-पत्ता दे सकता हे। | 

| साक्षिय तुम्हारे सतपन की-तिनका तिनका दे सकता हे॥ | 
| चिन्ता को बोड़-चलो आश्रम-रहने को कुटी बना दूँगा । | 
| मलों की शोषा-मान-सहित-फिर महा में पहुँचा दूँगा ॥?” | 
| इस प्रकार सोता-सहित ऋषि ने क्था प्रयाण । 
॥ आश्रम में होनेलगा-नव कुटीर-निर्माण'॥ | 
सात्विक जीवन की सीमा पर-बस इस प्रकार पहुंची सीता . | 
| कुच ऋषियों को नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता ॥ 
| सुनिवर ने यह चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला । | 
| दै कोन ! कहाँ से आहे हे ? इन बातों पर पदां डाला ॥ | 
| 'बनदेवी' कहनेलंगे सभी-पड़ गया नाम यह सोता का। | 
| ऋषि-झन्याओो का काम करें-होगया काम यह सीता का ॥ | 
| प्रायः हिरणों के बच्चों को-गोदी में सिया खिलाती थीं । | 
, गउओं के बचड़ों को बहुधा-नइलातीं, नीर पिलाती थीं ॥ | 
| ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप नराया करतो थीं। _ 
। उन छोटे छोटे पोधों में--पानी पहुँचाया करती थीं ॥ | 
। वे तुखसी के, वे बेले के, वे विस्व, आंवले के बिरवे- | 
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| बारहमासी-से हो-होकर-छुछ दिन में खूब लाइक इडे । | 
| बनदेवी का कर लगते ही-बन के सब फूल महक उड ॥ | 










॥ हर रोज इवा में रहती थी-रीणा की सी झगकार वहाँ ॥ | 
इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुळ मास- । 

| तब मंडळ का मोद' का सपय आगया पास॥  ।: 
| गउ्ओं हिरणों के बच्चों में आनन्द अपार हुआ पेदा। | 

. ` || केलों विशो के वृत्चों में कुछ अजब निखार हुआ पदा ॥ | 
| सूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई हे। | 

| युरमण्डल ने नभमण्डळ से फूलों की कड़ी लगाई है ॥ | 

| झूम झूम जब डाल्ियाँ भूमि रही थीं चूम) | 

| तभो मची उस छुटी में-पुत्र-जन्म' की घूध ॥ | 

| दो चार रोज में जान गए-पब आस-पास के नर नारी । | 

॥ आपि आश्रमवाळी बनदेवी है दो पुत्रों की महतारी ॥ | 

| अषिमिणडळ में आनन्द हुआ, सत्सङ्ग सभाएँ खूब बिडी । | 

| सट्जीतन, पाठ, यज्ञ आदिक धार्मिक चर्चाएँ, खूब छिड़ी ॥ | 

| गुरुवर ने नामकरण के दिन, 'लव' नाम सुनाया पहले का। | 

|| फिर ऋषियों की सम्मति झारा, 'कुश' रःखा गया दूसरे का ॥ | 

|| शीवारमीकि को याद रहा-जो वचन दिया था सीता को । | 
_ | सिक्षसिलेवार आरम्भ किया लिखना रघुकुल की गीता को॥ | 
[| पह २घुकुल की गीता क्या यी? था धादि काव्य मुनिराई का। | 
[68 हे भब भी कवियों में उस कविता की सुधराई का ॥ | 


७१ ४ ° ७4 
- 

og 2, 

< 
>>> >, 
४3१ 
FS hee he = 
2 ge «८०२०० | 
E- हि. > 

५-३ 4. 


१७: ९६६7 ६.8. ८१११ ६“०2/0// ED 







>: $ 


55) “करे ह निर्मल चान्द्रायण है, वह वाल्मीकि की रामायण। | 
` (च तारायण हे, वह वात्मोकि की रामायण ॥ | 
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ऽतर शुम-चरित.संख्या १]  & सरीता-्घतवास # . (२९) ६ 


जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्ज्वल है। ६ 
उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा यह कहाँ लेखनी में बल दे? | 
| रामचरित लिखनेलगे-सुनिवर साय प्रा) । 
क्रम-कप से बहुनेलगे-ढब-ऊुश दोनों भ्रांत ॥ 
उंगली के बल कुटी में-चले जमी चितचोर 
| सबको तोतल' बेन से दिया प्रेम में बोर ॥ 
| ऋषि बालां में, ऋषियों में, पळते थे दोनों राजकुवर । | 
| राजसी वाढ से मन्द बन्द चलते थे दोनों राजकुंवर ॥ ६ 
| चुपके से वेद उठा छाते-भाँ के समीप पढ़ने लगते । 
। जब कोई उन्हें चीनता तो-आगे बढकर लड़ने लगते ॥ | 
| पुच॒कारी पर पुचकारे थे, चिरक्याने पर चिरुखाते थे । | 
। मातां या शुरू मनाते जब तब कहीं तनिक मुआते थे ॥ | 
 पतिषक्ता सीता को अब भी-स्वामी का विरह रुछाता थां। | 
पर दोनों शिशुओं के कारण-सुखसाहित समय कट जाता था॥ | 
झाठ वषं के होगए--जब दोनों ही भ्रात। 
| सुनि तब समफानेलगे-धमं कमं की बातत | 
1 दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कम अपना। | 
। विद्या के साथ बलाज॑न भी-समझा था मुख्य धम अपना ॥ | 
। प्रायः सिंहों के बच्चों से उस बन में वे भिड़ जाते थे। | 
* अपने स्वाभाविक बलडारा-उनको नीचा दिखखाते थे ॥ | 
' गङ्गा में नित्य तेरते थे-गोचारण के भी प्रेमी थे।। 
| माता का आदर करते थे, शुरु की सेवा के नेमी थे॥ | | 
1 माँ भी अपनी ममताओं से रहती थो कभी न रहित इन्दं । | 
बनदेवी' यह माँ को कइते-कु् ओर नहीं या विदित इन्दं ॥ | 
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| ऋषिवर-वेदों के साथ-साथ चत्रिप-विद्या सिखब्लाते थे। | 
| "रायायण' भी थीड़ी-थोढ़ी--वीणा पर नित्य गवाते थे॥ { 


याथम में जिस दिवसं भी जप जाता ऋ शिवृन्द | 
वीणा पर तब बोळ के-गाते यो. सानन्द ॥ 


98 गाना $ 


| ट्र 
.-करो उस रामायण छा गान! जहाँ हे 'सरीवा-घरित' प्रधान ॥ 
त्याग राजसी सुखों को रहीं स्वामि छे खाथ। 
घन में पति से छूट कर रटती थी रघुनाथ । 
प्राण रक्‍्खे-पति का दित जान! जहाँ हे 'खोता-चरित! प्रधाच ॥ ` 
जग में मिळती हें कहाँ ऐशी सहियाँ नार! 

: घस बाया छङ्ग में रावण को फटकार ! 
जानते मन्दोदारि, नम हनुमान ! जहाँ हे 'सीता-चरिव' प्रधान ॥ 
पति ने मिक्षने के समय मूँद लिए थे नेन | 

| तष कूदी थीं आग में दोकर अति बेचेन! .. 
. साची दी पाइक ने आन! जहाँ है 'सीवा-चरित' प्रधान ॥ 
iis जिसके झुनने मात्र से होते कणं पवित्र | 
ररनरूप हे जगत्‌ को वह ही सिया चरित्र । 
मोइती-'मोहुन' उसकी शान ! जहाँ है 'सीता-चारित? प्रधान ॥ 
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मीरा भजन साला 


चित्तोड़ के महाराजा के राजघराने में मीराबाई नाम की [| 

„ || एक राजदधू हो गई हैं। कृष्ण की विमल भक्ति में आज उनका 
| जवाब . नहीं है। कुष्ण की उपासना के पीछे . उन्होने अपने 
| इडस्ब और अपने सगे सम्बन्धी . सभी को छोड़ दिया या। 
| भगवान का कीर्तन करने के लिये उन्होंने जो पद और भजन 
| बनाये थे इस भ ननमाला में वही. सब चुन चुनकर संग्रह किये 
गये हें । राभपूताने में मीराबाई के भजनों का बढ़ा मान है। 
ः झौर हो भी क्‍यों नहीं! प्रत्येक भनन भक्ति के. मधुर मीठे रस 
से चुश्चुहा रद्दा- है। -इन भजना का गायन आनन्द की ऐसी 
| माधुरी बरसाता है कि सुननेबाले थोड़ी देर के लिये तो सुधबुध 
थूल ही जाते हैं.। दाम ७४ नए पेसे । 















हुए 





गुिणी-गीताँजाल्ति 


- यह पुस्तक उन मधुर मनोहर भजनों की हे जो. केवल ह 
| स्त्रियों के ही गाने के लिये रचे गये हैं। हमारी कन्याएं और | 
| ग्रहिणियाँ यदि बेतुके ओर फहद गीत न गाकर इस. पुस्तक || 
$ के गीत गाने तो एक मारी सुधार होजाय। इस पुस्तक है 
का प्रत्येक भजन कोमल, रसीला, शिक्षापद और सुरुचिपूर्ण है। || 
खियाँ उन्हं बाजे के उपर या ढोलक के साय भी गा सकती ह 
हैं। दाम २५ नए पैसे । | 


पता--श्रीराधेश्याम पुस्तकालय, बरेली । 
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महाराणा प्रताप 


ळे बात तप्र की है जब हिन्दोश्ताव में सुखल्मानो का राज्य था। युखल्मान | 
ध बादशाहों में अकबर नाम फा षादशाह बढ़ा मशहूर छुआ । धद वेडे तो बहादुर र 
ह जोर नेक था पर बह यह नहीं चाहता था कि हिन्दोस्तान फा कोई भो क्षिय |. 
॥ राजा सोलहों आने आजाद रहे । इस रारज से उसने लड़ाइयाँ लड़ बढकर सभी | 
|| राजा बं को परास्त करके अपना फम्रोबरदार बवा लिया । ४ 


| ` लेकिन मेवाड को गद्दी फे मालिक महाराणा प्रवाप्सिद जोर हो सिट्टी छे | 
॥ बने थे। उन्होंने अकबर को खिर मुकाने से खाफ इन्कार कर दिया। मखब, || 
॥ मतंबा, दोलत, ऐश्‍वर्य--खव कुछ देने का अकबर ने उन्हें लालच दिखाया, पर | 
थ बे टस से मख न हुए। उन्होंने कहा--“सुखल्मान विदेशी हैं, विदेशियों की | 
॥ हुकूमत देश के क्लिप अपमान है, उस हुकूमत को तो में एखाडू गा ब कि उसके | 
| अधीन होकर उसकी जड़ जमाऊँगा ।? 
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र जोर हुआ भो यही । अकषर फे सेनापति राजा मानसिंह जब उनसे मिलने | 
| आए तो उन्होंने मानसि की इज्जत नहीं की । मानसिंह खिसियाए हुए अकबर [६ 
॥ के पास पहुँचे मोर उसे मद़काकर एक आरी फौज तैयार कराहे। इस फोन के साथ | 
4 वे मेवाड़ पर चढ़ आए । ; 


लेकिन अकबर की उस्र पार सेना ले महाराणा प्रतापसिंह को जराभी || 
॥ द्रात न हुई। मझा, हाथियों फे झुण्ड फो देखकर शेर कहीं एथकता हे! | 
॥ यद्यपि उनकी अपनी सेना थोड़ी थी पर उसका एक पक सिपाही तलवार का घनी | 
| था। भौर सबसे बढ़ी बात यह थी कि उनमें से हर पक के दिलमें देश के लिए मर | 
4 मिटने का अरमान झोर अभिमान था। घस फिर तो बह बह कद़ाइयाँ हुई, F 
॥ वह बह सोच जमे कि मानसिंह फे मुसलमानी लडाकों फो छठो का दूध याद | 
| आ गया। खअकबर की सेना बार बार आती थी ओर बार बार मुँह की खाकर | 
होटती थी। दद्यपि महाराणा प्रतापसिंह ओ इस निरन्तर के संग्राम से | 
झोर साधनों में कमजोर दो गए, लेकिन जङखों में रइफर भौर शाक-पात खाकर | 

सो उन्होंने हार नहीं मावी ओर आखिरी दम तक लढते रहे । प 


के राधेश्याम रामायण की धुन में बही महाराणा प्रधापश्चिद को कथा पाठकों | 
| | को सेंट को जातो है। घीरता फे साथ-साथ देश-प्र म और जाति-प्रेम की भी कळ | 
| ऐदी घटनाओं का इसमें वणन हे कि जिन्हें पढ़कर आप धन्य धन्य कह उठेंगे। | 
महाराणा प्रताप की जबन्दो हमारे देशबासी हर साल मनाते हें। एस अवसर | 
पर इस कया का वादन और गायन उत्सव की अधिक शोभा को बढ़ा कर देगा । 


| न 
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सबोधिकार प्रकारक के आधीन हैं । 
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| श्रीराधेश्याम-प्रेस, बरेली | सन्‌ १९६४ ३० 
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लीजिए--- मोहन मझ्या की यह दूसरी पुस्तक । मुभे 
पूण आशा है कि भइया” की पहली पुस्तक- 
'सीता-बनवासः जित प्रकार आपने 
अपनाई है, उसी प्रकार यह दूसरी 
पुस्तक रामाश्वमेधः भी... 
अपनाकर-उनके उत्साह | 
को बढाएंगे | 


बञ्जर पर भी, कृपा यदि करते हैं विद्वान-- 
'बन.जाता हे-एक दिन-वही रम्य उद्यान ॥ 
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माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया । 
त्‌ हो सगुण है, तू ही है निगुण, तू ही है, खीलावतार । 
अपार तेरी माया०॥ १ ॥ 
चरणां की रज से अहिल्या-सी नारीकर्तार, दी तूने तार-- 
बह तो शिला थी फकत शाप ही की, इम पाप के हे आगार ॥ 
हा  अपारतेरी माया॥ २॥ ` ' | 
ने ही शवरी के बेरों को खायाः-दिखलाया यह मेम्राचार | 
| [ह उद्देश्य तेरा सदा यह रहा है--संसार में हो सुधार ॥ 
Ei t 77 ऐसा . अपर तेरी माया ॥ ३॥ 
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सीता के वनवास को बीत गए कुछ वष | 
सीतापति के हृदय का-गया नहीं संघष ॥ 
गुरु-आश्रम में एक दिन-बेठे थे सुखकन्द । | 
योग-वाशिष्ट महान सुनि कहते थे सानन्द ॥ 
अनिलअनल,जक,धराण,नम,इनसंबकाकरमेल। 
विशवनियन्ता ने किंया-निभित यह जग खेड ॥ 


6 चैतन्य और जड़ भागों में-बॉटा सम्पूण सृष्टि को है।। 
| नियमित विधान के भीतर ही रखा सम्पूर्ण सृष्टि को है ॥॥ 
निर्माण किए हें प्रथ तत्त, तो दश इन्द्रियाँ बनाई हें। | 





लीक्लामय अपनी इच्छा से-लीला इस भाँति दिखाता हे॥ | 


_ अंश मिला जब प्रकृति से-तब कइब्राया 'जीव' । 


ह क Mm ना OR i ग Ee rE 
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जड़ में चेतन्य मिलाकर यों, नाना योनियाँ बनाई हें॥ | 
अपने हो अंशां को उनमें-ले आता हे, ले जाता है।| | 


231 व्य 
ठे 


यानसं 









| जब तलक विन्दुको ज्ञान न हो, तब तक्षक विन्हु कहलाता है। 


र 
5 
ह ~ 


| पर ऐसा ज्ञान मिले क्योँकर ! सामने प्रकृति का चक्कर है। 
| यह सूळसुलेयोंवाद्या पथ,- अत्यन्त कठिन हे, दुस्तर है ॥ 
| तब तलक 'जीव' को माया में क्षणभर भी चेन न झाता है-- 


योग यहो, साधन यही, वश होजाए चित्त । 
तीयांडन, पूजन, भजन हैं सब इसी निमि ॥ 


रखता ऐसी प्रीति यह ज्यां बालू की भीत ॥ . 
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| होगया ज्ञान, तो कणभर में, बिन्दु ही सिन्ु हो जाता है॥ | 
|| जब तडक साधनों के झारा-चञल चित शान्ति न पाता है॥ | 


| चित के उर्फे फन्दों ही की-कड़ियों को जो घुर्फाता दे। | 
| वह हो योगेश्वर कहळाकर अपने स्वरूप को पाता है ॥ | 
| चित ही में घर, घरवालों का, वसुधा का मोह समाया दे। | 
| इप जगञ्जाल में बार-बार--जिससे प्राणी भरमाया है ॥ | 
| सब कमं जगत्‌ के करते हें, चित पर भी पूरा शाक्षन है। | 

सच्चे सग्राट्‌ वही तो हें-जिन पर ऐसा सिंहासन है॥ | 


चित स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत |... | 


| उम तो अहेत. अखयड,अमर,अज,अविस्दिन्न. अविनासी हो। न 
, न वित्त की पहुँच नहीं, उस महान पद के वासी हो॥ | 
हि ह जीव, माया या नाम रूप का युनना हे । | 
वट | मोवमय, शान्तिधाम कन्‌ है जहाँ न सुनना हे ॥ | 


ख्या ९९ 
| वास्तव में जीव बझ ही है, बेपट का पट है पढ़ा हुआ। | 
| जिस तरह रृतिका से घट या यूषण-पुवण से जुदा हुआ ॥ | 
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| उततर-राम-चरिव-संस्या २] # रामारवभेथ # | (७) 
४७ गाना ४$ 


| ध्र और अवियज्त है आत्मा हमारा, सदा दृष्टि इष्टा खे-दशन से न्यारा) £ 
(| घहा पर तनिक भी न घाणी का गम है, लिखे कोई क्या, लेखनी में न दम है॥ | 







NIRS MGS करड } 
SN ही 





' नजष जन्य है, मृत्यु की घात हो क्सा ! न उत्पत्ति ही हे तो उत्पात ही क्या] ६ 

1 न वेदी, न. प्यारा, न मती, न दारा, खडा खचिवानन्द का हे पस्रारा॥ | 

| जहो राए दिन फा नहीं हे झमेला, प्रकाशित सदा ज्ञान-रबि हे अढेला। ६ 

| नानात्व फा काम है लेबभर भी, नहीं रूप हे नाम है लेशमर मी॥ ६ 

| जहाँ मैं न तू , षह न षह दीखता है, षीं एक अनहव का स्वर गूँबवा हे। ४ 

| नदीं शान्त बेठा, नहीं क्रोघ में हूँ षहाँ हूँ, षहीं हूँ, महाबोध में हे ॥7 | 

गुरुगृह में जंब इस तरह-होता था सत्सङ्ग। | 

किया प्रकृति ने-उस समय थोड़ा सा रस भङ्ग ॥ 

घबराकर गाए लषण, बोले--'है अवधेश ! 

. पाप-पङ्क में घँस गया-सारा अवध-्रदेश॥ | 

| कुछ दिन से में यह देख रहा-कोशल ने रङ्गबदल डाला । | 

॥ जिस गति से अबतक चलता था वह सारा ढड़ बदल डाला ॥ | 

| इम भी हैं, ओर अवध भीं हे, पर उस शोभा की जटा नहीं। | 

| अपने अपने कतव्यों का-अब भ्यान प्रजा को रहा नहीं ॥ | 

| जिसके प्रताप से सृष्टि-नियम नियमित प्रकार से चता था। | 

| जिसके शासन से शासित हो सूरज चढता था ढता या ॥ | | 

| राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती दे।| 

1 सावन में लए चलती हें, फागुन में वर्षा होती हे ॥ | 

* वर्णाश्रम-धर्म, कमं बदले, कुळ नीति नियम-बन्धन न रहा । | 

। वह निश न रही, वह दिन न रहे,वह भ्रम नरहा वह जनन रहा » | 

।/ विस्मय हे! कुळ काठ में बदल गए सब घम । | | 
पेटपांठना रह गया--जीवमात्र का क्मं॥ | ¦ पेटपांठना रइ गया-_जीवमात्र का कमे ॥ |. 
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जो झड़ वेदपाठी था--वह-बकवादी होता जाता है।| 
| जो वर्ण देश का रक्षक था वह व्यसनी होता जाता हे ॥ | 
जो जाति द्व्य-न्यवसांयो थो वह व्यभिचारो में थाई है | | 
[ज्ञो जाति सबों की सेवक थो, वह सबके ऊपर आई है ॥ | 
| जो अहाचर्य--त्रतधारी थे, लोकिक सुखं उतका कप हुआ। | 
| पलीत्रत रखने के बदले-पत्नो-त्यागन ही धर्म हुआ॥ 
| बालक लड़ते हैं वृद्धो से, आदर सम्मान नहीं करते । 
| वृद्धी में पिलो बातें हैं, आगे का ध्यान नहीं करते ॥ | 
| मूर्खा का आदर होता है, पणिडत धिककारे जाते हैं। 
| पाखण्डी, पापी दुष्ट लोग स्वामी की पढवी पाते हैं॥ 
| जो हाथ स्वयं थे कलाकार, वह अब आश्रित हैं ओरों के । ' 
| अपने तो उद्यम खो बठे-ललोषी हैं-जूठे कोरों के ॥ | 
| केबल मोखिक ही नहीं कहता हूँ में नाथ) -- 
देता एक प्रमाण इँ-समावार के साथ ॥ 

| दुमिक्ष इत तरह बार बार पढ़ते थे नहों, अयाध्या में । 
1 पितु के जीते जी-पुत्र कपी मश्ते थे नहीं, अयोध्या में ॥ ! 
` | पर आज राजद्वारे पर ही-दुख बेठा धरना दिए हुए । | 

| रोताः हे एक बृढ ब्राह्मण मृत देह पुत्र की लिए हुए ॥ 

` | जब सृष्टि-नियम में -झहता वह, "ऐका परिवर्तन होता हे-- । 
| एकमात्र उत्तरदाता-राजा या शासन होता है! ॥ | 
(लि प इसत | | | 
2 क अमल कक भाप गवाकर जाउगा॥” | । 
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देखा जब रुराज को आता अपनी ओर । 
| व्याकुल ब्राह्मण ने कहे-ऐपते वचन कठोर ॥ 
। होचुके सगर,रघुअज,दिलीप,कम कभी न यह देखा | 
जीता रहजाए बाप; ओर मरते देख बेटा अपना ॥ 
|| है राम, तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है। 
| जी जळता है, सूरजकुल का सूरज अब ढलता जाता हे॥” 
|. झुभे राग के हृदय में-नरहावाक्य-हो शल । 
गुरु से पूढा-“किसालिए हुआ नियम प्रतिकूल? 
श्रीवशिष्ठ जी होगए-ध्यानमरन; कुछ काल । 
| तदुपरान्त-कहने लगे-इस प्रकार सब हाळ ॥ 
| “वास्तव में एक शूद्र बेठा-अत्यन्त अधमं कर रहा हे- 
| विन्ध्याचछ के गहर वन में-ब्राह्मश का कम कर रहा हे ॥ 
| इस ञनषिङार ही के कारण-सब नियमितः कमे संवरण हुआ। 
| दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ ॥ 
| गुरुवर के यह वाक्य सुन, प्रभु होगए अधीर । 
तुरत चढ़ाया कड हो--निज धन्वा पर तीर ॥ 
एक वाण से शुद्र का जमो उड़ाया शोर । 
ब्राह्मण का बेटा उठा; कहता, जय जगदीश ॥ 
थृला गया ब्राह्मण जभी पुत्र-सहित सानन्द । 
॥ तब गुरुषय वशिऽ से बोले करुणाकन्द- | 
। “किसलिए दास के शासन में-ऐसा अन्धेर हुआ भगवन्‌? | | 
| जो यनधिझार का शदरों के हृढयों में बीज उगा : भगवन? | | 
| वह क्या काली कतूतें हं-जिनसे कुरीतियाँ आहे हें? | Ee 
निमळ अम्बर पर-कोशल के यह श्याम घटाएं छाई हैं? ॥ 


(९. 
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। ( २०) ब हे शामश्घमेध [ धीरामन्छया- संख्या ३३ | 
| पूजनीय अबतक रौरहे-वेदादिक सदुभ्रन्थ। | 
| परब पैदा हो र्हे-नाना कल्पित पन्थ॥ | 
हरि-मन्दिर बने मोज-मन्दिर, तोथों में पाप प्रविष्ट हु । | 
€ परहित करना भूखा समाज, परधन हरना ही इष्ट हुआ ॥ | 
जिसको देखो उसके भीतर-स्वार्थ हों स्वार्थ है दोख रहा। | 
| बच्चा-बच्चां समाज का प्रभु, केवळ आपना दित सीख रहा॥ | 
| अपनाया अपनों से सनेइ, सीमित हो अपनी बाखर में || 
॥ बन्दी होगया देश का हित, अपने हित के बन्दोषर में || 
| नेताओं में यह विष फेला-कयो मेरा ऊँचा नाम नहीँ'! | 
॥ जनता स्वतन्त्र हो कहती हे-निताओं का कुछ काम नहीं ॥ | 
|| यह सन चक्कर कुछ ऐसा है, जिसने अनीति भर डाली है।। 
| रजनी का दिन कर डाला हे,दिन की रजनी कर डाली है ॥” | 
| यह सुनकर गुरु ने कहा-“सुनलो कारण ठीक ॥ | 
| बाह्मण के वध से-गई बिगड़ धर्म की लीक ॥ | 
| केसा ही कमहीन, नास्तिक, पापों से पणिडत था रावण । | 
॥ फिर भी पुलस्त्य के कुळ में था, ब्राह्मण था पणिडत था रावण ॥ | 
| उसकी तुमने-श्षत्री होकर संहारा जो युद्धस्थळ में।| 
॥ वह भह्मपाप, वह ञह्यदोष, आकर बेठा हे कोशल में॥”| . 
| प्रभु बोले-"ऽस पाप से किस विध हो उद्धार?” | 

| दो सकता हे यज्ञ से"-युरु ने कहा विचा [| 
| रच जाय यज्ञ यदि 'अश्वमेध'-तो सारो बाधाएँ जाएँ । | 
| आनन्दारुत-धाराए -फिर-यह श्याम घटाएं बरसाएं ॥ | 
| एचो पर अपना-आय्यंदेश धार्मिक तत्वो का नेता है। | 
1 अपने = भ पद यो झारा धो देता हे॥ | दुष्कमों को यह यज्ञों द्वारा धो देता है॥ ! 
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| जब-जब आपति देश पर हो-तो यज्ञ रचा देते हैं इम। | 
| अपनी प्रत्येक कठिनता को-इत भाँति इटा देते हैं हम ॥ | 
| वर्षा-हित-वर्षा-पज्ञ यहाँ, 'पुत्रेष्टि--पुत्र के हेतु यहाँ। | 
| नाना यज्ञों का है विधान-बतलाओ जग में ओर कहाँ ? | 
अतएव पाप के संकट को-पुण्यों से आज हटाना है। | 
| कर 'अश्वमेष' कोशळका फिर-जग में डंका बजवाना हे॥” | 


जो आज्ञा' कहकर चले हष-प्हित अवधेश 
कहा मागे में क्षण ने-“में भी कहूँ? नरेश ॥ 


गुरूवर का कथन सत्य ही हे, मति-गति भी यह ही कहती है। | 
पर झुमे और ही एक बात-अवनति का मूल दीखती दे ॥ [ 
| निर्दोषिनि सीता त्यागी है यह बात आप भी जान रहे । | 
| सतवन्ती के निर्वान पर-राजाधिराज कुछ ध्यान रहे ॥ | 
| उन गोळी दुखती आँखों को-करुणेश भूल ही जाएंगे? | 
| सो अश्वमेध करने पर भी-कोशल में कुशळ न पाएगे ॥ | 


 किगारना® 
%%%७ यह 
सोया है फोन सुख से दीनों का दिल दुखाकर। 
किसने घढ़ाया ब हे! अबलाथॉ को सताकर॥  -< | 
हर पक भोगता हे-अपने किये के फत को) | 
वह आम कैसे जाए 0 बोप जो नीम लाकर॥ -« झै 
. रोती है यदि प्रजा-तो रोने दो-उससे कहदो।  :... | | 
छोता का शाप लेगा-बदले दला-रक्षाकर॥ _ हः 
भूबाल हो या बहिया, इर्भि हो या मारो) 
. .रक्खेगी पाप. फवतक--दुनिषाः- दबा-एबाढर ९... 
` आदर हृद्य के जिसको-मूरति छुपी हुई हे | 
¬ ` कृहदो चमा करे षह=अपनो द्याः दिखाकर)” 5 ह ख 
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इन वचनो से लषण के-विकल हुए रघुवीर । 
नयनों ने ही देंदिया उत्तर भरकर नीर ॥ 
पहुँचे राजह्वार पर--ज्योंहो राजा राम । 
 झआङ्गा दी-'आरम्भ हो झशमेष का काव ॥” 


| नागरंदळ ने नानाविध से नगरी को नया बमा डाल्ला।| 
| नूतन-नृतन निर्माणी से-घुरपुर की माति सजा डाला ॥ | 
| मणियों, मोतियों, माणिकों से जगमग जब अवध सुद्दाता था। | 
| निशि में निशिनाथ लजाता था दिन में दिनकर सङुचाता था॥| 


सजा रहे थे देश जब देशभक्त साहाद। 
भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद || 


॥ गणपति,वुरपति आदिक सब घुर, आए उस समय अयोध्या में। | 
॥ यम, काज वरुण, मारुत, कुनेर छाए उत्त समय अयोध्या में॥ | 
| वाणो, रुद्राणी, इन्द्राणी, सम्पूणं शक्तियाँ भी आइ। | 
| महिलाओं जेता वेष बनो छद्धियाँ, सिद्ियाँ मी आई ॥ | 
| गोतम, कणाद, जांवालि, कपिल, अङ्गिरा, अगस्त्य पधारे हैं। | 
कश्यप, पाराशर, याज्ञवर्क्य, भूगु, झत्रि, पुलस्त्य पधारे हैं॥ | 
| नळ, नीळ, डिविद, अङ्गद-समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए। | 
| विजा, सरमा के साथ साथ, श्रीलंकापति सम्मिल्षित हुए ॥ | 
कहना हे यही-महोत्सव में सब घुर-ुनि-पण्डळ झाया हे। | 
नरूवानरदल, रजनीचरद्छ, भूपति-भूसुर-दल्च आया हे ॥ । 


एक ओर होरहा था अतिथि जनों का मान । 
उधर दूसरी दिशि हुआ विधिवत्‌ यज्ञविधान ॥ 
| रत के तोर-पर्वेदी--रच गई पूर्ण सुघराई से-- 
बोले रघुवर रघुराई से-- 
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“आवधेश, यज्ञ के होने में-आपड़ी धमं की उल्झन हे । 
| एत्नी-बिन' यज्ञ अघूरा हे,-शाख्नों में ऐसा वर्णन हे ॥ 
फूलदायक यक्ष तभी होगा जब-अ्डाङ्जिनि भी साथ रहे । 
| चळदायक यज्ञ तषी होगा-जब अदधङ्गिनि मी साथ रहे 
| यदि जीवित हों जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए. 
| अथवा-करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए ॥” | 
| शब्द दूसरे व्याह के-सुने क्लेश के सांप! | 
| हीन भाव से उती क्षण--बोले दोनानाl¬ । 
| "राघव पर बड़ी पा होगी ऐसी न आज आज्ञा करिए । | 
| अन्यथा, ववन-उ्लंघन का-पहले अपराध चमा ह ॥ | 
दिन जाए सारा राजपाट हो जाऊ रङ्क न डरता ई। | 
| सोगन्द पूज्य चरणों की है, में सत्य सत्य ही कहता हूँ ॥ | 
| चाहे यू ही रह जाय यज्ञ, निज-निज ग्ृह-ननूप-मण्डल जाए । | 
| चाहे सूरजडल का सूरज-अपमान-निशा में ढल जाए ॥ | 
| हिमगिरि हो चाहे जवालाथुख, विन्ष्याचख चाइ चल जाए। 
| ज्वाला हो जाए सरयृ-जळ, सरयू-जल्ल चाहे जल जाए ॥ 
| बन जाए सिन्धुं चन्द्रमा, या चन्द्रमा सिंन्थु में पर जाए । 
| मेदिनी रसातळ में पहुँचे, तल बितल, तलातल फट जाए ॥ | 
| इतना विप्छव होने पर भी ऐसा उत्साह नइ न होगा । | 
४ कोशलपति का इस जीवन में-दूसरा विवाह नहीं होगा ॥ | 

पञचाँ में जिसको दिया अड भाग का ठोर र |. 

उसका आातन-विश्व में केसे लेगी ओर! | 
स्वामिनि जो अड्धेभाग को है, भदाङ्गिनि वही एक अपनी । | | 
| | वामाह जिसे बिठलाया हे वमाङ्गि वही एक अपनी ॥७ 
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हृदष एक है ओर अन पक ही है-- 
' हो फिर फेर केसा ? छगन एक ही हे ॥ 
नहीं. छोड़ते टेक सर चाहे जाए) 
सदा क्षत्रियां का चलन एक ही है॥ 
' कहा दाथ पर हाथ रखकर जो हमने] 
बो पदों में माना बचन एक ही हे ॥ 
हृदय में जो रक्खा हे-प्रतिमा की नाई 
` पुल्लारी का वह प्रेमथन एक ही है॥ : 
.बॅघे प्रयिबन्धन में दो ऐसे जीबन-- 
कि जिन दोनों का प्राण तन एक ही हे ॥ 
अगर एक ही जानकी फा है दुखहा-- 
तो इसर राम को भी दुल्हन एक हो है ॥” 


wo © fu 


इस भकार जब राम का, सुना इृदय-उद्गार। . 
` सुनि-मण्डल में भी हुआ थोड़ी देर विचार ॥. 
सबको सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान। 
सोने की सीता बने, ले. वामाड़ स्थान ॥” 
सरयु के तट शुभ समय, बिडा यज्ञ का काम) .... 
Rt मे सुदित मन बेठे राजा राम ह|. | 
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| नारी के लिए एक एतित्रत--जब वेदशाल्न ने गाया है।। 
॥ तो पुरुषों को भी पलीव्रत--युरुत्रन ने एक बताया है ॥ | 
| नारी को तेल नहीं चढता, जब दूजी बार आयजन में ।| 
| तो नर को भी वर्जित हे, फर कडून का भार आयजन में ॥ | 
इस कारण ब्रत या इष्ट सदश--है आन एक गठजोड़े की । | 
| दो दिल हिल्लमिलकर रखते हैं यह शान एक गठजोड़े की ॥ | 
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७ रामाश्वमेघ # (१५ ) 
बोले वशिष्ट-“हे भरतलाल. अब लाओ विश्वविदित घोड़ा। 
श्वेताड़, श्यापकणों वाला, श्रति ओर शा्रबणित घोड़ा ॥ 
जो विश्व-विजय करके आए पृथ्वी के भूप पराजित हों । 
ग-जयी बने जिससे रघुवर विश्वम्भर-पद पर शोभित हों ॥ 


"ज्ञो ्ाज्ञा” कहकर, चले केकेयी के लाल । 
वणित घोड़ा-यन्न-मे ले आए तत्काल ॥ 


तब किया विधान-सहित पूजन-उस घोड़े का रघुराई ने । 
माथे पर उसके-पत्र एक लिखकर बाँधा रघुराई ने ॥ 
“कोशलपति अब सम्राट्‌ हए, जग की जनता स्वीकार करे। 
जो कोई घोड़ा रोके, वह रण में लड़ना स्वीकार करे ॥” 
| इस तरह यक्ष का श्यामकण-जब सजधजकर तेयार हआ 
| तो पहली बार किधर जाये, यह-सुनिगण-मध्य विचार हु ॥ 
| कुछ ऋषियों ने रुरांहै से-निज व्यथित हृदय की व्यया कही- 
। लवणापुर के अन्याया को-न्यायो नुप से सब कथा कही ॥ 
| फिर मत देकर, अनुरोध किया-“पहले यह अश्व उधर जाए। 
| सब भार भूमि का रहा सहा-लवणासुर-वध से हर जाए॥ | 
| ` सुनते ही-ऋषि-कष्ट को, पिघले राजिवनेन । 

|  बोले-श्रीशत्रुष्म से रशुबर-ऐसे वेन¬ ६ 
] “भाई जो खलदल मुनियों को संकट-विपत्ति का दाता हे। | oe 
। पृथ्वी-मण्डल में-वह मेरा पहला वैरी कहलाता है॥ | 
। इस अश्‍वमेधडारा > सत्र मद हरना आवश्पक हे। | 
॥ अपने जीवन में पाप-रहित, पथ्यो करना आवश्यक है ॥ | _ 
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| इस हेतु लवणघुर में जाकर, लवणापुर ते. संग्राम करो । | 
| यदि. नहीं दुता छोड़े वह-तो उसका काम तमाम करो ॥ | 
| सुतते हो !'वर' के कारण से-वह सहज न मारा जाएगा । | 
| लो यह अमोघ शर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा ॥” | 
| यह कहकर, मन्त्र-सहित प्रथु ने शर दिया शत्रुहन के कर में । [ 
| घुरराज इन्द्र के वज तुल्य-वह सजा शात्रुइन के कर में ॥ | 
| फिर बोले नाथ-'सुवाहु-पहित, प्रिय यपकेतु को लेजाना । | 
| अपने इन दोनों पुत्रों को इसके पुत्रों से छड़वाना ॥ | 
| व्याधे. को वधकर हे मेया, ऋषिवध का बहला ले लेना । | 
| नगरी . को-दो भागों में कर-दोनोँ पुत्रों को दे देना ॥” | 
| . जो आज्ञा कह, बड़ों को सादर नाकर साथ। | 
|. रानुहनन को शत्रुइन-चले मना गणनाथ ॥. | 
गज के समान रणमत्त सुभट जब चले राम की जय करके । | 
| तब काप उठे भयभीत इए, छत् थोर पाप दुनिया मर के ॥ | 
| आगे. भागे था यज्-यरव - पीछे अश्वारोही-दल था। | 
तरुन मध्य मे ये-रथ पर, सब ओर गजारोही-दल था ॥ | 
रथ के भीतर दॉए बाँपं-रिपुसूदन-तनय तुहाते हें। | 
| मानो सूब्रदण्ड काल के यइ-संतार जीतने जाते हैं ॥ | 
| उरगण यइ शोभा देख देख; आनन्द भरे उमड़ाते थे। | 

रबुवर को जयं सेनीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते ये ॥ | 
इस भाति अश्व के साय करक आया लवणाुर-नगरी में । | 
मानो यम अपने गणों सहित धाया खवणायुर-नगरी में ॥ | 
| लढवणासुर के कोष से नेत्र होगए लाब। ' 

Eh तत पकडूने “आशा दी सत्रा ॥ | 
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फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकोर-- 
“वीरो, लड़ने के लिए--होजाओ तेयार॥ [| 
| क्या अच्छा अवसर हाथ लगा--घर बैठे भोजन आया हे। | 
, || दशरथ-सुत ने ज्वालासुख की-नगरी पर हाथ बढ़ाया हे॥ ॥. 
इसलिए सुमे यह कहना है-जननी का मान बढ़ा देना । | 
दूधों की धारे पी हों तो शोणित की थार वहा देना ॥” || 
| इतना सुनते ही हुआ सब खलदल तेयार। [| 
| लड़ने को आगे बढ़ा; कर भीषण जयकार ॥ || 
| रावण ने-कुम्भीनसी बहन सादर जिसके पिठु को दी थी । ॥ 
जिस मधुसुत ने तप में तपकर-शङ्कर से बड़ी शक्ति ली थी ॥ | 
रण में--भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुहन ने-- | 
तब रघुवंशो के जीवट का~जयकार' सुनाया सुरजन ने ॥ | 
वीरकेसरी की तरह-इधर शत्रुहनलाल- [| 
बोले--अपनी सैन्य से-इस प्रकार तत्काल-- 
98 गाना $ 
EL 

बढ़े चलो बहादुरो, कदम क़द्म दिल्लावरों ! 

बतन फा तन में दे लहू, बदन की वदद नज़र करो ॥ 

देर भच्छी नहीं, खल्लदल' को मिटावा है हमें। 

ह रक्त-मेंहदी खे इन हाथों को रचाना है हसमें॥ 
| युद्ध फे ठिन्धु में वेरी को डुबाना हे इमें। 


दैत्य छा दबदबा मिट्टो में मिलना हे हमें॥ 
वतन की शान पर जियो, वतन फी भान पर मरो ॥”? 


ख्य या: अ 000. डक 111011 ह मच बा दरार 
RN ce LE DIETS Bp ee tc 

क) 

४3 र्ति 

| -इत्तर्‌-राम-च रित-संर्‌ 

९ = छ या 

if, 

3] य, उ सपा 























£ 
2 


R) 









इतने ही में-आगया निश्चरदल 
ए तमी पौखा पेमा फोरसकटक भ 


उद्दण्ड ३ 
फ $ कं 
दि च र RE ७३१५८. ४४३. 
र is कज ~® rt 
Rp: क 
व 
. 


- शि Mg भि 
) 1 | :- शि 
ग्रचण्ट : ४ है 
. कह डं वट ९ - ५ 
| 7” >. हे ## ०२ ॥ हब न ळी 
9; १३ > RN Fle PS ४ 9 शै 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


La क 
~ २5५» "5 कक ९५००४४०१५० टॅ ® he 
_ i, a 4. 0000000010 2:00: So‘ gis 2 wuts ६ i ¢ वी - 
र क रि 
९९-०३. ९ "> ~ 4.) 1 र” ४ 
"> क 
हे 







टत 


ड CN 22 





^) 
गात 


, = gjtizsd DY. SGADSOI issn 
रत यपणे (ए RUNES ` 
वम टत जस प - | 
| ( १८ ) पडे रामाशबमेध झे [ भीराम-छथा-संर्या २१ 
Sb MN 
PSI FO 


| मुठभेड सुजन की दुर्जन से-उस जगह बड़ी विकराल हुई । 
1 तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदिनी लाल इुई॥ 
| पृथ्वी होली, आकाश, हिला, तिस पर भी टोली डटी रह्दी। | | 
| रसिया वीरो के-फागुन में-यह रण की होली मची रही॥ | , 
| जपय में खल का-बह गया-नीरःसमान घमण्ड | 

| ` सण्इ-खण्ड होने लगा, निश्‍वस्कटक अखण्ड ॥ [| 
| श्रीगूणकेत' के हाथों से क्षण में 'रिपुकेतु' समाप्त हुआ । | 
| भातह़”-सुबाहु कवरहारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ ॥ | 
"इन दोनों के मर जाने से-मरगए होसले खलदल के। 
| युद्धस्थल तजकर भाग चले सारे निश्चर रिपुमण्डल के ॥ | 
॥ तब लवणासुर ने क्रोध-सहित शञ्रुइनलाल पर वार किया । | 
| रघुवंशी ने भी उसी समय वोरोचित विकट प्रहार किया ॥ | 
_॥ कुछ त्योरी चटी, नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ, जब बाण गया | 

| उस लवणासुर से-योद्धा का क्षणभर में पापी प्राण गया ॥ | 
| जिस समय दुगे पर निश्चर के 'खुवंश-पताका? फहराई । | 
| पथ्वी-आकाश पुकार उठे 'जय कोशलेश' जय रघुराई ॥ | 
दो भागों में बॉँटकर-निश्चर-राज्य तमाम । 
विश्वनगर-मथुरा' धरा-रिपुसूदन' ने नाम ॥ 
यूपकेतु को-कर दिया विश्‍वनगर का नाथ । 
मथुरा पुत्र सुबाहु को दी-उस जय के साथ ॥ 
जय पाकर--श्रीशत्रुहन-चले दूसरे देश । 
अश्वमेध का विश्व को पहुँचाने-सन्देश ॥ 
होते थे आधीन सब--बँधी इस तरह धाक । 


£ देश देश ०-८२ अप की चाई विजय-पताक॥ _| अवध की छाई विजय-पताक ॥ 
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टे उत्तर-राम-चरित-संख्या २] ० रामारकोष के | 
| उधर-शत्रुहन कर रहे थे साग्राज्यप्रसार 
इधर झवध में राम के होते थे दर्षार॥ . 
एक दिवस अवधेश ने-जोड़ी सभां महान । 
बैठे सब सामन्तगण, यथायोग्य स्वस्थान॥ [| 
| गुरुजन-मथ्डल, हिज-युनि-मण्डल, शोभित रघुवर के दाये था। | 
। सुग्रीव, विभीषण, प्रजा-सहित, सारा मन्त्रीदल जाएँ था ॥ | 
पीछे की ओर भरत भेया प्रभुवर पर. चवर डुल्ाते$ये । | 
चरणों में बेठे-महावीर पदपद्य दबाते जाते थे ॥” | 
| तभो पधारे लषणजी, सादर किया प्रणाम | 
कहा- निवेदन एक हे रघुकुलपति अभिराम ॥ 
साधु बालके; दो प्रभो, सुन्दर, शोभाषाम। | 
|  सन्ञ हुए हैं द्वार पर, 'लव' 'कुश' जिनके नाम॥ | 
| दोनों-दोनों वीणा पर-अचुपम वाणी से गाते हें।। 


_|| साहित्य ओर सङ्गीत सहित-सीता का चरित सुनाते हें. ॥ | 
` || इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए । | 


| आज्ञा होजाय-सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए ॥” | 
| लगे सोचने इधर कुछ, क्रपासिन्धु. भगवान । 
|. उधर लषण करने लगे--लड़कों का गुणगान ॥ .. | 
| बोले-“दोनों ही सुन्दर हैं, मुखर्ग़ पर तेज विराज रहा.। | 
| दोनों का एक स्वरूप देख, रवि-शशि का मंडल लाज रदा॥ 
| निर्भय हैं, निर अभिमानी हे, निलोभी हैं, निश्छल दोनों। | 
कोमल होने पर भी, रखते-केहरियों का सा बल दोनों ॥ | _ 
| लों का सङ्ग दभकता है, उन घूल-घूसरित चेहरों पर । | 
| बाना वनवासी का है, पर राजसी ते ज, हे लें पर ॥ | ह द मुख़ों पर ॥ | | 
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॥ बितवन से चत्रीपन के भी-इछ तोर समक में आते हैं। | 
|| कटि पे लटकी लट के नीवे--तकश के चिन्ह सुहाते हें ॥| 
॥ नगरी में उनके गायन से-सीता पर श्रद्धा बढ़ती है।| 
| जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी, वह अब अम्बर पर चटूती है॥ | , 
| पिछली घटना पर, जनमण्डल अति पश्चाताप कर रहा है। | 
| सुमिरन की नई सुमरनी पर, माता का जाप कर रहा है व ॥ | 
| इसलिए विदित यह होता है--जादू है उनके बोलों में | | 
"॥ झवतीणं इए हैं देवदूत-मानो उन तपसी चोलों में | 
॥ मणि, माणिक मुक्ता, तडित, रवि,शशि लिए निचोइ। | 
॥ तभी रचयिता ने रचा-उन दोनों का जोड़॥ | 
| भस्मी से भरे हुए सुखड़े-भावक मन को चुभ जाते हैं।| 
| मायापट के भीतर-मानो दो इश्वर-अंश सुद्दाते हे॥ | 
॥ उपमा में एक दूसरे की-बस, एक दूसरा आएगा । | 
| सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा॥| 
| छोटी छोटी वीणां पर उंगलियाँ इस तरह जाती हैं ।| 
जिस तरह सुरतियाँ झुनियां को-अनहद के पद पर धाती हैं॥ | 
| बँधता है तार तान का जब-तथ राग प्रकट हो जाता है। | 
उन सात स्वरों का एक ग्राम, बस चोदह भुवन जंगाता है॥ | 
| इसलिए दुबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो। | 
| ऐसे स्वर्गीयः गानद्वारा-यह राजसमा भी जाग्रत हो ॥” | 
| _ इखवाओओं' ह तरह का हुआ राज-सङ्ले। 
ल सा देखे जब वे रू। | ` 
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£ हम सीता-चरित' सुनाते हैं, उसपर ही ध्यान दीजिएगा ॥” | 
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9 इत्तर-राम-चरित संख्या कै न रामाश्‍वमेष $ ` (२२) | ह 
| राजा को अपना पूज्य समझ, दोनों ही शोस नवाते हैं। | 
| तब मन्त्री-सुघर आसनों पर, प्रभु के सम्मुख बिठ्लाते हें॥ । 
| आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। | 
| आते ही वह पद प्रास किया-आँखों के तिल में बैठ गए ॥ | 
| प्रभु ने पूछा “कोन हो ?” बोले-संगीतन्न। | 
| शागे कला बतायगी-हें कितने ममज्ञ॥त । 
|| राजेश्वर, प्रकटरूप में जब-दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हे । | 
| फिर प्रश्‍न- कोन हो” यह अचर, हम दोनों को तो अद्भुत हैं!” | 
| | कुछ हँसकर, रघुवर बोल उठे- मेरा केवल यह कहना हे-- | 
| तुम किसके सुन्दर बालक हो ? क्या पूरा नाम.पिता का है ?” 
| उत्तर यह मिला- सबों का जो पोषण या पालनहारा है-- 
| हम भी उसके ही हें जग में जो जग का सिरजनहारा हे ॥” 
| प्रभुने फिर सुस्काकर पूछा- शिशु हो तुम किसकी गोदी के ?” | 
| तब स्वाभिमान से बोले वे- हम बेटे हें बनदेवी के ॥” | 
॥ ' किसके चेले हो ?” यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में । | 
| “गुरुदेव हमारे वाल्मीकि”-यह कहा करारे शब्दों में ॥ । 
| फिर कहा-'न राजसभा जेसा हम वाक्य विवेक जानते हे । | 
| समते दो साधु बालके हे, धुन अपनी एक जानते हें ॥ | 
| इस समयं उमड़ उठ रही हे; कुछ सुनना हो तो सुनिएगा । | 



































यह कहकर छेड़े तुरत वीणा के ता | 
मस्त होगया-एक ही गत पर-सब दबार॥ [| 
मोड, सुकियाँ, गिटकिरी तान; अलाप, मिलाप। | 
प्रकट हुआ साचात्‌ सब-मानो कला-कलाए क ना साया ० हज EE 
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श्रीगणपति को सिर नवा, गुरूवर का धर ध्यान। | 
लगे सुनाने बालके-अपना गीत प्रधान ॥ 
याय जगत्‌ में विदित है, मिथिलानामक देश । 
स्वामी जिसके हें जनक, जग-विख्यात नरेश ॥ 
राजनीति के साथ में नहाब्ञान की खान--- 
मिलते हें जग में नहीं, ऐसे नृपति महान ॥ 
रकखा करते देह में-देही से जो नेह! 
उनको ही इस जगत्‌ में कहते लोग विदेह ॥ | 
पड़ गया अचानक एक समय-भारी अकाल रजधानी में । | 
तब इल लेकर वे हो विदेह, झाकर डट गए किसानी में ॥ | 
उस समय एक घट के कारण उप का हल कर से छूट गया । | 
श्रीजगज्जया अवतोण हुईं, भ्रम का भाँडा भी फूट गया ॥ | 
जिसके भूकुरिविलास में लय होता संसार । न 























: वही शक्ति हो बालिका, करती चरित अपार ॥ | | 
क्या लीला हे ! जो त्रिभुवन में-लाखों लीला दिखलाती है।| | 
वह ही मिथिलेश्वरपुत्री हो -मिथिला में पाली जाती. हे ॥ | : 






| स्वी. के ऊपर आकर जब-अद्भुत सब काम हुए उसके | 
| तब सिया, जानकी, वैदेही, सीतादिक नाम हुए उसके ॥ | 
__ | नित्यप्रति व अब तो वही सिया देवी-पूजन को जाती थी-। [ 
` है पतिः ओर गृह की शिक्षा, माता के द्वारा पाती थीं ॥ | 













दण्ड ॥ 
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| | पुत्री ने जिसे उग्रया है-उस धन्वा को जो तोड़ेगा। 
| वह ही सीता के साथ-साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा ॥ 
| उस दिन ही से जग के योद्धा, तोडने धनुष को झाते थे। 
„ || टूटना कहाँ ? पृथ्वी पर से तिलभर भी इय न पाते थे॥ 
| पक गए स्वयंवर के रण में-जब देश-देश के बलधारी। 
| तब विश्वामित्र महासुनि का-जीता था एक जद्यचारी ॥ 


| इस भाँति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है ॥ 
| गहलक्मी को, अवध में यदपि मिला था हषे । 
| सासश्‍वसुर पति-भक्ति मे-बीते थे कुछ वष॥ 

। पर कालचक्रकारण आगे-सम्पूण सुखा का हास हुआ। 
| केकेयी-दारा खुबर को-चोदह वर्षो वनवास हुआ॥ 
| इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्ञ-प्रहार किया। 
उस अवसर, विदुषी महिला ने,मन में इस भाँति विचार किया॥ 
_ || जब तन,मन,अन,धन,जन,जीवनयोगी वन वन बन धाएगा । 
| तो इस अद्धाङ्गिनि का शरीर-महलों में क्या रह पाएगा ! 
|| हो सकती नहीं कदापि, कहीं पानी से लहर पृथक जग में । 
| देखी हे कभी किसी ने भी-लोचन से नज़र पृथक जग में 
|॥ धाइ रघुवर के निकट, और नवाया माथ! | 
॥ कु लज्जा, कुछ हठ विवश बोलीं-“जीवननाथ ! 
| केकेयी माँ की आज्ञा का-कैसे पालन-दो पायेगा ? | 
॥ जब आधा तन वन जाएगा, आधा घर पर रह जायेगा ? 

| इसलिए जिसे नाथा नथ से, संग उसे नाथ क ले चलिएगा ॥ | _ 
॥ पो में जिसका हाथ गद्य, बस उसे साथ ले चलिएगा॥” | 
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. क लय कस T शीराम-इथा-खंख्या ३१. | 
रघुवर बोले-यह कथन, है सब भाँति उदार । 

| .. पर, ले चलने में तुम्हें, वाधक एक विचार ॥ 

| सीते, तुमसी गृहलच्मी को, तपसिनी बनाना ठीक नही । 
| कोमला, कमलिनी, अबला को वन वन भटकाना ठीक नहीं | 
| वन में फिरते हैं व्याप्र, व्याल रजनीचर वनचर रहते हैं। | 
| कड्डड़-पत्वर-पूरित पथ है, सङ्कट पग पग पर रहते हैं॥ | 
| सिया नयन में नीर-भर, रहकर चणभर मौन। [| 
| ' बोली-दासी के लिए अबला कहता कोन? | 
| जो पति-पद की सेवकनी है, वह तो सुलिया से बढ़कर है। | 
| जो साथ रहे स्वामी के; वह अबला-सबला से बढ़कर है॥ ६ 
| जेसी मति-गति पति की होगी, वैसी ही पलो की होगी।| 
॥ पति यदि वनदेवी बने वन में, तो पत्नी बनदेवी होगी ॥ | 
| स्वामी यदि. चत्रीसुत हैं, तो दासी चत्राणी-बाला है। | 
| खुवीर खर्लो को तेज-रूप, तो सीता उनको ज्वाला है॥ | 
॥ ` श्रीकेकेयी मात ने किया उचित ही काज। | 





वळले EIEN RISE 


| . होना ही चाहिये था भरतलाल का राज॥ 
| जो वनचर आदिक के भय से, निज पत्नी तक को तजते हैं। | 
| इस बड़ी अयोध्या की रक्ता वह किस प्रकार कर सकते हें ॥ | 
| दासी आज्ञापालन करने कोशलपुर में रह सकती है- | 
| पर इसका नहीं भरोसा हे आत्मा उर में रह सकती है ॥ ६ 
उद्यापन, पूजन तीर्थाटन, आराधन, हे भर्तार, तुम्हीं । ! 
इस नेया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्हीं ॥ | 

झडी आँसुओं की बंधी. बस इसके उपरान्त। | 
| ~ अच्छा तो तुम भी चलो' बोले सीताकान्त॥ . :£ | 
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) एत्तर-राम-चरित-संल्या २] # ‘ER 
| लळपणलाल आए तभी छुनकर यह संवाद। 
. वह भी वनसंगी बने-कुछ विवाद के बाद ॥ 

तपसी बनकर चले जब-लषण, जानकी, राब | 
| पहली निशि सबने किया तमसातट-विश्राम ॥ 
| आगे चलकर केवट्वारा जब-तीनों गंगा-पार इए। 
तब उतराई के देने में रघुनन्दन कुळ लाचार हुए॥ 
| हतत समय अवस्था-रघुवर को सीता ने जब अवलोकन को 
| निज कर से मणि-सुँदरी देकर कर डाली स्वानी के मन की ॥ 
| कितनी हैं संसार में ऐसी बुद्िउदार? | 
निज मन से जो जान लें पति के मन का सार ॥ 
बिना कहे फिर स्वामि के कर डाले प्रिय काज । 
जिसमें पति सन्तुष्ट हो; ओर न जाए छाज ॥ 
वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ। 
| चरणों को छूकर कहा--केवट ने-हें नाथ | 
| कितने ही सन्त साधुओं को, सेवक ने पार लगाया हे। 
। सबने ही ज्ञान-विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया हे ॥ 
| अब तुमसे भी हे तपसीवर, वह ही उतराई हे लेना-| 
| मेने गड्डा के पार किया, तुम भव से पार लगा देना'॥ | 
| तदुपरान्त रमते रहे, वन में सियानिवास। 
चित्रकूट में कुछ दिनों-कमकर किया प्रवास ॥ 
वहीं प्रात श्रीमरत से-मेंटे दयानिधान। 
| दुष्ट जयन्ता का इरा-उसी जगह अभिमान ॥ 
| फिर आगे-अत्रो से मिंडक-जब पंचवटी अपनाई यो।| | 
॥ रावण की भगिनी रापणखा तब वहाँ अचानक आई थी ॥ | की भगिनी शपणखा तब वहीं अचानक आई थी ॥ | 
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कड CE 
| उस समय विदत यह किसको था राघव यह कर दिखल्ञायेंगे! | 
| लक्मणद्धारा--उस नारी के-नासिका, कणे कटवाएँगे ॥ | 
पर यहाँ बात वास्तव यह थी दुष्टो को दण्ड दिछाना था।| 
। पापों से वश्चीत रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था ॥ | 
| जरदूषण आदिक लड़े आकर विविध अकार । 














| किन्तु-अन्त-में रामने दिया सबो को मार ॥ | 
| तब वह रा्षसिनी शपंणला, घबराकर पहुंची रावण पर । | 
. सब व्यथा सुना डाली अपनी,दोषारोपण कर लष्मण पर॥ | 
| शरस, विचार, विवेक, भेये, रावण ने सब संवरण किया । | 
| तापस का वेष बना डाला, चोरी से सीताइरण किया ॥ | 
॥ उस हरण-समय दशकन्धर ने--जब अपना नाष सुनाया था--। 
| तब झादिशक्ति ने भी--उसको ज्योतिमंय रूप दिखाया था ॥ | | 
1 जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर नाकर लट्टा ल्लाया। | 
| प्रासादो में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया ॥ | 
५ लङ्गा में रहकर भी सीता--थीं पतित्रत में भरपूर सदा । | 
| रहता है. कमलपत्र जेसे जल्न में भी जळ से दूर सदा ॥ 

॥ सियोहरण से राम को-हुआ इधर सन्ताप । 

विरही पुरुषों के सदश वन में किया विद्याप ॥ 

आगे चळ सुग्रीव से बढ़ा मेत्री भाव-- 

|  वरींबालि को मारकर उसे बनाया राव ॥ 

| राजा बनते ही वानरपति-राज्योत्माद-आसक्त हआ । 
| माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ ॥ 
| तब कोशलपति ने प्रीति.सहित, कर्त॑व्यस्मरण कराया था । 
== ता सोजहेतु कपिदळ सवत्र पठाया था॥ | कपिपति ने सीता खोजहेतु कपिदळ संत्र पठाया या ॥ 
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(२७) ६ 

| जिस समय अशोकवादिका में, प्रणवीर पवनसुत पहुँचे थे । ६ 
| | तब सती, साध्वी सीता के-आचरण आँख से देखे थे ॥ | 
छुप छुपकर वह संवाद सुना जब रावण ढालच देता या। | 

, || बदले में राजपसिहिनी से धिककार-बराबर लेता था॥ | 
| दशघुखजन कह रहा था-सुनसीताधरष्यानत । 








. सुभसा कोई दृरा-आऔर नहीं बलवान ॥ | 
| में ही तो ऐका राजा हँ--जिसकी सोने की लड्डा है। | 
| भें ही तो ऐसा योदा हुँ-जिसका पृथ्वी पर डडट्डा है ॥ | 
| यायापत्ति भी जिसके डर से मायापट में छुप बेडा है । | 
वेढेही वह ही दशकन्धर-तेरी प्रियं इष्टि चाहता है ॥' | 
| सीता तब कह रही थीं-अरे दुष्ट हों सौोन। | 
न मिथ्या भाषण से भला वीर बना हे कोन? | 
| में वह हुँ-जिक्नने एक समय, शङ्कर का धनुष उठाया था । | 
| तू वह हे जिसने उस धनु को, छूने में भी भय खाया था ॥ | 
। में उसकी हूँ जिसने शिव-धनु दो टूक तुरत कर डाला है । | 
| तू वह हे-जिसने चोरी से-पर-नारी को हर डाला है ॥ | 
| सहन नहीं दशवदन से हुए जभी ये वेन | 

| खङ्ग खोवली उसी चण, लाल कर लिएनेन॥ [| 
ˆ | बोला-जो फिर असभ्यता की-तो चन्दा सी गइ जाएगी । | 
) इस तेज खङ्ग की धारा में तृण के समान बह जाएगी ॥ || 
| यदि मेरी हो जाएगी तो, सब जग में तू जगमग होगी | 
| अन्पथा,जीम के साथ साथ-यह गदंन अभी अलग होगी ॥' |. 
| कहां ग्रजकर सिया ने-चुप हो पापी, नीच। | | न 
__ तिन्ठसदाही सन्ध हे कीच सर्वदा कोच ॥ | | 





i 
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(२८)  आदावरवमेध@  [ भोराम'कमा सल्या रहो 
तू बीसों होथों से अपने यदि खङ्ग तोलकर झाएगा- | 
तो भी सतवन्ती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा ॥ | 
वशजपुक्षस्त्य मुनि का होकर, क्‍यों कुछ का नाम इबाता है! | 
अपनी यह लाल छाल आँखें, अबळा के लिए दिल्लाता है ? | 
हाय | ्राझण-जाति में पैदा हुआ कल) |. 
चाण्डालो का आचरण करता है निश्शहु ॥ | 
वेदध्वनिवाळी वाणो से--अपशब्द निकाले जाते हैं।| 
रहते थे पा यज्ञ-खुवा वे हाथ खङ्ग चमकाते हैं ॥ | 
शुभ कर्षा का नेता होकर दुष्कर्ों के घेरे में हे). 
हा | बाह्मए-कुल के क्षीण तेज, मिट गया किस अंधेरे में है || | 
अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड बुद्धि का पाप) . | 
प्रभु के आगे हृदय से करले पश्चाचाप॥ |: 
अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर । | 
अपनो अबतक की करनी का, पुण्यो के जल से तपण कर॥ | 
अन्यथा, चिताए देती हँ. यह सङ्गे तुझे न तारेंगी। | 
मक्खियां तक्षक तेरे शव को-भिनभिन स्पर से धिक्कारेंगी ॥” | 
वही हुआ-जो शक्ति ने दिया दुष्ट को शाप | 
ले बेठा-बस अन्त में उसे उसी का पाप॥ | 
स्क ज्ञाता हैं पवनतनय, फिर स्वयं पवन भी सादी हे। | 
रथ्वीनभ के मध्यस्थळ में, घटना यह प्रकट घर चुकी है ॥ | | 
पच ढोल्या का इ काल बाद-इस भाँति पूर्ण संवरण हुआ। | 
भेशबाधीश के हाथों से उक्काधीरवर का मरण हुआ ॥ 
ता ae प्र स किया सत्यपद प्राप्त 
“ज याव होगया समाप्त ॥ 
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| इतने पर भी-राम को-हुआ न उनका शान । 
| शाह जब वे सामने-कर डाला अपमान ॥ 
। | वानर-मण्डल से भरा पुरा-रणःकी जय का दबोर हुआ । 
। लाखों जीवों के सम्मुख वह, सत-परिचय का दर्षार हुआ ॥ 
| आसन बाइ शिशि दिया नहीं, भ्री' जी को जब भ्रीर॒घुर्पाति ने- 
| तब ल्म को यह आज्ञा दी-उस सतवन्ती की सतमतिने॥ 
| देवर, कुछ परिवय देना हे इसलिए अग्नि तैयार करो । 
तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो ॥ 
थाज्ञा के होते होते ही, उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई । 
। नभचुम्बनवाल्ली ढपटो से, वह सत्‌ की पावक प्रबल हुई ॥ 
। तब कहा सतीने-'पति को तज, कल्पना ओर य द याई हो । 
| इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़, रास पर दृष्टि उठाई हो ॥ 
| जागृति तो क्या, सपने में भो, यदि प्रमुपद-प्रोति न रक्‍खी हो- 
] तो माँ ज्वाले, मेरा यह तन-बस अभी राख को देरी हो ॥ 
| यदि सञ्चो-पतित्रता हैं, तो आकर साक्षी दो हे माता । 
| सोता को अपने साय साथ, जाकर, साक्षी दो, हे माता ॥ | 
| यह कहकर कूदों पावक में पृथ्वी माता भी दइळ उठी. । 
| उस सत्‌ का परिचय देने को, ज्वाला मेया भी मचल उठो ॥ 
| छपटों की लहरों के भीतर, ठांवण्यरूप उत्पन्न हुआ । 
| फिर धीरे धीरे वही रूप, सोता-समेत सम्पन्न हुआ ॥ || 
| झपंथ कर प्रभु से कहा-'त्यागो घणित विचार । | 
निष्कलाङ्टिनी है सियो, करो इसे स्वीकार'॥ |. 
भ्रम भेद-विनाशक माया का-जब ज्वालारूप विलीन हुआ | 
| तब सीतापति के वाम अङ्ग सीता-स्वरूप आसीत हुआ ॥ | . 
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। | ल मिरा जरर र अक्वा 
| पृथ्वीतळ नभमण्डल सारा सतबन्ती की जय बोल उठा | 
| नीचे सागर, उपर समीर, सीता जी को जय बोळ उठा ॥ | | 
| विजय-सहित जब अवध में-पहुँचे रघुङुलचन्द्‌। 
गुरु वशिहद्वारा हुआ राजतिल्क सानन्द ॥ 


| कहना यह हे-जिसके सत्‌ पर श्रीबजरङ्गो की साक्षी थी । 
| जिसके निम आचरणों को ज्वालाजी ने दी साची थी॥ | 
| 





| राजा होकर दशरथ-सुत ने उत्तको ही वन भिजवाया था 
॥ माड ठिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपनं दिखंज्ञाया था | 


हुआ योग्यता-पूण यह जिनके हारा कोष | 
प्रकटे हैं इतत अवध में वे रघुवंशी राम ॥ 
नांम आपका भी सुना हम दोनों ने-'राम'। 
वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम” ॥” . 


| यह कहकर वीणाएँ श न बन्द उठे दीनों गायक । र 
शत्यढय्‌ सुनाकर चलने को तेयार हुए दोनों गायक ॥ | 

| गीली भीनी अंखिंयायाँ से जब देख रह थे समी इन्हें । | 
| गद्‌ खर ते तब प्रभु बोले-“रोको ठहराथो अमी इन्हें ॥ | 
साधु बालकों ने कहा-“राजेश्‍वर ही मौन।... | 

आते जाते मेघ को रोक सका हे कोन? 


| मते हुए तपस्वी हें, अत्यधिक नहीं भरमाते हें। 
2 आरे ने जी चा रोक हा; रहे यहाँ अंब जी उवटा तो जाते हैं ॥ | 
| हराने थोर रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हे-- | 
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रोके से रुकृती नहीं ज्यों गड्डा की धार। 
त्योंही तत्चण चक्षदिए, दोनों राजकुमार ॥ 
चित्रल्िखा-्सा रह गया-वह सारा दर्षार। . 
चुनी सबों ने डार पर--फिर ऐसी कनकार-- 


` क गाना कह 
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“घुछुल् फी शक्ति तुन्ही तो हो, हे खीते शक्ति! प्रणाम तुम्हे । 
अनुरति, बिर तुम्हीं तो दो, हे खीते शक्ति! प्रणाम तुम्हे ॥ 
एख पृथ्यो -त को हरियाली, एस नभमण्डल की उजियाकी। 
सबकी अभिव्यक्ति तुम्हीं तो हो, दे खोते शक्ति! प्रणाम तुम्हें ॥ 
जो निष्किय ओर निरञ्जन हैं, निमल, निगुण, नारायण हैं। 
उबी आसक्ति तुम्ही तो हो, दे सोते शक्ति! प्रणाम तुम्दें॥ 
सत्‌ का जिसमें मरडार सदा, जय का जिखमें जागार सदा। 
षद बिस्तृत व्यक्ति तुम्हों तो दो, हे खोते शक्ति प्रणाम तुम्दें॥ 
सब भाँति तुम्ही सुखकरणी दो, मोहन” की जीवन जननी हो । 
मति, गति, रति, अक्ति, तुम्ही तो हो, दे सोते शक्ति | प्रणाम तुम्हें ॥'? 
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काविरत्न प० राधेश्याम कथावाचक 
द्रारा लिखित नाटक-- 





दीर अभिमन्यु ( केबल हिन्दी मे) २) 
महर्षि वारंमरीकि है) २) 
सती पार्वती HR. | i 50 २) 
अस ५ २) 

| परमभक्त प्रहद . :. . . ,, २) 

| परिवतेन Br A २) 
श्रीकृष्ण-भ्रवतार . | Diaries Kun) 
रुक्मिणी-कृष्श  „ ` २) 

| द्रोपदी-स्वयस्बर | २) 

| अ्रवणकुमार (हिन्दी के अतिरिक्त उद्‌ में भी ह २) 
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मूल्य ४४ नये पैसे । 









+ 


आडी न 
Yo ज्ञ 
= Se ५ च ५ 
= कक क b क 
हर ®» न्‌ र 
= नम्र करे 
की भं ती... र 
क अ. = "क 
ह > शॉ... चा » 
4 a क * 
व ५ द न क 
"र ०० ee 
व ह = ` _.. ग 
प ° 5 
हु नु क , 
SEE त्र” & ४,० 6 
- ed ५5% r Ra 
& Re | ह. हें हि र» SE 
क £ है त्त द) > | 4 वि क ड p ~ 
> मै श्र hl म्य 
ी 42 > 4 |. ey अ र्ट "फेक चड 
क कं > & ग्द ५ > A ` ह ` ५ क . 
५ व वट रश ५: RAN RR ४७: 
Pa | > र ह; -4 च्च टं की = $ - ह 
7 >. ` है 28 MS «० = र ७ “ > 
Ro + (> so 5 (१ १०३ हर > i 
|. | Tp - 3 न 
५; री ae SP व ४ कं शक | es ४ > Te Fy te 
हर र ७ ~ Dr 
1 #- शै 
क र 
के ९ >> 
= 
5 
op 






हि ड री 
1:1५. 


. | ` 
* 9 ' | हु ? छो. बि so ४ 
} sr >: > है; है की | ट्ट : ®, \ RI CI te ¢ 
Dr 7] boa Ss B शः 
ध्शे १९२ कि. क्र CN न i की ५ कि अर 52 
री (a 4 नर हे > 22 < ह. शर (4 
हि - f ह हे ७ नि = 4 ळर भां | शट 2०४ 
141) ७ पक हरेश > 2... र की व ८7. 
ह र | के i ¢ ळर र १. य ब =’ दि 1 Ns, न 
हर ~ De SO ९२ ४५०2 -_@ s ५ क. 


3 
fe कः 
७” 

षः 














८० 
टि ष्ट्र न्ड आफ हु] हि > 
BR दक 


उ मर 


9 
न है अला क. १: MR I Dr, 
ee क - ४ I कं ॥ ४६ “टन y < 2, ॐ “° औ 
क है _ ` 
2 ME Cn 


५ Bs i ५? EE >> ०९ ` 75 


> मट * र . . . sg . 
« ९६, .. - (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| | tt र . रछ 
Pe >) पच } Meee das: sf 
| जन 2 है gr t शट > क 4 त 
हा $ a Nps. ND) 
‘= +} ho यि >|. bs 
ee २ 
४ ७ 
न «०-5 "८४०० + ER 5 COSI SSN 
FON Wrists hbo (७५० ६. 
Po 7. VN | 4 धर ५.) मे 
= धो 3 4 ट पा १९. ५ 
१ फ नई . 4 न ई 
\ क BIND fos 
‘` ३१०७-२७ Diet Y TTT TTT av * र ड दा | *- वट 
क्क beg केक चेक ०५००. अ < EE) oe दरक आ. 
EP ३ हक sb *%* छा. = He >> जज + 3०. : 
५4022 Sag, SON & ys -्छ 
ल हो ह ग न बचपन "क | Sess g 8 be 
| PA ब 
£ sn है" 
! ऐ 5] अ. 
5 + डे षड 
Ps 3 


} 
हे 
हे 
1 
क 





iN 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


¢. 
De «>* ५ ` 
iP 


च्य न 


रही 





sf”, 






न + 


वाचकवृन्द, ई ८ = ६ । | 
“मोहन” भैया की तीसरी पुस्तक भी बाँचिए । शीघ्र 
ही घे इस कया-भाग को चौथी ओर अन्तिम 


पस्तक-- सतवन्ती सीता की विजय 
भी लिखकर आपकी सेबा में 


रखनेवाले हैं । 
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को कर में लेकर सर्कार अब .न झाना.। 


पृथ्वी. को लाख करने. कतार अब. न आना. ॥ 
दशभालः केः मरणः से संसार को मिला. क्या? 
शरीर. बधने. दातार ` अथ न आना॥ 


री 'कौ--कहती हे आज रोकर। 


® ७ » ७ ळी 


{2 ट 












क्या 
ड 
> 


रण-विजयी शत्रुहन ने लिए शत्रु सब जीत। 
गूँज उठा संसार में राम-विजय का गीत ॥ 
॥ इसप्रकार फिर पाप का हटा ओर मूमार । 
(  बळन्वीरता का रहा होना उपसंहार ॥ 


| लीलामय की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में । | 
| ग्र्यात-पन्ञवाला घोड़ा आपहुँचा-'शान्ति-निकेतन' में ॥ | 
| बनदेवी के बलवीरो ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा।| 
| साथ ही शीश पर खुकुल का बल-पोरुष लिखा इभा ee ` | 
॥ सोचा-“इसका यूही जाना; वीरतर उजानेवाला. दे 
4 झपना गुरु का वनदेवी का अपमान करानेवाबा ई ॥ « | 
इस हेतु उचित हे निज बळ की अब प्रथम परीक्षा ले लें इस। | . 
खेल ही सेब में रघुकुल को रण का आमन्त्रण देदे इम ॥ | 

यही सोचकर अश्व को पकड़ hs हया तत्काळ |. 

वीणाधारी करों ने धन्वा लिया संभाळ ॥ । 
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(६) 

| उन बली संयमी हृदया में अब - विश्व-विजय का साइस था । | 
| उत्साही वीर बालकों पर -न्योद्यावर स्वयं वीररस था ॥ | 
| बटवृक्ध-तीर से सिंचे बाल इस समय व्याल विकराल हुए । | 
| जालों के लाजभरे लोचन रवि के मृण्डल-सम लाल हुए ॥ 
| दोर धनुष की होते ही तकशा के तीर कड़क उड़े । | 
| भड़का वह अश्व रामदल का दलवालों के दिख धड़क उड़ ॥ | 
| रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर को जय गूंजी चण में। 
| कोशल के शक्लो से पहले बच्चों के . तीर चले रण में ॥ | 


| सन्निकट यज्ञ का घोडा भी बँध रहा पेड की जड से था । 
| रक्षा के हित उत घोड़े की जोड़ा भो खडा अइड से था॥ | - 
| तब कहा शत्रहन ने हेसकर-“बचकन्नो, यह क्या करते हो! | 
| हो भमी तलक अर्धाखले फूल, क्यो रणज्वाल में जडते हो ? | 
| कोमळ कमनीय वत्स होकर बीरों से आँ मिल्राते हो ? | 
| तुनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो ? | 
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RAVE कक 0472# 55 002:275246 57077 ISR PETE ROS SS PRES /00::: 
# सव कुश की घोरता.# [ शीराम-कथा- संख्या २४ | 


अवठोका इस विध जक्षी वन में रण विकराळ । 
आगे बढ़कर आगए स्वयं शत्रुइनलाळ ॥ 
देखा दो सुनि बालके तेजवान,  बखवांन | 
तने खड़े हें तरु तले ताने तीर कमान ॥ 





इुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा हे? | 
संग्राम तीर की धार नहीं, तीजे तीरों की धारा हे ॥ 
जिसने खरदृषण त्रिशिरादिक बोदइ सहल्न खड मारे हें। | 


दुशकन्वर बालिविराध-सहृश्य बेगिनतो वीर संहरे हें | 
| जिसको सारे जग के वासी अपना सिरमोर मानते हें । | 


(23 उगे म, ठानते ह? ॥ रामचन्द्र को सेना से बच्च संग्राम : ठानते हें ?” | 
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ह उत्तर-राम-वरित-संख्या ३ |] ७ लष छुश की वीरता & (७) 


ळव बोजे- "बिरुदावली ओर न गाएँ आप । 
॥ राव धोर रखुवंश का हे जग-बिदित प्रताप ॥ 

छुदा भैया, वही राम हें यह, हे न्याय न जिनके शासन में । 
: जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती हे वन-वन में ॥ 
1 जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया हे। 
| बरी दासी के छूर पर अपना पौरुष दिखखाय हे !” 
| वाक्य-ब्यंग ने कर दिया सो बाणो का काम । 

व्यथित होगए शत्रुहन छेड दिया संग्राम ॥ 
क्षणभर. में होतेलगी वाणों .को बोढार। 

नभ-पृथ्वी कंग्पित हुए, पापी मारामार ॥ 

अगणित वीरों ने लिया जब दोनो को घेर 

तब लव ने ळव में किया-कुब ऐता हयफेर ॥ 

राम-राम' कहता हुआ-चला रामदल भाग। 

| रिपुद्वदन इस बात से हुए ओर भी आग ॥ 
) चोचा-“जग-विजयी सेना का इस भाँति भागना लज्ञा है। 
| बच्चों से रघुकुल का झुकंना सचसुच कलङ्क का टीका है॥ 
|| पर बच्चे ? यह बच्चे क्या हे-वन-तिह-समान यहाँ के हैं। 

| सम्भव हे, विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे बाँके हें ॥” 

| ` कहा प्रकट में सेन्य से-खिला रहें कयां खेल? | 
| . समय व्यर्थं जा रहा है, अच्छी नहों झमेल ॥ 
| यद्यपि गो-दिज पर, बच्चों पर निज शक्र न वीर उठाते हैं। | 
| कारण-विशेंष कर यह तीनों. निचेल ही पाए जाते है `| 
| पर यहाँ नहीं यह शङ्खा हे, यह स्वयं शीश पर चढते ईं। | 
| चीटे भो इटा दिए जाते-जब तन के उपर  चौटे भो इटा दिए जाते--जब तन के उपर चदते हैं ॥ | ) दे ॥| | 
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_ [ भीराम-कथा-बंल्वा २४ | 


[0 ` कताको ७ ए 
इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर । 


मदवाले बाळकों का मद कर डाढो चूर | 


क गाना क. 


मन में अपने राङ्का घ लाथो। 

दाख फे काज फो भूल न जामो॥ 

बालों के भय से आण रहे-- 
:. पीछे न इटो बाँध खो॥ 
देखना षीरो विजय-आन न जाने थाप। 
राम दघुषंश का अभिमाव न जाने घाए॥ 
कल्य तक्षक सुमने विजय ग्राप्त की हर बर्दी सें । 
जाज इस बन में बह सल्यान न जाने पाए॥ 
"पकड़े, जकड़ो, देर न क्षगाजो, थाओ |” 


ea GQ arn 


कुरा बोले-"कायर कभी हुए नहीं बलवान । 
भरगढ़ क्या दिखलायेगे-रण में निज सम्मान! 


5 


वक्ताजी, वाकचतुरता से--युद्धस्थळ जीत न जाओोगे । 


| मदमोंगी वस्तु न पाथोगे बच्चों से मुँह की खाओगे ॥ | 


कितना घी है, यह रह प्रकट कर डालेगी ॥ 


| बांणों को वर्षा के झगे यह कच्चे घर बह जाएंगे । 


जेते ढोल-डोल पृथ्वी पर पढ़े दिखाएंगे ॥ 


धनुषथन की सुनकर बकवाद घरी रह जाएगी। | . | 
योदापन की सूखों मट्टो पानी होकर बह जाएगी॥॥ 
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लिस राजा के रान मेलले भता अता 
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सो कल्पां तक भो नहीं होती उसकी जीत ॥ 


| हे अश्व-रत्तको, श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हें । | 
, || जो भी-जितनी भी कहते हँ-सब सच्ची सच्ची कहते हे ॥ 
| घोश वह-बल से ले जाए-जो खुवंशी कहलाता है। 


अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है ॥” 
कहा शत्रुहन ने-'अरे वाचालो, हो मोन। 
रघुवंशी के सामने रण में उहा कोन! 


गिरिमिएएल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर-थर कम्पाएगी । 
जिस समय वीर रघुवंशी को विजयी कमान सिंच जाएगी ॥ 
| वाणां की वह वर्षा होगी-सब जग जलमय होजाएगा । 
` | तुम दोनों करना का बल भी उस जल में लय होजाएगा ॥ 


इस कारण शोभा नहीं देता यह उत्पात। 
छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात॥' 
लव बोले-“छोटे सदा करते हें उत्पात । 
लेकिन, तुम बनकर बड़े करते छोटी बात-- 
गरज उठे श्रीशत्रुहन सुनकर यह प्रतिवाद । | 
तो अपने अभिमान का अभी चसोगे स्वाद ॥ 


` | अबतक इन मनमोहन सुख पर कर बढ़ बढ़कर रह जाता या । | 
॥ कुछ दशा निराली थी मेरी शर बढ़बह़कर रहजाता था ॥ | 
| लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुहन नहीं सह सकता हे | 
| चहचहे चिरोटों को सुनकर कब बाज़ बाज़ रह सकता है॥ | | 


इतना कहकर धनुष को दी अपने टड्ठोर । 
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{ १०.) ` क्र लब कुश ढी वीर दौरता. $ [ शराम ळ्या संख्या २४ | , 
आते देखा जिस समय एक भयानक तीर 
कुश ने सुस्काते इए दिया मध्य से चीर॥ | 

वाणो पर वाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से। | 

कुश उसको निष्फल करते थे पहले की भाँति वीरता से ॥ | 
उस ओर-बली लव पर लश्कर जब अपने अस्त्र चलाता था। | 
तब प्रबल प्रभञ्जन फे समान लव का बल उन्हें उड़ता था ॥ | 
लव के बल से था उधर-विस्मित कटक ताम! | 
इधर थक गए शत्रुहन कुश से कर संग्राम ॥ 
तब कुश यह कहनेलगे- बहुत कर चुके वार । 
अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार ॥ | 
इस वीर गरज के साथ साथ घन-सा छाया रण आँगन पर । | 

॥ बिजली के कोंधे के समान चमका शर एक शत्रुह्न पर ॥ | 

उस एक वाण ही से क्षण में शत्रुहन विकल अत्यन्त हुए । | 

वह वाण हृदय लग चरण पड़ा, यह तुरत मूच्छाबन्त हुए ॥ | 
सेना में अब मच गया इन्दर ओर झुइाम। | 
वीर बालकों ने तभी बन्द किया संग्राम ॥ 

[| इब मुख्य सैनिकों ने रथ पर पोढ़ाया भ्रीरिपुसदन को । ॥ | 

. | 'पति की आँखों के आगे पहुँचाया श्रीरिपुसृदन को ॥ | 

क कोशल को र भरो सभा में जब शत्रुहन मूच्छाहीन हुए।| " 

5 , वणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए ॥ | | 

| राघव बोले-शत्रुहन, कहो छोड़ सन्ताप? | | 

| आस बना हे काल का कोन 
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(१६) ६ 
। कहने को तो वनवासी हैं, लेकिन रणवीर बलां के हैं। | 
। हैं छोटे छोटे तीर, मगर, वे छोटे तीर वज्र से हं॥ | 
। मुखमंडल पर वह आभा हे रण में प्रकाश हो जाता है। | 
| वि वथ करने बढता है तो वैर नाश हो जाता है॥ ६ 
| लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है।। 
` || जीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिललाती है॥ | 
| शुत्नुहन शत्रु इन देता है, यह बात जहान जानता है। | 
| लेकिन क्या जानें क्या हैं वे, जी जिनसे हार मानता है॥ | 
) लवणासुर का वघ कखाता, वन-बच्चों से हखाता है। ह 
| जीलामय की इस लीला से शन्रुहन बढ़ा चकराता है॥” 
भन्द-मन्द मुस्कान से सुने सब समाचार 
| तब बोले खुडलतिलक- छोड़ो सोच विचार | 
|| छोय सोमित्र रणस्थल से प होकर आएगा-- 
| तो फिर सोमित्र बढ़ा जाकर छोटे का मान बढाएगा-- | 
र ह. लट्टा में अनगिनती योद्धा रण में संहारे हें । 
| तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या बेचारे है हे ! | 
| पर एक बात यह ध्यान रदे वध कहीं न कर आना : ® | 
| ऐसे बलशाली बच्चों को वन्दी ही कर लाना भाई ॥ | 
| किष्किन्थापति को .अङ्गद को रक्ता-हित ले जाओ लक्ष्मण । | 
' भाई के सभी काम साधे अब यह भी कर आओ लक्ष्मण ॥ | 
इस प्रकार कहकर जभी मोन हुए खुवीर | 





शीश नवा सादर तभी चले लषण रणधीर॥ व. || 


आज्ञा की वहाँ प्रतीक्षा थी त सेना सजकर तैयार ` है -५ 
सुकुल रघुकुल के राजा की-सैनिक गण में जयकार हुर 


शभ 
र 
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[काका १४ 
| तेजस्वी सेना में-लक्ष्ण इस प्रकार शोभा पाते हैं।। 
| जैसे पूनो. के रजनीपति-उडुगण के मध्य सुहाते हैं॥। 


चले जभी यह सब सुभट प्रबल एक से एक। 
मग में पग पग पर मिले अशङन शकुन अनक ॥ 


| जब व्याल सामने आते थे खगमाला भी झाजाती थी। | - 
॥ होती थी छींक जभी सम्मुख श्यामा भी दरस दिखाती थी॥ [ 
| लड़ते थे आ-आकर बिलाव तो गोदल भी झाजाते थे।| 
| दो घट रीते आजाते थे, दो भरे हुए भी आते थे॥। 


मिलते थे जब राह में अशकुन शकुन महान । 

. लषण किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान ॥ 
अङ्गदादि कपिपति सभा थे न मोन गतिमान । . 
गाते जाते थे सभी-पग पग पर यह गान-- 






















| [ फः कक 
. “राजभक्तो, चक्षो कपव्य चुकाना होगा। 
आज वह है समय-संसार हिक्षाना होगा ॥ 
 प्राणबाक्षि युद्ध की वेदी “पे तुम्हें देना है । 
_____ तब अमर होके-पराधाम को जाना होगा ॥ 
fC 4k कि समझदार का जो धम्मं हुआ करता है। 
______ धमबीर इस वक्त दिखाना होगा॥ 
८०% रीस को मागता है आज हमारा राज्ञा । 
...._ आक्ञ है पल जिसका उद्दे देना दिल्लाना दोगा॥ 

‘+ ४००८ | न ८ पहना ल्‌ 
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जाते थे सेना-सहित इधर राम के भ्रात। | 
उधर वीर लव ने कही कुश से ऐसी बात॥ 


न “हे कुश भैया, चैतन्य रहो चिति-कण से व्योम था रहा है। | 
। सचभुच ही शान्त वनस्थल अब समरस्थल बना जा रहा है ॥ | 
| उस ओर देखलो फिर रिपुदल आता हे अश पकड़ने को ।| 
| माँ बनदेवी को कर प्रणाम प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को ॥ | 
४७ गाना $ 
1, ००३७८६ | 

| “जय भक्तिरूप वनदेबी माँ, जय शक्तिरूप बनदेबी माँ । 
जब मुकिरूप फल्याणी माँ, जय सुखिरूप बनदेबी साँ॥ 
बच्चों का मङ्गल करती दो, सब आवि व्याधि तुम दरती हो। 
हो बीर हृदय की घन्त्री माँ, जय शक्तिरूप षनदेबो माँ ॥ 
आशौर्षादों से जवनी फे-हों जाते . दुर्ज जन नीके। 
है बढ़ी इसी खे पदवी माँ, जय शरक्तिरूप बनदेवो माँ ॥ 


नयनों के भीतर दृष्टि तुम्ही “मोन! की खारी सृष्टि तुम्हीं | 
सयहरनी माँ, जयकरनी माँ, जब शक्तिरूप' बनदेवो माँ ॥7 


पाए पयरएएए/ गत 
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| शक्तिमयी का ध्यान घर विधिवत्‌ भले प्रकार [| 
_द्वीर केसरी होगए--अतुल--शक्ति-भरहार ॥ ` - | 

| उसी समय पहले-यहाँ आपइँचे कप्रिज। § 
|  बोले-हे मुनि बालको, संभलो, रण में आज ॥ 


अच्छा तो यह है धनुषवाण धरती पर धरे रसाई में। | 
देखकर डरता है, आजाय न मोच कलाई में.॥ | 
दल के आगे मत यह प्रलझ्नाएँ पेरो।| 












। कुश बोले-क्या तुम्ही हो वानरपति सुग्रीव? | 
| ग्य हमारे खुल गए देखे बल के सीव॥ | 
| कपिराज बालि से हर तुमने गिरिपर कोपड़ा बनाया था। | | 
1 वह हृदय धन्य है जिसने फिर योद्धा भाई मरवाया था॥|| . 

| वानराधीश, सचमुच तुमने वीरों में सुयश कमाया हे।| | 

| भाई का इनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है॥ | 

| हे घर्मवीर हे धर्मरसन, तुमने स्वधर्म भी पाला हे।| 

| बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है ॥” | 

| वाक्य नहीं यह गरल के बुझे हुए थे तीर। | 

| बौध दिया सुग्रीव का चण में वीर श्रीर॥ | 

| बोले- बस, बस सुख बन्द करो क्यों विष टपकाए जाते हो। : 

। मदर के ठीले होकर गिरि शिखरो से होइ लगाते हो ?”। 

|| यह कहकर झप पड़े कपिपति कुश का बल तेज मियने को। | 

| घाता है राहु दिवाकर पर जिस भा ति ग्रास कर जाने को॥ | 

| तब कुश ने मग में ही इनकी सम्पूणं वीरता हर डली । | 

| वाणा से नयनों के आगे कुछ चकाचोंध सी कर डाली ॥ | 
| लइते-लइते सुग्रीव थके, रण बाँका. पीछे हय नहीं। | 

| व इस मकार युस्काता था-मानो अबतक कुछ हुआ नहीं ॥ | 
| बोले कुश se चुके तुम पूरा निज अभिमान? | 
क 5 अब बच्चों का वाण भी स्वीकार श्रीमान॥ | | 
. | भेदी इश के भन्या से डोटा-सा शर इश का पहुचा। || 
. 5 उतर मूच्छोवम्त हुए माया भूमा, कापा पहुँचा॥। 
| अङ्गद दोह ज्योंही उसने _कपिपति को गिर जाते देखा।। | 
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| तब ले उछाल झति गरज-तरज बोला- बच्चे क्‍यों हसता है? 
| ऐसा होता ही आया है; दो लड़ते एक--पछड़ता है ॥ 
| राजा के गिरने का बदला-अङ्गद युवराज चुकाएगा । 
| हो सावधान हँसनेवाले, यह सिंह तुझे खा जाएगा ॥ 
लव बोले-“क्यों व्यर्थ ही करता थोथी बात ! 
'कीश न होता सिंह है! भेद हमें सब ज्ञात ॥ 
जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीश भुकाया है! 
तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह-सदश कहलाया है ? 
श्रोमान्‌ सिंह जी, घर जाओ, क्यों प्राण गवाने आए हो ? 
शवण की नहीं सभा है यह जो पाँव जमाने आए हो ॥” 
केसे सह सकता भला बालितनय यह बैन ? 
बाल भास्कर की तरह अरुण होगए नेन ॥ 
| फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर । 
| क्षण में सबने देखा वह थी कृश के वाणों की नोका पर ॥ 
| इतने में लव ने शर छोड़ा जिससे सर घूमा अङ्गद का। 
| पृथ्वी पर गिर तो गए किन्तु साहस वह ही था अङ्गद का ॥ 
| देली तिज साथियों की चहुँदिश से जब हार । 
॥ लमत््ण तत्लण होगए लड़ने को तेयार॥ 
| बोले- सुळुमारो, धन्य तुम्हे, सचसुच अटत बल पाया हे। | 
] किष्किन्धा के गर्वीलो को रण में नीचा दिखलाया है॥ | 
| लेकिन खुवर को खुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता । | 
| सागर कितना भी बहे-किन्तु सूरज को डुबा नहीं सकता ॥॥ 
| इसलिए अश्व को लोटांदो, तुमसे अपना रण ठीक नहीं। | 
' ईवरःभक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं ॥”॥ 
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॥ कुश बोले- यह ठीक हैं-कहते जो श्रीमान । 

| ` किन्तु हमारी बात भी सुनलं धरकर ध्यान॥ 

| इर के भक्तों को जग में पथ केवल एक धमं ही है 
| कारण इसर के भक्तों की यदि है टेक धम ही है 
| र्ता को-इशवर-भक्तों को, धर्मी राजा आवश्यक हैं 
| रागी का राग जमाने को--उत्तम बाजा आवश्यक है 
| है विदित हमें धर्मज्ञ राम जनता के पालनहारे हैं 
॥ पर, त्रिभुवनविजयी होकर भी नारी के द्वार हारे हें॥ 
| सीता साध्वी के कशें ने कर दिया नष्ट उनके बल को।। 
| अष नहीं बड़ाई जग देता लङ्टा-किष्किन्था कोशल को ॥ 
। इसलिए जगत्‌ का धर्म हुआ-उनसे सिंहासन ले लेना। | 
| जो व्यक्ति योग्य हो शासन के-उसको ही शासन दे देना॥ | 
। उस दिवस सभा में ज्र हमने सीता का चरित सुनाया था । | 
| तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल नहीं लजाया था ॥ | 
| अतएव देश के नाते से अब हमको धर्म निभाना है । 
|| उस मद से भरे महीपति को जगविजयी नहीं बनाना है ॥” | 
| लक्ष्मण बोले- हें! तुम्ही वह गायक गुणवान? | 
| उतर गए थे ध्यान से, सके न हम पहचान ॥” 
| खव बोले-अब युद्ध में पहचानोगे ओर। . 
ह ६ १ ह तनाः बो और॥ `| 
. १ लड़ने से पहले बतलादो, लक्ष्मण कब लड़ने आयेंगे ? | 
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आपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण वेन । 
| वीर बालको, यह वचन करते हैं बेचैन ॥ 
| छदमण है अब भी बड़ा व्यथित चित को उसके सन्तोष नहीं। | 
6 किर बह तो आज्ञाकारी है, उक्त बेवारे का दोष नहीं ! | 
| जो दित भाई की इच्छा पर अपना सरवेख जुटाता हे। | 
। बह राजाज्ञावश होने से, सब दोषों से बव जाता है॥” | 
. कुश बोजे-/इत बात में भूल रहे हैं आप। | 
| धमं कहाँ ! येह तो हुआ-एक भयङ्कर पाए ॥ | 
जो किही भाँति भी सत्य मार्ग तजकर कुमार्ग पर जाता है। | 
परवश होकर अपनी मति पर अज्ञान-कुठार चब्बाता पा ॥ | 
| न्धा श्रद्धालु वही तो है, वह ही ज्ञानी अज्ञानी है।। 
| है हँस किन्तु यह बोध नहीं क्या दूध ओर कया पानी है॥ | 
| झज्छा, यह बातें जाने दो करने मरने की बात करो। | 
| था तो उसे घर को जाओ या रण करने की बात करो ॥” | 
| लत्मण बोले-“चत्री के प्रति ऐसा कटु वाक्य न अच्छा है। | 
॥श्रत्री तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा हर ॥॥ 
| बच्चो, अब तक जो पर्दा था-अष उसे इटाए देता हूँ। 

में ही बच्मण हैँ, केसा हँ-पह अभी बताए देता हैँ ॥॥ 
। जिसने घननाद सहारा हे, उसकी तुम भीरु समझते हो । | 
सँभलो इन वाणों से बिधकर तुम भी निज घाम पहुँचते हो ॥” | 
। छा क्‍या था खिच हो गए, घनुषवाण तताल ६ 
प्णमर में होनेल्गां युद्ध विकर विकराळ ७. § | 
। लक्ष्मण जिम समय आग्मिशर से सत्र अग्नि फेडाते थे। ई 

॥ कुश तभी वाण से जल बरसा-लपरों के लिए बुकाते ये ॥ | 
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om ओर यय 
) फिर लक्ष्मण अपना वाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे। | 
| कुश तभी चलाकर निज शायक घी को मट्टी कर देतेथे॥ | 
|... धीरे-धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राथ। | 





|. घटा जभी बाई उधर, इधर खिल गई धांम॥ | 
| वाणों ही वाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए। 









। माया की प्रतिभायें बनकर खड़ती थीं मिठ्ती जाती थी। / 
| धोखे की सेनाएँ बनकर लड़ती थी मिटती जाती थीं॥। 
| जब वेज्ञानिक सड छा होने झाया अन्तः | 
। तन्त्रशक्तियाँ होगह रण में प्रकट तुरन्त ॥ | 
| उच्चाटन, मारण वशीकरण, सम्मोइन आदि दल आए ! | 
| इन मन्त्रों ने, उन तन्त्रो ने कितने ही कोठुक दिखलाए ॥ [ 
| लड़ते थे कभी प्रकट होकर किर कभा शुत हो जाते थे। | 
|" नाना प्रकार की ढीला से वीरत वीर दिखलाते थे॥ | 
| लक्ष्मणदाश व्यथित जब देखे दोनों छाछ॥ । 
| . गुरुने गुप्त प्रकार से फेका बाया-जाल॥ | 
। सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुश जान गया। | 


| कुंड तो अपने ही हाथों से अपनी गदेनें उतार उठे। | 
| इब अपने ही शर्ख्राद्वारा लक्षण जी पर कर वार उठे ॥ | 
5 | __ लक्षण घबराए जभी देखी ऐसी बात। | 
| मिरा भीरघुनाथ को होकर विहछ गात ॥ 
| चाहा लक्षण ने ज 





| वाणां ही वाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब बिलगाए ॥ || 


था ऐसे मम में झाया खद्मण हो को छव मान गया ॥ | 
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माया की माया इटते ही सारी सेना को ज्ञान हआ । || 
उमिलानाथ को भी अपनी वीती बार्ता का ध्यान हुआ ॥ | 
| पर सेना ऐसी घबड़ाई, जम सकी नहीं समरस्थल में | | 
। भागी दोशल की थोर तुरत थम सकी नही समरस्यच्च में ॥ | 
र लक्षण ने देखा जमी सेना का यह हाल॥ | 
| तेवर तिर्छ होगए नेत्र होगए लाढ॥ [| 
|| जानछी,जानकी-जोवन का फिर प्यान किया श्ोलक्मण ने। | 
शारङ्ग शक्ति भरकर खींचा, शर बोड दिया श्रीलक्षण ने ॥ | 
वह तीर वज्रा जभी बगा-कुश गिरे मूच्चो खाकर तब। || 
| सत्वर सामने समर करने डट गया वीर छव आकर तब ॥ || 
जाते ही लव ने क्या शर का प्रबळ प्रहार।  ॥ 
सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार ॥ 
लच््ण ने देखा जभी यह प्रहार उद्दण्ड । 
अपने शर से कर दिए लव-शर के दो खण्ड ॥ 
कुश जागे-देखा हुए लव-शर फे दो खण्ड | 
पुण क्रोध में प्रलय-सा छोड़ा वाण प्रचण्ड ॥ 
` क्गा हृदय में लपण के वह शावक बळवन्त। | 
आईं मोठी नींद-सो, मूदित हुए तुरन्त ॥. 
` सेना में अब मच गया एक प्रबळ झुइराम। | 
` चन्द बालकों ने क्या तभी महासंग्राम ॥ ७ 
कुछ लदण इत्यादि को करनेलगे संभाल । || 
कुछ सेनिक पहुँचे अवध ओर सुनाया हाउ॥ || 
| भरा हुआ था जिस समय कोशल का दबोर । ... का | 
| तभी चुटीले वीरगण करनेलगे पुकार ॥ -; 
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“'अवृघसाथ, जगन्नाथ, खोतानाथ, त्राहि आम्‌। 
प्राष्टि साम्‌, त्राहि साम्‌, त्राहि साम्‌, त्राहि मास्‌ ॥ 
महान दुः हे-रघुवंश हिला जावा है। 
मुकुट अवध फा, महाराध ढिणा जाता हे॥ 
बडा अन्धेर है जुगनू की चमरू छे जागे। 
प्रकाश रखते इए, सूयं छिपा जादा छे॥ 
सब पड़े अचेत, बहा. चेत कर दयाघास। 
रख साम्‌, रक्ष साम्‌, पाहि साम्‌, पाहि साम्‌ ॥! 


सुना सेनिकों से जी रण का दुख वृत्तान्त | . 
खेद प्रकट कर, भरत से बोले सीताकान्त ॥ 
“अया, देखो तो सहो है कैसा इथफेर। 
दो बचों ने कर दिया रण में यह अन्धेर ॥ 


धिकार राजसी बाने पर जो रण इस भाँति मचाता है। | 
सुझको तो वह क्लेशोंवाळा वन का जीवन ही भाता हे ॥ | 
निश्वय है यह राजा होकर रण में दशकन्धर हारा था। | 
तपसी-जीवन के बल हो से हमने उसको संद्दारा था ॥ | 
| देखो न प्रकर, जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है। | 
{पद दो वनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा हे॥ | 
र हे भरत, बताओ तुम्ही आज केसे यह पूर्ण समस्या हो । | 
| े जो जग की रक्षा करता हे उसको अब क्योंकर, रक्षा हो॥ | 
| | | ब जब वहाँ मूब्धित हे-तब तो मेरी तेपारो दै। |. 
बै व्य कान में कहता हे--'अवधेखर, तेरी बारी दै'॥” | 
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यह घुनकर बोले-भरत-"ठहरें दयानिधान ! 
] जबतक जीवित दांत है ऐका करें न घ्यात ॥ 
| मेरी उत्कट उत्करठा है जीवन को धन्य बनाउ में । 
| अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढाऊ में ॥ | 
| शनुइनन्सषण को जिस प्रकार रण-आज्ञा देते हो भया । | 
| वैसे ही काम भरत से भी किसलिए न लेते हो भेया १ | 
| ब्रु बोले-“भेरे लिए हैं सब म्रात समान। | 
किन्तु, तुम्हारे साथ दै कुच सम्बन्ध महान ॥ | 
| लद्मण-त्ता योद्धा भाई जब मूच्यित रण में होजाएगा-- | 
तो माल्याएँ जपनेवाला किस भाँति वहाँ जय पाएगा! | 
बस इन्हीं विचारों से तुमको में अबतक रोक रहा भया । 
| बदले में ज्वाला के भीतर अपने को कॉक रहा भया || | 
॥ भरत उसी क्षण कह “उठे-अमी ठहरिएनाय॥ | 
आज देख तो लीजिए माढा के भी हाय ॥ | 
कुछ वर्षों के तपसी भालक ऐसा अन्थेर सचायंगे- | 
| तो चोदह बर्षोवाले क्या कतंब कुछ भी न दिखायेंगे ! | 
| वर्षों तक तार तपा है जो वह अब कमान बन्‌ जाएगा । | 
। माला का एक एक दाना शायक महान बन जाएगा ४ | 
1 प्रश बोले-“यह बात दे तो तयार शो,आउ। | 
जामवन्त-हनुमन्त को साथ साथ ले जाउ ॥ 
शीस नवाकर जब भरत होने गए तयार । 
| तब बोले इनुमाच्‌ से इस प्रकार सकोर-- [| 
| “मेरे हित जिसने राज्य छोड़ बनवास ग्रहण कर डाला या। || | 
| मेरा अनन्य आराधन कर सवस अपण कर डाला या॥॥ 














Ss SOE Se `) 
प्‌ es 3 4 ८७०१५ 


ST कलवा? 
(सा 194 श्व 


k 


ळक कळा सच 


R14 


४८ 
a 
ह| 
द 
~ 
शै 
३ 


$ भर ` Fos 
>A ds Gowers > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i i 3 


टू te * 
क + So TR 
म. > RST sy 
ow ie, SEN, 38-28 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
र छलल 


ह (२९) 2० लव इराकी वीरता & [ भौदास-या-चं्वा २४ 
| वह ही अब न्योद्वावर करता प्राणों को मेरे उपर है। 
| रक्षा का उसकी भार आज बजरङ्गो तेरे ऊपर है ॥” 
|] पवनतनय से कह चुके जब यों मन के वेत | 
| जामवन्त से तब लगे कहने करुणाऐन ॥ 
। फन्दे में-“नाग-पाश के जब सारा वानरदल झाया था | 
| तब मेघनाद को कर परास्त तुमने निज बल दिखलाया था ॥ 
| उस बल्न का उस कोशल का फिर जग को परिचय देते झाना। | 
| वन के तेजस्वी बच्चों को बन्दी करके लेते आना ॥' | 
| इधर राम-आज्ञा हुई दासों को स्वीझार। | 
उधर भरत भी झागए होकर शीघ्र तयार | 
आते ही बोले “भरत शीस नवा साहाद। 
| निश्चय होगा विश्व में कोशल का जयनाद्‌ ॥ | 
| जिसके हें जगपति रखवाले उत जन को भल्ला कहाँ भय है। | 
| त्रिभुवन में चोदइ लोकों में नवरूण्डों में उसकी जय है ॥ | 
| चत्री का हृदय उपगता हे रण में कुछ कर दिखब्लाने को। | 
| दे नाय, आज्ञा दो तुरन्त रघुकुल की जय में जाने को ॥ | 
. भरत चखाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाइ। | 
यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद ॥” 
हो प्रसन्न प्रभु ने कहा-“हे यदि ऐसी बात। 
हादिक आशीर्वाद हे मेरा यइ ही मात ॥ 
विश्व तुम्हारे चरित का गाएगा नित गीत | 
रघुवंशी, रघुवंश की होगी अन्तिम जीत ॥” 
' इतना सुनते ही किया दासों ने जय-नाद। . 
== सहित भरतबा साहाद॥ | -षले साथियों के सहित भरतब्यात्र साहाद ॥ 
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|| उत्तर-राम-वरित-संख्या ३ ] ५ खव कुश ढी वीरता ® 
| माण्डवीनाथ का रण-प्रयाण जग को भरमाए लेता हे । 
वह शान्त ढंग वह श्याम अङ्ग रघुवर को धोखा देता हे ॥ 
| वरकळ के प्री योगी ने पहना हे याज कवच खुलकर । 
जारहा शान्तरस शान्ति सहित इस समय वीर रस पे तुठकर॥ | 
| अस्तु शीघ्रता से वहाँ पहुँचे यह बलवान। | 
॥ जहदांबाठके खड़े थे खोचे हुए कमान॥ 
| देखा--कितने ही योद्धागए पृथ्वी पर शयन कर रहे हें | 
भीतर तो सब में जीवन है बाहर से सभी मर रहे हैं ॥ | 
| इत को देखा तो आहत था, आइत इत-सदश दीखता या । | 
| | कितने इत थे कितने आइत यह जोड़ नहीं लग सकता या ॥ | 
| वह शान्त विपिन की तपोभूमि सब ओर लाळ हो दमकी है। | 
उस लाली में हीरों जेसी शख्रों की देरी चमकी हे ॥ | 
मानो विपिनस्थलि ने ओहा-जब लाल दुपट्टा तारों का। | 
, तब युद्धपती ने पहनाया, यह गहना हीरकहारों का ॥ | 
दूसरी ओर यह भी देखा दो बच्चे धनुष चढाए हैं। ६ 
। उस अश्वमेध के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हें ॥ | 
| कटि पर कोपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूटा है। ह | 
।बल् से सब वीर घटा हें, छवि से सारा जग लूटा हे॥ | . 
 सरतरूपनद में गए--रिपु का भावविसार। | 
| भ्रममग्न होकर कद्वा-'धन्य युगल सुकुमार ॥ ४ 
| कोशलपति ने दण्डक-वन में ईश्‍वर की शक्ति दिखाई थी। | 
| चोदइ सहस्र निश्‍चर वध कर अवतारो कला बताई थी ॥ | | > 
" तुम भी इस रण में, कहने को वीरों का वंश हो रहेहो। | | 
& पर ज्ञानदृष्टि से दोनों ही ईश्वर का अंश हो रहे हो॥ | 





tee 



















श्र 


ee i 0३ पक? - ST” ह तट) पड 
CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized byeGangot न न © _ [ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| _ हृददयस्यढ में भरत के होता यह सन्दैइ । 
प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धारकर देह 

| लठळवबोले-“कुश घर चलो रण में रही न जान 

1. वैरी तो करनेलगा विरुदादली बल्ान॥ [|| 

| इम समझे थे केकेयीसुत-योगी हैं ओर शु भी हैं। ||. 

| यह केवल भम ही था भाई, वास्तव में अरत अगत हो हैं॥ | 

| पने भाता को राजा की क्‍या सुघड़ वीरता गाई है।| 

॥ बख्िहारी हे चतुराई की निबंडता सभी छुपाई है॥| 

| इम भी यह बात जानते हैं, खर-आदि उन्होंने मारे थे । | 

॥ पर तीन पेर पीछे हटकर चोदइ सइख संहारे थे॥ | 

| हे भरत, आप ही न्यायी बन कहदें यह न्याय कहाता है! | 

॥ रण में जो हटता तीन पेर, क्या वह योड़ा कहलाता है! | 

| हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं, सचशुव हैं दो दिन के छड़के। | 

1 पर गुरुषल से यह कहते हैं, तुम जीत नहीं सकते लड़के ॥ | 

| बळ है हममें वनदेवी का ब्रह्माण्ड हिला सकते हैं इम। | 

| विंप्याचल्ल ओर हिमालय को रेणा बना सकते हें इम ॥ | 

|  यदिबल्ञ हो, उत्ताह हो, तो बस आगेआउ। | 

| यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाउ ॥” 

| सुने भरत ने जिम सम्य लव के तीखे वैन। 

७ न. लगी चोट-सी हृदय में लाल होगए नन॥ | 

बोले-“बच्चो, उपर्थं क्‍यों करते वार्ता्लाप ९ 5: | 

ह | 'रघुकुळ का संसार में हे विख्यात प्रताप ॥ | 

/ | उपे क्या यही समझ रक्षा हे-बुई-सुई इन वाणों में ! व | र 

वती हम भी अंब ल शक्ति-कुछ छुपी हुई इनःवाणो में ॥” | | 


















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





] उतर-राम-घरित-संक्या ३] # लव कुश कौ वीरा # ४! 
| इतना कहकर शीमरतलाल वाणों पर वाण चलाः उ । 
। तब तीर इर से भी अपने वे रघुकुल-प्राण चछा उद्ये ॥ 

| अब नहीं समक कुछ सके अरत किसका शर किंघर जारहा है। 

| झपना ही शांयक टकराकर धपनी ही ओर आरहा हे ॥ 

। एक ही वाण के भीतर से-जब लाखों वाण निकलते थे । | 
| तब दीख न पढ़ता था दल में कितना के प्राण निकलते थे ॥ / 
। झाश्वय एक था खव के शर-जब घाव भरत के करते थे। | 
। तब क्या जानें-क्या माया थी वे घाव तुरत ही भरते थे ॥ | 
| निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण । 

तब खव ने इच मन्त्र पढ़ जोड़ा भीषण बाण ॥ 
इनुमत्‌ ने आते जभी देखा ऐसा वाण | 
हरा भरत को माग से तुरत बचाए प्राण॥ | 
| बल इसी तरह से तीन बार-जब जब छव ने यह वार किए। | 
बज्रङ्गी ने भी इसी तरह हर बार वार बेकार किए॥ | 
| कुश ने देखा कोई वानर लड़ने में वाधा देता हे।| 
| भेया के महा-शायकाँ से वह बचा भरत को लेता है ॥ | 
| बोलले-“बलिहारी हे वानर-रण का बाका योदा हेतू । | 
| वीरो को प्रथमपरीक्षा में उत्तीण महायोद्धा हे तू॥| 
| यदि इच्छा शख्र्ञात्र की हो तो चतुर चात्र आगे आजा । | 
॥ आचाय्यपरीक्ता की शिक्षा इम तपस्विया से लेता जा ७” | 

| इतना कहकर धनुष पर जभी चढाया तीर-- || 
| तभी सोव कुछ हृदय में ठहर गए कुश वीर ॥ | 
| बोले-“शस्नां से रण कएना वीरतर न समझा जाता हे ॥ | | 
॥ शर से वरी पर जय पाना शारीरिक बळ न ४. शता ३४ | | 
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[ थोरास-फथा-संछ्था १४ | 


| फिर-धनुष-वाण यदि ले हमने निःश्नों से संग्राम किया। | 
। क्या किया १ वीररण नहीं किया,कायर पुरुषों का काग किया॥| 
| इसलिए मल्लरण करने को अब अपना हृदय पुकार रह्दा। | 
॥ गो कीश, तुझे कुश कुश्ती को इस दड़ल में ललकार रहा॥” | 
॥ झबतोभश्रीबज्रङ्ग को लड़ना था अनिवार 
यागे बढकर मिद्गए वे रण के आचाय ॥ 
` क्षण में दोनों में थिड़ा मर्लयुद्ध घमसान । 
दाँव पेंच ऐसे पढ़े होते नहीँ बखान 
वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार । 
रावण से हारे नहीं यहाँ गये काणि हार 
बाँध लिया बजरङ्ग को कुश ने जब-ततकांल। 
| रण बोडा-“विजयी हुआ वनदेवी काळाठ॥ | 
| उव ने देखा-जब वीर कीश हाथों में कुश के आया है । | 
| चहुँ ओर पूँछ से अपनो ही अपना शरीर बँधवाया है ॥ | 
| तब कह उट्टे सुस्काकर यूँ-“क्या सुघड़ खिलौना पाया है। ६ 
| सन-पालन के बदले तुमको अब वानर-पालन भाया है ॥ | 
अच्छा थोड़ा आराम करो, में रिपुदल अमी हटाता हँ । | 
तुम कपि को आश्रम ले जाओ में घोटा लेकर आता हूँ ॥” | 
' खाची सेना पर इधर-लव ने धनु की डोर . 
कुश लेकर हनुमान्‌ की-चले कुटी की ओर ॥ 
कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुळ हानि । 
क्या जाने क्या बात थी दुख था ओर न ग्लानि॥ 
पूजा-घर के सामने था प्रिय पर्णनिक्रेत । 
दिया बॉध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत ॥ 















| तब पहुँचे कुश कुटी में परम इष के साथ । 

` पाता को शुरुदेव को सादर नाया माय ॥ 

। बोले-"गुरुवरणो हे बल से अबतक जय हमने पाई है 
|| जब-जब सेना चढ़कर आई तब तब ही मार भगाई हे ॥ ॥ 
पर एक बडा अवरज-सा दै-जो नहीं समर में आता हे | 
। बारण-प्रयोग परिवर्तित हो-सम्मोहन बनता जाता हे ॥ | 
| जिसको भी वहाँ देखते दें, वह पडा सृतक-सा मोच्छत है। | 
| चेतना किसी को नहीं, किन्तु प्रत्येक वहा पर जीवित है ॥ | 
 यूच्छा भी कुछ विवित्र-सी है, अबतक देखी या सुनी नहों । | 
। कितने ही दिन होगए किन्तु, है आँख किसी की खुली नहीं ॥ | 
| हत समय बहाँ छव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है । | 
| मेरे डारा श्रीचरषों में कपि एक पकड भिजवाया है॥' | 
॥ यहृञ्जुनकर शुरु ने कहा-'देर न अधिक लगाउ। 

झयाहर--िष्टाचार से यहा उसे लेआउ ॥" 

“ज्ञो झाज्ञा'-कह कुश जभी चले डारको ओर | 

| सीता ने गुरुसे रूह हो कुठ प्रम-विभोर¬ | 
| "ऋषिवये, नित्य में सुनती हूँ, बिह रहा समर योड़ागण में। | 
| यह भी आते हें समाचार, बच्चे जय पाते हें रण में ॥ | 
॥ पर यह अबतक हे विदित नहीं, किसने कठोरता ठानी हे । | 


॥ जो जूक रहा हे बच्चों से वह कोन नुपति बलवांनी हे ॥ 


| जब विनय आपसे करतो हैँ तो आप मोन होजाते हें। | 





CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection-Digiized वरली काय 
eS CS, १, ८727012274 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
प न च नत ,आ- 8३7 ४8227 28:00 7 १ ~>, 





PRAT TT TES DR 





5 






















2 


फ्ता ० [ औराम कला चरा रह 
| शुरु बोले--“धीरज धरो, घुलक रहा है जाळ! 
आज प्रकट होजायगा, छुपा हुआ सब हाळ ॥” 
इतना हो कह सके थे ऋषिवर नीतिनिंधान | 
| पइंचे कुश के सहित उसी समथ इनुमान ॥| 
| उस भक्तराज ने थाते ही वनदेवी को पहचान छिया। 
| ऋषि.कुटिया में भी बेरे ने निज जननी को पहचान लिया ॥ | 
| मारे का वह प्रेम-मिळन-लेखनी नही लिख सकती हे। | 
| शारदा वहाँ पर गूँगी है, रकटकी बॉँधकर तकती है॥ | 
|  'माँ-माँ' कहता हुआ जब गिरा चरण में ढाळ) | | 
` मेरे इनुमतः कह सिया चोक छठी तत्काल ॥ 
अचरज में हो रहे थे छुश-समेत ऋषिदृत्ह | 
` प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानन्द ॥ 
"रक्खा था जिसको छुपा, रख बनदेवी नाग | 
वही राम की प्रिया हे, यह सीता गुणधाम ॥” 
बोल उठे कुश “हें | वही हें यह अपनी मात-- 
| तो क्‍या सुत अवधेश के हें इम दोनों आत!” | 
| उरु बोले-हाँ ऐसा ही हे, तुम ही हो तुत अवधेशवर के। | 
| पह ही सीता हें-जिनके यश गायेंगे कावि प्रथ्वीभर के ॥ | 
| पेरे उस महाकाव्य में भी, देदीप्यमान यह ही तो हैं।। 
भ गाते हो जो विमळ चरित उसमें प्रधान यह ही तो हैं ॥ | 
ने हो स बन में मेंने यह रण रचवाया हे। | 
{ie सबको इस जगह बुलाया हे॥ | 
1 | तारि ना अब चलो समर के सम्मुख तुम। | 
/ प. व्य उपरे सम्सुख तुम ॥ | गादो रघुवर के सम्मुख तुम ॥ | 
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उत्तर-राम-चित-संर्ूपा ३ उ लघ छुश को वोरता | ( २९९ | ) ! 
। धन्वा को कुटिया में रखदो अब वीणा-वाण चलाना हे । | 
| एक ही बार में कोशल पर पूरा अधिकार जमाना हे ॥” | 
| यह कहकर छाप के सहित इश को लेकर साय) | 
| 








चले रणस्थळ को तभी मोद-ाहित युनिनाथ ॥ | 
उधर युद्ध में भरत ने किए एपाय अनन्त। | 
जीत नहीं खव को सके हुए मूच्छावन्त॥ | 
जाववन्त ने भरत का देखा जब यह हाल। [| 
दोड़े ढब पर वेग से भिडूने को तत्काल ॥ 
एक वाण हो से दिया-लव ने उड़ा तुरन्त । 
गिरे अयोष्या-सभा में हो मूच्छित अत्यन्त ॥ 
चेत हुआ तो सामने-देखे छीताढान्त । 
अति लज्जित होकर कहा-रण का सब रूचान्त॥ 
विवक्षा होगए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान । 

फिर देखे संसार ने-रण में शान्ति-निधान ॥ 
प्रभु से पहले ढब-निकट गए विभीषण भक्त । 
कहा-“व्यथ तुम किसलिए बहा रहे हो रक्त ? 







१ 
। 
3 


ea 2 1-2 206, 


| इस यज्ञ-खवावाले कर में यह धनुष न शोभा पाता हे। 


"वलिहारी” लव ने कहा-“धमवीर महाराज । 
| यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लाज ॥ 
तुम जिसके हो आधीन आज उसने यह पथ दिखलाया दै । 

तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शक्न उठाया हे । 
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| ङ्का का नाथ विभीषण यह देता हे नेक सलाह तुम्हें । | 1 
जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रण का क्यों हे उत्साह तुम्हें ॥ | 


॥ ऋषियों को ओर तपसियों को, कब त्रिय कम सुहाता हे॥” |. 
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| भाई के घातक | सागर झी इर जहर रो रही अबतक है । 
| तेरे ही कारण तो बङ्का परतन्त्र हो रही अबतक दै ॥ | 
| झो धर्मधरीण, सोच तो तू क्या किया है तूने जीवन में। | 


वचन-वांण से यूँ बिथ जभी विकभीषणशय । 
दोड़े अपनी गदा ले समझ सब अभिप्राय | 
किन्तु बीच ही में लिया लव ने रोक तुरन्त | 
एक वाण ही में किया उनको सूच्छावन्त ॥ 
उस समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ । 
लव भैया ने तब कहा कर कुळ नोचा माथ ॥ 


| “हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कशे की क्षा चाहता इ। | 
| थोड़े में सच्चा समाधान शङ्खा का किया चाहता इं ॥ | 
| रघुकुल के पति होकर तुमने घोले से बालि संहारा क्या ! | 
| सब भेद विभीषण से लेकर रावण-सा ब्राह्मण मारा क्यों ? | 
| थी शूपंणला तो नारि-जति फिर उसकी नाक कटाई क्यों ! | 
| सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चराई क्यों ! | 
| न्यायी राजा होकरके क्यों ऐका अन्याय किया तुमने? । 
| सीताः की अग्नि-परीचाली-फिर भी वनवास दिया तुमने? | 
|  सचमुच रघुवर रोपड़े, बोल उठे-“बल्िहार ! 

बच्चे, तेरी बुद्धि पर न्पोढाबर संधार ॥ 
उत्तर दू ? क्या उत्तर दूँ में ? बस मेरा कहना यह ही हे। 
गुण ओर दोष होते जिसमें वह ही तो चरित मानवी हे ॥ 

मानव-्छोला की हे, मानव का रूप दिखाया है। 
/ (अन्यया, धाम जो हे मेरा उसमें न प्रपञ्च न माया हे हाह है रा उसमें न भप न माया हे” | 





॥ मन्दोदरि अपनी रानी की यह दिखलाया हे शासन में !” | | 


CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





|| उत्तर-रास चरित-संर्या ३ ] # लब कुश दी बौरता # ( ३१) 
| लव बोले-“वेदान्त से जब कर रहे बचाउ 
तो माया यह कह रही धनुष वाण लेखाउ ॥ 
यह कह बालक ने जभी ताना तीर कमान । 
रघुपति ने भी धनुष पर लिया वाण सन्धान ॥ 
| तभी सुनी छुछ दूर से दोनों ने यह टेर। . 
॥ “सावधान! करना नहीं यह अनीति-अन्धेर ॥ ` 
| देखा कश इनुमार्‌ को साथ लिए साह्काद। 





















। ` वाल्मीकि आरहे थे करते ऐसा नाद॥ | 
| आते ही आते शुरु बोले-"हे लव, संग्राम बन्द करदो । | 
॥ कश की वीणा अब बोलेगी तुम अपना धनुषवाण धरदो ॥ | 
५ यह कहकर तुरत कमण्डल से कछ जल चिड़का इरइर करके । | 
, सारा रामादल जी उद्दा 'जय रघुनायक रघुवर करके ॥ | 
तब कश की ओर देख झुनिवर बोले “सन्देइ हरो बेटा। | 
| वीणा पर रहा सद्दा भी अब सोता-चरित्र कहदो बेटा ॥ | 
| झालज्ञाही की देर थो, तुर्त मिळ गया तार [| 
वैर-भूमि पर प्रीति की कश ने की शार ॥ 


#8 गाना $ 


ट्ट 

“झीराम-कथा को ओर लगत जब घाया- 

तो सार वहाँ खीता-चरित्र ही पाया॥ 
लु श्‍वर को श्रोभवधेश्वर ने सारा। 
भूतल पर से यों भारो भार इतारा॥ 
सचमुच नभ पर यसा तथ घस सितारा! 

जब रघुकुक्षपति ने राजमुकुट सरि घारा॥ | 
उस शासन ने जब जग को स्वग बनाया- हक 
तो खार वहाँ डीत'-सरित्र ही पाया॥९॥ _ है 
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ब बीरता # 


जिस समय प्रथा में चुरी आषना जागी। 
माङ्गलिक समय में पति ने पत्बी त्यागी ॥ 
उस समय हृदय में भबक रही थी णागी। 
क्त्य घम से. नहीं आभिनी सागी॥ 
मुनि वाल्मीकि ने धीरज जमी बधाया- 
तो खार बहाँ खीता-चरित्र ही. पाया ॥ २॥ 
वति-विरह-ञ्यथा में सहादुखी थी खोता। 
रटदी रहती थी राज राम’ को गीता॥ 
गुरुक्पा हुई तब जग ने देखा जीता। 
अन्यया देह फा ढाँचा मिलता दीवा ॥ 
गुरु ने खीता का खीता बास छुपाना | 
तो खार. बहाँ खीवा-चरित्र ही पाया॥ १॥ 
बनदेदी ने शुभ समय पुत्र षो जाए। 
गुरुवर ने उनछे छाब-कुश नाम सुनाण॥ 
[फर अश्यमेघ पर झबध उन्हीं को खाए। 
साम्राज्य खरा में बीणा ले गुण गाए॥ 
उस समय सभा में मदामोद जब छाया-- 
तो सार वहाँ खीता-बरित्र दी पाया ॥४॥ 
कुछ दिलों बाव, जव अश्व यज्ञ को धाबा । 


गुरु माया ने आश्रम की जोर बुलाया॥ 


बच्चों-ठारा जब सबका मान घटाया-- 


तो खाज इस तरइ पट यह प्रकट उठाया॥ 
`. मोहन! प्रसु की जब be सद्दा है माया-- 
* ' हो खार बहाँखरीता-चरित हो पाया ॥५॥४” 


बट 


vs ३ ७ > 





wd पक 


. [ भीराम-कथा-संख्या ९४ [ 
लाक्य | 
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सवोधिकार प्रकाशक के आधीन हैं। 
मूल्य ४४ नये पेसे । 
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स्रस्पादूक फा वक्तव्ये - 





RE WR 
ड्‌ पशन य्य गुड हल !क्कतन्याडा्तल्वाळळ 
पाठकगण, 


लीजिए “मोइन भइया” की यह चोथी पुस्तक । यह 
पुर्वक इस कथा-काव्य को अन्तिम पुस्तक है । 
“मइया” का लिखा हुआ “उत्तर राम-चरित' अब पूण 
होगया। यह कथा-काव्य कैसा हे, इसका निणय अब 
आप ही करंगे। या वह समय करेगा- 
जब इस ढक्क की समस्त पुस्तक इकट्री 
करके घतुर तुलेषा अपनी बुद्धि की 
तुला पर इन्हें तोलेगा। में अगर 
अपने सुख से यह कहुँ कि. 
“इख कथाकाव्य की 
चारों पुस्तकों में 
चरित्र-चित्रण, म 
भाव, भाषा द 
ओर ४. 





बणंन अद्वितीय ६,”--वो अच्छा नहीं विदित होगा; क्योंकि 
इसका : लेखक स्वयं मेरा अनुज-छोटा भाई-है 
में तो बस इतना धी कहकर इस वक्तव्य 

को समाप्त करता हूँ :-- | 


“सुरक्षित क्यों न बह होगा, बढ़ों को जिखपे छाया हे? 
दिठाई कम्य हे उसको, जिसे अपना बनाया हे॥” 


रामनवमी .. आपका अभिन्न -- 
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हमें भी तारो तो हम भी जाने । 
उबारा गजराज ग्राइ से है-- 
हमें उषारो तो इम भी जानें॥ 
हरा अहिल्या का शाप तुमने 
छ  सभिटाया शबरी का ताप तुमने | 
. हमारे भी शाप-ताप “भगवन 
आगर निषारो, तो इम भी जानें॥ रु 


निशाचरों PE र्यी < को 
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| सतवन्ती सीता की विजये 





जैसे ही कुश से सुना-वैदेही. वृत्तान्त । 

वीर भूमि पर सुधा-सम-बरस उठा रस शान्त ॥ 

च्मा माँगने को बढ़े-जब दोनों रणधीर। 

हृदय लगाकर--प्रेम से भेटे तब खुवोर ॥ 

पुत्रों का-निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार । 

सुरपुर से बरसे सुमन, गूंजी जय-जयकार॥ ४“ 
` लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप॥ ' | 
` कहा- अमङ्गल रण हुआ-आज माङ्गलिक रूप ॥ | 


| आशिष देने के लिए इन्हें--प्रत्येक हृदय उमड़ाता है । 
| अभिवादन करने को-इनका-खुकुल का दल उमॅगाता है ॥ 
| यह हार नहीं है, जीत हुई, अपयश के भीतर यश पाकर | 
' कोशल ने निज पर जय पाई, परिपूर्ण पराजय में आकंर॥ 
अब इसका निर्णय कोन करे, किसने यह युद्धस्थल जीता? | 
कोशल ने यह दोनों जीते, या बदले में क श्‌ कोशल जी जीता: ता? | 
या जीत, हार के बदले में परिणाम हुआ है मनचीता। है 
सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई 
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हे राम रमापति, मायापति, अब यह लीला संवरण करो। | 
साध्वी सतवन्ती, सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो ७” | 
रघुपति बोले-“सिया से पृथक्‌ न होगांराम। . | 
किन्तु करेगा नहीं वह-प्रजा-विरोधी काम॥ । 
संसार सहस्त्रों रूप रचे, पर सुझको डिंगा नहीं सकता । | 
राघव को-प्रजा-विरोधी नुप-न्रह्मा भी बना नहीं सकता ॥ | 
मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी सम्मति जनता की है।| 
बनवास वही दे सकती है, रनिवास वही दे सकती हे ॥” | 
वाल्मीकि जी कह उठे-'धन्य तुम्हें खुराज। | 
प्रबल पराकाष्ठा हुई, प्रजा-प्रंम की आज॥ 

मेरी तो सम्मति यही, करो न ऐसा काम । 
जिसके द्वार विश्व में--खुकुल हो बदनाम॥ | 
जनता के मत से हो विरुद्ध, राजा का चलना ठीक नहीं । | 
जब प्रजा. विरोधी हे तब तो सीता का रखना ठीक नहीं॥ | 
उस अन्न प्रजा ही का पहले--अज्ञान मियाया . जाएगा। | 
जिस दपण में भुँघलापन हे, उसको चमकाया जाएगा ॥” | 
` इतने ही में-सिंहवत गर्जे पवनङुमा ` 
“निश्चय श्रीसुनिराज का, हे अति उच्च विचार ॥ | 
में भी हटता से कहता हूँ यह भूटा दोष मिटाउंगा । | 
महलां में अपनी माता को-अपने बल से पहुँचाऊँगा ॥ | 
कानों के. द्वार सुनी-नहीं-आँखों देखी बतलाउँगा । | 
| उस बहके हुए अवधपुर को-साध्वी का ज्ञान कराउँगा ॥ | 
| फिर भी विश्वास न होगा तो-जनता से रण उन जाणगाः | 
॥ यद सहन शक्तिवाला ;इनुमत्‌ साक्षात रद्र बन जाएगाः॥ 
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। पृथ्वी आकाश विलोकेंगे=उस समय: घम इस सेवक का । |. 
चतुरानन, शंकर देखंगे-उस समय कमं इस सेवक का ॥ | 
3 तामसी प्रकृति का दुनिया से-अस्तित्व मिटाया जाएगा । 
| सद्गुण की सामग्री से फिर-संसार बसाया जाएगा ॥ 
4 यह जीवन सफल तभी होगा-यह आँख सफल तभी होंगी-- ६ 
सीतापति की वामाङ्गीः कोशल की सम्राज्ञी होंगी ॥' 
वचनां से बजरङ्ग के, दहल उग संसार । ' ' 
| हुआ विरोधी जगत्‌ में सहकारिता प्रसार ॥ 
| प्रण बालन्रह्मचारी का सुन, कपियों के हृदयं फडक उइ । | 
अनुमोदन को बच्चों के भी-तरकश में तीर खडक उड ॥ | 
| इतने पर भी- मायापति की-वह दिव्य मूति सुस्काती थी। | 
५ घटना की घरा बरसती थी, सूरज पर बूँद: न आती थी ॥ 
| अस्तु महासुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार 
बहुमत हारा होगया-निणय वहीं “विचार ॥ 
“कोशल आएँ मेथिली, लक्मणंजी के. साथ 
इधर चले पुत्रों सहित अवध अभी मुनिनाथ ॥ 
आज्ञापालन को बढ़े मुदित सुमित्रालाल। 
चले कुटी की ओर को-रथ लेकर तत्काल ॥  _ ६ 
.मुनिवर, सुतवर, भ्रातृवर सेनिकगए के साथ। | | 
चले इधर कोशलपुरी- कोशल के नरनाथ ॥ ' | 
` - भेदःभाव तज मार्ग में केहरि ओर इङ्ग | | 
॥  लबन्कुश को जाता निरल-हुए उन्हीं के सङ्ग र | र 23 | 
| प्यारों के प्यारे मित्रों ने--भ्रपर्ना का हवय ' नही बोः चोज] 
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| लवकुश का देल जब साथ चला तब ऐसा दृश्य सुहाता था। | 
| मानो सुर-सहिंत प्रेतदल भी--शिव के विवाह में जाता था ॥ | 
| वृताँ से. पक्षी. कहते थे--भेया जी लिए जारहे हैं। | 
॥ बिन राजा की सी रजधानी इस वन को किए जारहे हैं ॥”| 
1 फिर कहते थे- हम जान गए-यह आज. होगए कोशल के । [ 
| ब निर्जन से नाता केसा? युवराज होगए कोशल के ॥ | 
| भाई, कोशलपति से पूछो, वह न्यायशील कहलाते हैं।| 
| षेपूडे ओरो के. धन को-या इसी तरह हथियाते हैं ?” | 


| ! 5 प्रम-सहित आदर्सहित कर बहु भाँति उपाय । 
] :  लव-कुश ने लोगदिया--ज्यों-त्यों वह समुदाय ॥ 
॥ . . शुभ मुहूत में हुआ जब, कोशल-नगर-अवेश । 
पहले पहुंचा. अश्व वह पहुँचाने सन्देश ॥ 
छाया सत्य, सुगन्ध-सम, घर घर में तत्काल। 

|  वीणाघारी--बालके-हैं सीता के लाल'॥ | 
| पानीवाला विरा. यह--जब वर्षा से. लहलहां उठा ! | 
॥ पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा ॥ | 








| यज्ञस्थल. जानेवाला पथ-घेरा दर्शन के प्यासों ने।|. 


| हक बालकोंवाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों ने॥ | 
| ड विधानः से-स्वागत के ले. गए प्रधान रास्तों में । | 
| नएनातीत था इष आज--नर, नांरी, वृद्ध, बालकों में ॥ | 


[वर हलो की हार्दिक ह क अभिलाषा-होकर इस समय सफ़ल प्रकटी । | 
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| इस प्रकार करते हुए, सबमें सुल-सञ्जार । 
अश्वमेध की भूमि पर पहुँचे राजकुमार ॥ 
उधर दशकों को मिला अतुलित प्रेमानन्द । 
इधर होगया पूण; वह 'यज्ञकाय’ सानन्द ॥ 
रघुपति ने गुरुदेव से, कहा -जोइकर हाथ--- 
सेवक की कुछ प्राथना सुनिए-अब सुनिनाथ । 
| सानन्द यज्ञ सम्पूणं हुआ, अब एक सुकाय किया जाए । 
| शासन का भार ज्येष्ठ सुत को, शुभ दिवस विचार-दिया जाए॥ 
में वतमान निज जीवन में-पखितेन कर डालें क्रम से। 
सब रागों से लेकर विराग-अडुराग करूँ योगाश्रम से ॥ क्‍ 
गुरु वशिष्ठ कहनेलगे- हैं विचार यह ठीक । 
योगाश्रम का गमन हे पुरुषाओं की लीक ॥ 
श्रीगणेश कर, शीघ्र ही कर डालो शुभ काज । 
सीता भी लक्ष्मए-सहित, आती होंगी आज ॥ | 
जेठे को सिंहासन देना--वैसे तो उचित कहाता है। | 
| प्र, मेरे मन में एक भाव, रहरहकर उठता आता हे | 
| घर के जिन झगशें के कारण-दशरथ का सुरपुर गमन हुआ । | 
| दश्डकवन में छाया वसन्त, श्रीहीन अवघ का भवन हुआ ॥ || 
| उन फागरों का इस बार, राम, पूरा विचार रकसा जाए । 
॥ श्राताओं के पत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए॥ || | 
1 उनके भी दो दो बालक हैं, जो योग्य समक में आते व | | 
| इसलिए साथ में लवकृश के, उनका भी मान किया जाए। $ | 
1 साम्राज्य आठ भागों में कर, आगे न लिए दिया जाए” ७ 
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इषे सहित खुराज ने किया इसे स्वीकार 
॥ गले दिन आज्ञा हुई-जुड़ जाए द्र ॥” 
| प्रभ बोले प्रजावासियाँ से- शुभ अवसर आज सुहाया है 
॥ तुम सबके बल से-राघ ने संसारजयी पद पाथा हे॥। 
॥ अब यह इच्छा दे-पूर्व अवध इश को देटू यदि सम्मति हो। 
॥ लव को-यदि झाप उचित समझेंतो वह उचरदि शि का पति हो॥ | 
॥ गुणविदित भरत के युगल तनथ वैनामा का श्रीपुकल का । | 
| यदि सम्मति हो तो नृपति करूं, दोनों को दक्षिण कोशल का ॥ । 
लच्मणसुत चित्रफेतु-अङ्गद, पश्चिम कोशल के शासक हा। | 
| शत्रुहन-तनय मथुरा ही के-राजा रहकर संरक्षक हों ॥” | 
हुई प्रजा से एक ध्वनि-'है सबको स्वीकार न 
परिणत करिए कार्य में-प्रभ यह उचित विचार ॥” 
| होगई विसजन. राजसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर।| 
॥ तब किएनियुक्त सचिव, सहचर प्रभ ने कोशल सजवाने पर ॥ || - 
॥ आज्ञा दी- मेरी अवधपरी इस भाँति सुसज़ित होजाए। | 
भूमण्डल भी सकुचा जाए, सुरपर भी लज़ित होजाए ॥। 


| ` '' शैल गाना क 


भ 

है. अवघ हैं मुझको प्राण-ससान । 

ब जवनी जन्ममूमि है मेरी कोशक्षपुरी महान ॥ अषघ० ॥ 

FE कि र _ अन्त इषौ घरवी का खाकर -वता राम घक्षवान | 

| . [5£ौो पीकर सरयू फा हो जक्ष-पाया है सम्माव॥ अबध०॥ 

` ` _ इसरो घूरे में ज्ञोट-पोटकर--सीखा तीर - कमान । 

ही सात की गोदी सें पक्ष, हुआ आज श्रीमान ॥ अवघ० | 

सोहन'इज़ रज पर न्योझाबर अमरपुरी छबिखान । 

इसका नेह नहीं छूटेगा, झुरे इसी की आन ॥ अध० ॥! 


3 820: FN व र १ 
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| उत्तर-राम चरिव-संख्या ४ ] # खतवन्ती सोता ढी विजय + (१२ »f 
इधर राज्य अभिषेक का-होने लगा विधान । 

उधर कथा जो रह गई-लुनिए अब घर ध्यान ॥ 

रघुपति तो आए अवध, सुतों सहित सोल्लास । 

लक्ष्मण जी पहुँचे उधर, सीता माँ के पास ॥ 

कुटिया के बाहर, वृक्ष तले, देखा वनवासिनि केटी .है। 
जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही विरहिन केही है॥ 





तप से तपके काला वह तन सत्‌ का प्रकाश फेलाता था ॥ 
कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी। 
| दूसरी घार-बनवासिनि की, आंखों के हारा बहती थी ॥ 
| सम्मुख थे लक्ष्मण; पर आँं-लद्मण को देख न सकती थो । 
| आराध्यदेव का अचल ध्यान मन के मन्दिर में करती थो ॥ 
| देखा लक्ष्मण ने जभी माता का यह हाल। 

हुक मारकर, गिर पड़े चरणों में तत्काल ॥ 

उठी पुजारिन चोककर, ज्योंही ट्टा भ्यान! 
॥ देखा पग पर पड़े हें-श्रीलक्मण गुणखान ॥ | 
' बोलीं-' हें ! लक्ष्मण तुम केसे ? केसे आए ? क्या इच्छा है | 
दासी के लिए-अवध से क्‍्या-फिर आई कोई आज्ञा हे ? ई 
| कुश, हनुमत्‌ अभी अवधपुर में जो गए साथ ले गुरुवर को । ) 


| कुछ अचुचित तो न सुना डाला, उन दोनों ने अवधेखर को ? | | 
| बन में हो या प्रासादों में--सीता सवत्र उन्हीं की है। |. 


| यह ही भावना, यही पूजा, इस वेदेही ने सीली हे ॥ 
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oR जडमय ) विज | औरास- 
| लपएलाल ने जब सुनी व्यधित हृदय की बात । 





| यह परम पावनी दिव्य मूत्तिं, यदि भूले भी त्यागी जाती ।। 
॥ तो यज्ञसमय इसकी प्रतिमा, वामाज़ नहीं रखी जाती ॥ ६ 
| त्यागी थी सती शभ्यु ने जब तब कब वामाङ्ग बिठाया था। | 
| सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था ॥ | 
॥ जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है वह। | 
। निज भूल और निज करनी पर, खुलखुलकर अब रोती है वह॥ | 
( इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भाँति जगाया है। | 
॥ भवनों में नहीं, अयोध्या में, माता तुमको बुलवाया है ॥ | 


॥ पर सचमुच इस होनी हारा मेरा अनन्त उपकार हुआ । 


| कुटियाओं की दिनचयां ने, वन की एकान्त साधना ने-- | 
॥ रानी का भाव समाप्त किया तब प्रभु को पाया सीता ने ॥” | 
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बोले- रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ हे मात ? 
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' “दोष न दो कुछ अवध को”-बोलीं सीता मात- 
` “यह लीला जो कुछ हुई--थी होनी की बात ॥ 


आया सार सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ ॥ | 


देखी जब यह धारणा, यह अनुरक्ति अनन्य । 
गिरकर चरणों में लषण, बोले “माता धन्य ॥” 
अर ममग्न रह कुछ समय फिर बोले सोमित्र-- 


Sa < षृ 


` बाट जोइती है प्रजा, देर न झाप लगाये । 
. प्रभु को आज्ञा है यही-शीघ्र सियाजी आये॥” 





न. माहा! हे की हे आज्ञा ? प्रभु का हे आदेश ? 
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(३) 
कुछ रुककर बोलीं- एवमस्तु अब तो यह दासी बेबस हे । | 
। झज्ञाकारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस है॥ 
मन मन्दिर के आराध्यदेव, फिर सगुणरूप र दिखलाओगे ? 
! तुम यहाँ, वहाँ हो कहाँ नहीं! फिर युझे कहाँ ले जाओगे ? 
|| तुम कहीं न जाते झाते हो, में कहीं न जाती आती हूँ । | 
| केवल जग के दिसलाने को लो, फिर सीता बन जाती हूँ॥” | 
| यह कहकर उट्टी सिया-बाँघे बिसरे केश। | 


ग 



















] लवःङ्ुश-जननी ने किया-जग-जननी का वेश॥। | 
| बोलीं- गुरु की प्यारी कुटिया, लज्ञित हूँ, तुमे छोड़कर में । | 
| जीती है प्रीति जोड़कर तू , हारी हूँ. प्रीति तोड़कर में ॥ | 
| वनदेव, हृदय से तुम्हें न यह बनदेवी त्यागन करती है। | 
| यह तो वन ओर नगरपति की आज्ञा का पालन करती है॥ | 
| हे सृगशावकगण, गोवत्सो, तुमको न कभी भूलूँगी में । | 
| वन के जोवों का ध्यान रहे यह लव कुश से कहदूंगी में॥ | 
| है बिल्वपत्र, हे तुलसीदल ! हाथों से तुमको साचा है ॥ | 
| संसार पूजता रहे तुम्हे, आशिष यह ही सीता का है ॥” | 
| इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर। | 
| आश्रम शिष्या पर तजा, चलां अवध की योर॥ 
| जो अश्व कभी वन-सृग-समान जाति दिखलाई पड़ते थे। | 
| चलते थे नहीं, हिनहिनाकर लक्ष्मण के रथ से लड़ते ये ॥॥ 








NS EC 











| फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग नहीं समाते है ॥ | 
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| वे ही अब कोशल के पथ पर, बिन हाँके बढ़ते जाते हें। |. 
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। घोड़ों की डोर लषण जी पर, लक्ष्मण की रघुवर के कर है। |. 

| रघुबर की डोर बतादें हम ? उनके प्रिय प्रजाजनों पर है॥ | | 
| उस चलते हुए प्रकृतिस्थ में-जगदम्बा शक्ति सुहाती है। | 
| जो लीलामय की इच्छा से, जग को लीला दिखलाती है॥ | 
॥ पथ्‌ में भागीरथी का--लेकर आशीर्वाद। | 
| लषणसहित पहुँची सिया--कोशलपुर साह्वाद॥ | 
| स्वगीय शब्द करता बह रथ, इस भँ ति अवधपुर जा पहुँचा । | 
| मानो त्रेतायुग के भीतर, बरियाई सतयुग झा पहुँचा ॥ | 
| काई की नाई कोशल से, इट गईं व्यर्थ की वाधाएँ। | 
| कुहरे की तरह अयोध्या से, फट गईं व्यर्थ की वाधाएँ॥ | | 
। दशन के लिए प्रजामण्डल, इस भाँति आज उमड़ा उद्ा। | 
| मानो-फिर अपनी गई शक्ति, बरसों का रोगी पा उद्टा॥ | 
|  ज्योंही-लव केश ने सुना--अवघ आगई मात। | 
|. आाङ्चा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनो श्रात॥ ` | 
| कोशलपुर में भी वे बच्चे, चिपटे माता के चरणों में । | 
| नरनारि निरखते थे-बेटे लिपटे माता के चरणों में॥ | 
| माता ने भी बिहल होकर, गोदी ले लेकर प्यार किया । | 
| अपने इच्छा-बल के द्वारा, परिपूर्ण शक्ति-भरटार किया ॥ | 
 ॥ यह भक्तिभाव यह धर्मभाव, देखा जब अवधवासियों ने । | 
` | इच नया तेज कुछ नया पुण्य, पाया तब अवधवासियों ने॥ | 
` जहाँ विके थे-शुरु सहित, लव इश दोनों प्रतत | 


हा 
a ® के है > 
र 
* INE 
~ “प 
st 1 
क. रया 3 
को ERS 
h हो. त. 4 
806 ह . i 














Es 
hs 
०७, 














+ हज > pe र». i >” 45 चर ३ हट सा द्र 2 ४ [ s 
| सादर ठहराई गई --वहीं त 
ro है पव PO SAR) ५८ Dr ७ 5 Vet | जानको सा व | 
७4. 2 कक ४ Hn $s 54 न म न गक ४ व्‌ शः - f 
FES » श्व” कं टा | "ति ने + £ Hs, 
बानर h 


rR ३. 9° a fo 6) te ह न ज ९ | 
कं] ८» ह. SMI ae > pee | } सु / सं - & FES ES 
MS 4s दी १६५ सा रर] | _-_ र स वाद ge 
MOC 5: Re >> > ह नड. ६९. | य्‌ : श] uh” RC | हह , -.. 
SSSR ST “ry ४ हि १” ४ ह ~ भें अ + .» काड... F च 
Da थे हू * ५ प $ 1 श्‌ है Ne 
सहि 4 4 Q | हे fa Fr 


00% BY 
3 ५ हल ° 155 की * र 
७०- ऊ | s+ 4 वि न } १ . रि निज ha Es हु शः + है न > 
4 का » न र है है ४० आ. ® गे है # 
ey < i | \¢ A if हे ; न्‌ शक 
89%: ~ MEN “>. वष हे हे Eo ल «| त्‌ ¢ द्र कनी | छू " Cig - 
NTE SPN Ed VN 8 9 मक के २१ र्त § ` ९ | | हि ४ > FE ट 
न “अर a he Os, Ee hd 8120224 ह DD) क चि 3 fs ळी - > ° [द्‌ न्हे ह कहो £ 
88७... क या कल r+ ४5 RN, र 4 - कः > . . अर > ११ च्या ४ है हे य 9 - $ आ 4 १८ 2 
खाज > दी क. ढोक 3“ “Ni 6002" 2 > न SEH 
द”, हित कय ~ “PS eer ५ > ° 1 >- 
~ ५ शर ” न ४०६२३. > , PI A मा, + हे की Er 
THOTT > \ Tek et ON So तको || 
AAC < ~) yas 
IEE sree Nees) 


चि नव. > डु वि” कर: SITS "= - $ ६ क ] + 
१५ eS ॐ £ “Ft Tg Sy : ५ 123022. र FNS 
sr दि ५४२ न (> MAAR ASS | |» ८ 5. Se wa ग n Vara 1136 | >> FP eR 2) 10 करक ” 
Ce Abst NTS कि -0.. Mumukshu Bhawan Vara 1 JONECUION. DIgIZed Dy €Gaty रो 
hn कक 25 न Ty ०022. वून Lee ET कर ल: 
> bss SNS = p £ 


नर 









MR ~ 5 
2120227 
रि. वट "९ क 

शिर 

वार टा 





शे पु दर PE, TR 
ह |) ° ~ ५ 
~; शक ~~ 
° कड 4 अ. RP > 27 9०.१५ है. 4 s he 
8०७ आ” 


CC-0. Mumukshu Bhawan ५४ Collection. Digitized by eGangot 


॥ धन्तर-्राम-चरिव-स्ंश्या ४ ] # सतबन्ती सीता ढी विज्ञय # ( १६) ॐ 
है... © CC) कन हि न RENN) 


| देखा खगचाला के उपर सन्यासिनि सीता बेटी हें। ! 
4 अपने दोनों सुकुमारां को-समयोचित शिक्षा देती हें ॥ : 
| बच्चे माता को शिक्षा को हपट पर लिखते जाते हैं। : 
- अपने विशाल जोवनपथ को निष्करक करते जाते हें ॥ | 
| यह दृश्य देखकर शारद भी, उस समय वहाँ खो जाती है। ६ 
| ऐसी महान्‌ विदुषी माँ पर, बलिहारी हो हर्षाती है॥ | 
| भक्तों की टोली बोल उठी-जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें । 

दासों की टोली बोल उठी-जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें ॥ | 
॥। सीता ने-देखा जभी आता कोश-समाज॥ | 
बिठलाया आदरसहित पुनः पूववत्‌ आज॥ | 
 बोलीं- लव कुश ही के समान तुम सब भी मेरे प्यारे हो । ६ 
|| कतव्य-गगन की चादर पर सुन्दर चमकीले तारे हो॥ | 
। तुम सबको फिर सामने देख; यह वृद्ध हृदय हषोया है। || 
| विधना ने बिडुड़े बेटें से, माँ को फिर आज मिलाया है॥ | 
1 लव-कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपदा | 
| सुनो, सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सा | 
| लेते हो जन्म, प्राणियों को जो कार्यचेत्र में लाता है| 
| वह धर्म; प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहाता हे-- | 
| आगे चलकर, जब गुरु द्वारा, वर्णाश्रम घमं प्रात होता - | | 
॥ तब परता जीव गृहस्थी में, शिक्षा का कम समाप्त होता-- | व 
॥ 'कुल-घर्म' ओर फिर 'जाति-धर्म उस समय सामने ते दें। | _ 

क्रमशः समाज के सञ्चालक सामाजिक धम? सिखाते ते १ 8. Ng 
किर देम या विपे सल गणी के । |. 
| बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुस राणी - ही के॥ 
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परं सच्चा धर्म कोनसा है; यह नहीं समझता है ग्राणी। | 
थोड़े से जीवन में अपने-सब ओर भटकता है प्राणी ॥ | 
। में कहती हुँ-सुनि कहते हें-है सार यही श्रुतिवाणी का- | 
। पने स्वरूप का ज्ञान करें यह परम धमं हे प्राणी का॥ | 
। हम क्या हें? ओर जगत क्या है? क्यों आए हैं क्या करना है? | 
| क्या वस्तु यहाँ पर जीना है? क्या चीज़, यहाँ पर भरना हे ? | 
| सच्चिदानन्द कहते जिसको-उसमें हममें क्या अन्तर हे! | 
| इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है॥ | 
॥ जिस अबसर-आतमा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी । | 
| उस अवसर ही-सब घर्मो पर-पूर्णाथिकार करता प्राणी ॥ | 
1 इस कारण-नित सत्सङ्गति कर, सत्‌ का सवदा मनन करना । | 
| हे सब धर्मा कां सार यही-कुछ समय 'आत्मचिन्तन' करना ॥ | 
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बही सच्चा सन्यासी हे -- 
साया-मोह मिटाया जिसने, लालच, लोम हटाया बिसने--- 
| शुद्र आत्मपद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी हे । 
| सुख दुख को जो एक मानवा, जन्म-मरण फो खेल श्रानवा। 
| रोऽ सोऽहं रट दो जिसकी, षह हीं तो अविबासों है॥ 
| मोहून लोषन्प्रुं बहो है, सब धर्मों से युक्त बहो है। 
. ह भक्त कही है, युक्त वही है, निज पद का जो वासी हेत 
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\ ' उत्तर-राम-चरित-संर्या ४] ० खतवन्ती सीता फो विजय # 
सतक्षन्ती ने पालिया उधर पूण सम्मान । 
इधर राज्य-अभिषेक का आया दिवस महान॥ 
सब मग जगमग-जगमग सा या-मणि सुक्ताओं से मदा हुआ। | 
| था ऊच नीच का भेद नहीं, यह प्रेम भाव था बढ़ा हुआ॥ 
| वेदष्वनि विप्रवृन्द में थी, शर्त्रां के खेल चत्रियों में।| 
| आतिथ्य-कायं था-वश्यों का, सेवाअबन्ध या शदो में ॥ | 
| सङ्गल्ाचार के मधुर गीत नारी-सश्चुदाय सुनाता था। | 
|| चिरजीवी हो अपना राजा' नर-मय्डल सुदित मनाता था॥ | 
| धोधो ने धों बिठाई वह जग को-यराए देते थे। | 
| दाह्ो के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे ॥ | 
| उद्यान सकल रजधानी के-हो रहे सफल फळ फूलों से। | 
| रतिको के हृदय कूते ये उन्मत्त पवन के फूलों से ॥ | 
| तरय भी ले-लेकर उच्चा-आपे में नहीं समाती यी।| 
| 'जीवन स्वतन्त्रता का अच्छा', यह कहती बहती जातो यी ॥ | 
| जगपति-जगदस्या के समेत-जिस जगह प्रकाश दिखाता हे 
| उत कोशलनगरी का वर्णन-किप्त कवि से वर्णी जाता हे ? 
॥ कहना यह हे मिलन गई आज, जग की सुन्दरता कोशल को। | 
| शारद की प्रतिमा संहित मिखो-च्ी की आमा कोरा को॥ | 
1 स्वच्छता यहाँ तक थो-जिसका-सुरदख तक को भी ध्यान न या। | 
पृथ्वी क्या नभमण्डल पर भी स्याही का नाम-निशान न था ॥ | 
इघर अवध सब विध बना सुन्दरता का डो धाम । 
उधर पधारे महल में, अवधेशवर श्रीराम॥ § | 
अति उत्तम अवसर निरखकिया सिया काष्यान | 
| शक्तिस्रुपा जातक, र महा शक्ति-स्वरूपा जानकी, प्रकरी आहा मान ॥ | 
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प्रभु बोले- देवी, हुआ हरण धरा का भार। | 
असुरगणों का भी हुआ-पू्णंतया संहार ॥ | 
'जिस हेतु जगत में जाए थे वे कार्य पूणं कर डाले हैं। | 
| भक्तों पर जितने सङ्कट थे-क्रषशः समस्त हर डाले हैं ॥ | 
अब वक्षना है-पाकेत धाम करलिया कमं कमस्थछ पर । | 
भक्तों के हित-नानाचरित्र-दिललाये अबतक भूतल पर ॥ | 
अन्तिम आदर्श प्रजावाला, राजाओं छा दिखलाया हे । | 
कर दिया नारि का त्याग किन्तु नृपपद को नहीं गिराया है ॥ | 
वामाङ् तुम्हारी प्रतिमा रख, पत्नीन्रत भी दिखला डाला । | 
केसे निभते हैं धमं अङ्ग यह सब जग को बतला डाला॥ | 
अब अपना सत्‌ दिखेलाओ तुम, इस सूतल के प्राणीदळ को । | 
बतळाओ पातित्रत-गोरव,' भूप्रणइळ पर, भूमण्डल को ॥ | 
निज चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी में छय करलो | | 
संम्पूण होगई सन यात्रा, अब अन्तिम पथ भी तय करळो ॥” | 
`` "जो आज्ञा” कहकर हुई, वह अवि अन्तष्यांनत। | 
. तभी पधारे वहाँ पर श्रीसोमित्र सुजान ॥ | 
'बोले-“अभिषेक भवन भगवच्‌ जनगण से भर्ता जाता है। | 
इस समय आपका गुप्त जगह; रहना क्या शोमा पाता है॥ | 
गुरुदछ ाझणदख पहुँच गया, इम लोगों ही की देरो है। | 
अन्त्रोदल की भी मण्डल में दो बार ढग चुकी फेरी हे ॥” 
पह सुनकर प्रभु ने कहा-“ है यदि ऐसीं बात-- 
तो तयार होकर अभी बलता हुँ में आत ॥” 
[उपर पने रवर को लले ग | उधर 28 ih न लगे तयार । 
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(१९) 
नंग्रवासियोँ के नयन-तेरे होकर मीन। 
थाइ न पाईं-तो हुए रूपसिन्धु में क्लीन ॥ 

| कितने निर्मल, कितने पावन, कितने मन-मावन मुखडे हे । | 
|| द्रानो पृथ्वी पर आठ चन्द्र, रविवंशी होकर उतरे हें ॥ 

। केवल वनों हो का प्रकाश करता है नीचा नयनां को | ॥ 
` तिसपर नव रत्नों से मणिडत पहने हें बहुविध गहनों को ॥ || 
। सुहु हसन दशकों के मन को-वरियायी हथिया लेती है । | 
| चितवन-चहुँ ओर वितेरों को चुटकी में चोंका देती हे॥ | 
चालाक चाल पर मरते हैं, भोले उन, भोले सुखड़ों पर । || 
पर इम तो बल बळ जाते हैं उन कोमक्ष कोमळ चरणों पर ॥ 

इत प्रकार करते विजय, सबका ,हृद्यस्थान॥ || 

आए राज-माज में आठा रूपनिधान ॥ 

गूँज उठा दबोर में उसी समय 'जयनाद'। || 
| शागे बढ़ मन्त्रियों ने बिठलाया साह्ाद॥ . 
| तपसिन के बच्चों ने देखा सिंहासन आठ सुदाते हें। 
| जिनके समीप ही-दाएँ पर शुरु बेठे शोभा पाते हैं॥ 
| गुरु आसन ही से सटे हुए ये चार ओर तिहासन भी। | 
| जिनके पीछे थे मन्त्रोगण, निश्चर, वानर, पुर परिजन भी ॥ | 
| दूसरी ओर थे वाल्मीकि, उनके समोप सुनिमणडल या । 
सम्मुख शोभित था ब्राह्मणदल, जिसके पोछे चारणदल-था ॥ | 
पीछे की ओर तनिक ऊँचे थे मथ राजमाता के। | 
उन मथा के दाएँ बाएं-आसन थे पुर छलनाओं के ॥ 
मण्डप में चित्रकार श्रेणी थी निज मशों पर साज रही ही ने 


CC-0.M kshu Bhawan ४ 


गा 


BER SO COS SI (क २१०८-०५ NSPE er SIE HE 













Collection. Digitized by eGangotri । र ३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





be » 
211: AS 


निरख रहे थे यह घटा जब वे चतुर इमार | 
पाजा की जय' से तभी, गूँज उठा दर्षार ॥ 
देखा भरतादिक सहित, रघुराई, रघुवीर । 
धीरे धीरे आगए, उन मर्था के तीर ॥ 














मध्य भाग में-बन्दिजन पाकर प्रमु आदेश-- 
सभी उपस्थित जनों से कहनेलगे संदेश-- 
"सवमतो से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार-< 
देंगे कुश को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार ॥ 


तो निस्सङ्कोच प्रकट करदे वह अपनी इच्या शुरु जन में ॥. 
प्रजा सम्मिलित कण्ठ से बोलीं तभी पुकार 
“पिला निर्णय ही इमे- हे सब विधस्वीकार ॥” 
` तब कुश ने उठकर कहा “सुने सभी दर्बार-- 
कोशलपुर का राज्य हे-इमें नहो स्वीकार ॥ 
| जो जनता-जनप्रिय रोजा से-रानी का त्याग कराती हे । 
सतबन्ती के पावन संत पर मिथ्या सन्देह उठाती है॥ 


` [उस जनता को, गुरुकुछ ही से, इम दोनों शीस नवाते हें ॥ 


| चारा आई आधीन हुए ञ्यॉही चारों बच्चों पर ६ | 
| चहुं ओर हुआ यह आमासित, दुनिया में चार दिवाकर ६॥ | 
॥ ब्राह्मणदल ने वेदघनि की, सुरमण्डळ से जयनाद हुथा । | 
| राज्याभिषेक का उसी सगय प्रारम्भ कार्य साह्वाद हुआ ॥ | 


| पर इसके पूर्व अयोष्यापति, फिर निर्णय किया चाहते हैं। | 
प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हं ॥ | 
पिछले निर्णय से यदि कोई सन्तुष्ट न हो अपने मन में-- | 


जिसके विचार मम-भूख भरे, त्यागन की इद तक जाते हैं- | 
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न हा तावात 
| ऐसी रंगत के शासन को वह लेगा जो बढ़भागा हे । 
| हम दोनों तो उस माँ के हें जिसको स्वामी ने त्पागा है॥ 
| यदि माँ बनवासी हे जग में, तो बेटे भी बनवासी हैं। 
| सन्यासिनि के जाए बच्चे, वे जन्म-जात सन्यासी हें ॥ | 
| जबतक-माता का, नहीं होता उचित विचार । 

राजा बनना हे हमें, तबतक अस्वीकार ॥' 

नरदल में गर्जा जमी यों केइरी-किशोर- 

सन्नाटा-सा होगया-समामष्य चहुं ओर ॥ . 

उठे पदनछुत भी तभो रह न सके अब मोन-- 
| बोले-“सीता मात को, दोष ठगाता कोन! | 
| जिन आँखों ने सतवन्ती की--आमा देसी दे सङ्घा में। | 
॥ जिन कानों ने चत्राणी की गर्जना सुनी हे छड्ढा में ॥ | 
| जो अग्नि-परीक्षा की घटना, अवलोक चुके है आँखों से । 
| चे ही निणेय कर सकते हैं माता का चरित, प्रमार्णो से ॥ 
| उनका दावा हे निष्कलड, निदोंषिनि मातां सीता हैं।॥ 
| श्रीरामचन्द्र चन्द्रानन की अति पावन चारु चन्द्रिका हैं ॥ | 

इस पातित्रत का उदाहरण--हे नहीं की त्रयलोकों ह में। | 

महो में रहनेवाली ने रक्खा पति-धम अशोका में हे | 
प्रस्तुत कर दूँगा साची में-उस बन के पवन सिपाहों को। है 
आएंगे सूरज, चाँद उतर, देने के लिए गवाही को | 
शारद भी माता के विरुद्द-कर सकती कुत्सित घोष नहीं।॥ 
रह्मा दोषी हो सकता है, माता में कोई दोष नहीं ॥ 
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| ऐसी सतवन्ती का त्यागन सचमुच अति पाप दोगया है 


| यदि बदला इसका लेने को जगजननी शीक्ष उडाएगी 


भुजा उठा बोले तभी, वाल्मीकि सुनिराय-- 


| राज रहे थे निकट ही मिथिठा के नरराज ) . .. 
' बोल उठे-/झविल्म्ब ही” हाँ निर्णय हो आज ॥- - 
हे वशिष्ठ सुनिकी उचित अभी समाधि ढगायँ:। 

= भात हो, जनता को बतडाये॥ ॥ जो इब सच्चो बात हो, जनता को बतलाये ॥ 
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९५ ६ 
| “उससे पूछो माता क्या है-जो रही साथ में माता के।| 
| जिसने अपनी आँखों देखे वे दिवस अशोकवाटिका के ॥ | 
| यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जळ जाती | | 
1 यह राजसभा जो लगी आज-होकर सुनसान बदल जाती ॥ | 
| माता ने रक्खा पातित्रत, अपनी हड्डियाँ सुखाकर है। || 
| दूना क्या देखा भी न कधी, निशचर को इष्टि उठाकर है ॥ | 
| कब मिटता हे सत्‌ का प्रकाश, शङ्का की रज चाजाने पर १ | 
| होता हे चन्द्र नहीं मेळा, बादल आगे आज्ञाने पर ॥ | 


। । 
दुर्देव अवध के खेतों में अपयश का बीज बोगया हे ॥ | 
।| 


| सूरज काळा पड़ जाएगा, एस्वी--चोपड होजाएगी ॥ 
॥ पत्त प्ते की साक्षी हे, कण-कण दे रहा सफाई है। | 


.„ “में भी यहीं पुकारता--आज न्याय हो जाय |... | 
“बनदेवी जिसका नाम धरा, पुत्रीवत्‌ जिसको पाला है। | 
| बह जग में उजियाली हो तो-भाश्रम में भी उजियाडा है॥ | 
| भःयया शपथपूवंक कहता-शङ्का सम्पूणं हरूँगा में। | 
पुत्रो में मेरी दोष नहीं तप-बल से सिड करूँगा में ॥ १9 ६ 
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४] 2 सतवन्यी चोता की विजय « [रा 
| यह सुनकर बह्मषि ने, की समाधि से जाँच। | 
झूठ झाच में मिल गया, रहा साँच का साच ॥ 
तब आसन से खड़े हो, बोल उठे गुरुराय- 
। “शचुच सीता पर किया कोशल ने अन्याय ॥ 
| माथे पर अवधपुरी के यह--टीका हे एक बुराई का। 
| धोता दै आज उसे ब्राह्मण, पानी लेकर सच्चाई का॥ 
| सब लोक सुने सब लोग सुनें, तम हटा रवि-प्रभा उदय हुई । 
| 'तवन्ती सीता देवी' की इस भरी सका में 'विजय' हुई ॥" 
. रो उठी सारी प्रजा-था वह हादक क्लेश । : 
पानी-पानी होगया मानो अवध-प्रदेश ॥ 
बोले सब करते हुए पश्चात्ताप महान । 
| “पाता जी आए यहाँ करदं क्षमा प्रदान ॥ 
| ठुकराएँ भी वह, तब भी हम-ऊपर न उठाएं शोसो को 
|| इन्‌ छज़ित आँखों के जल से धोएंगे उन श्रीचरणों को ॥ 
| इम सब बडभागी आज हुए हममें उजियाडी आज हुई । 
| महं की महिमामयी मात फिर महडोंवाडी आज हुई ॥ 
| पबनतनय ने छठ तभी, किया इष का नाढ | | 
 बोले-'पूरा होगया .प्रण मेरा साहाद॥ | 
वांद्मीकि भी कह उठे-“गया हृदय का रोग । 
बनवासी का भी हुआ पूण आज उद्योग ॥' | 
राजकुमारों से कहा- अब न लगाओ बार। 
देते हें जो अवधपति करो उसे स्वीकार ॥” 
गुरु-समेत तर्षण उठा सारा. विभ्रसमाज। | | 
: पणं किया अभिषेक का रीति-पहितसब काज॥ | | 
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ताला र्‌ 


इस प्रकार विविष्न जब हुआ राज्य-असिषेक | 

तभी जोगिया वक्ष में झाई जोगिन एक ॥ 
बोढी-“प्रभु-पद-पङ्ज अ्रमरी,बन-चन हस कारण भटकी थी- 
अपनी आँखों यह दिन देले, बस यही लाखा अटकी थी ॥ 
फिर सूर्यवंश के गौरव को-'श्री' भी संभाल्कर रखनी थी | 
रघुकुल के राजमुकुट की मणि-जग में उजालकर रखनी थी ॥ 

इन्‌ बातों के साथ हो एक बड़ी थी बात 

जिसके कारण-विश्व में होती दिन की रात ॥ 
वीता से नहीं प्रजा का दल साझीं के दल से बढ़ता था । 
इतलिए सती-एण्डल सारा--बदले के लिए उबळता था॥ 
यदि उप्ती अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग प्रे-- 
तो अवघणुरों को गिनती कपा कल्पान्त प्रळय होती जग में॥ 
पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठण्डा पड़ जाता । 
उस आत्मघात के बदले में-सारा संार उजड़ जाता ॥ 
शाट्टावादीदल का विनाश-त्रस एक शाप पर रक्खा था। 
पर मेरी सहनशक्ति ने ही वह शाप रोककर रक्खा था ॥ 
अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई । 
में हुईं यहाँ की सम्राज, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई ॥ 

अबतक मोखिक बात थी भ्रम करने को दूर । 

अब आँखों से देखकर संशप कर दो दूर ॥ 

मां पथ्वी,यदि स्वामि तज पुरुष न निरखा ओर। 

तो तुम अपने गर्म में दो सोता को ठोर ॥” 

 गह्युनते ही फट गया तत्तण वह भूभाग । 









| ४ ] # खतवम्दी सोता को विज्य & (९) 
| पृथ्बी फुटते ही-उसमें से-सुन्दर सिंहासन प्रकट हुआ। 
| देवी-स्वरूप में दिव्य तेज--सांघी सीता के निकर हुआ ॥ 

धीरे-धीरे सब एक हुआ मिट गया भेद दो दो तन का । 
पथ्वी-प्रवेश प्रारम्भ हुआ या शक्ति-सहित सिंहासन का ॥ 









प्रभु ने दम्पति-प्रेम की फिर दिखलाई शान । 
दोडे-उस छवि की तरफ छोड़ सभा का प्यान ॥ 
बोले-"जाती हो कहाँ; तज राघव का साथ | 
यह कहकर उस मृति का, पकड़ा दाँया हाय ॥ 
उस काकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश । 
जय से 'सीता-राम' की गूँज उठा आकाश ॥ 
सुरगण ने दो दुन्दुभी, कर पुष्पाञजलि-दान । 
वेद भाट के रूप में, गा उड यह गान-- 


भ गाना क 





१--"'पतिघमा' प्रतिप्राणां पवित्रा पुण्यर्षादनीम्‌। 
मक्तत्बा बमो वयं सष, जानकी रासबल्क्षमाम्‌ ॥ 

२ सदीनां ये सदाचारो बथा प्रीत्या प्रदर्शित) 
चन्द्रिकां रामचन्द्रस्य जातकों रासबल्लभाम्‌॥ 

३-सम्पत्तौ च विपत्तौ च शा एकाम्रचेत सा \ | 
पालिता पतिभक्तिस्तां जानको रामपत्कषमाम | 

४-भूषणं कुलनारोणां जीवनं शक्तिजीबिनामू। हौ 
क्वम्रेयस्करो सौतां जांनकी रामवल्समाम | | 


र ७ लट BRM ss ee [ 
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CED 


जगदम्बा का हो चुका, परथ्वी-प्रष्य पयान | 

. मैहमार्ना ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान ॥ 
` नए शासकों ने-लिया कर में शासन-काज । 
अटक्ष होगया विश्व में--सत्य, धर्म का राज ॥ 
रघुवर भताथ सहित कर सरयू-तद बास | 

| जग से एक प्रहार का-ले बैठे सन्या॥ | 
| जो माया से बाहर होकर--अध्यात्म आत्मपथ लेता है- | 
| पर-हुख जिसको देता हे दुख पर-सुख जिसको सुख देता है-- | 
|| जो-अपनी ज्ञान-ररिभियों से-भूले को मार दिखाता है-- | 
|| अपना सुधार कर चुकने पर जो जन-सुधार को जाता है-- | 
_ ॥ वह ही सच्चा सन्यासी है, उसका ही जोवन जीवन है। [ 
| इतिहास-काग्य में सदा अमर रहता उल्का ही वर्णन है॥ | 
अवतार जगरपति ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया हे। | | 
| अब-अन्त समय,सरयःतट पर,चोया आश्रम दिखलाया हे॥ | | 


नित्य आत्म-मष्ययन या, नित्य साइु-सत्सङ्ग । 
ना सन्यांसी रुनाय छा था अंब यह ही रङ्ग ॥ 
८ जो र आता या वहाँ, उनके दशन-काज । 
| समझते थे आसपद, उसको श्रीरघुराज ॥ 








L) 
A 





“जबतक में बात करूं शुनि से तब तक तुम डारे ही रहना । 
॥ यदि कोई मिलने को आए-तो उसको रोके ही रहना ॥ 
|| यद्यपि आश्रम में रोक थाम अनुचित ही समझी जाएगी । | 

॥ परक्या करिए, इन मुनिवर की-हठ भी तो रखी जाएगी ॥ | 


i 
प्र 
१ 
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प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप । 
तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप ॥ 
आते ही उसने कृहा-“विनय चुने रघुराय। 
लेकिन-पुनने के प्रथम अन्तरङ्ग होजाय है 
यह सुनते ही हेड गए, भरत शत्रुहन साय । 
किन्तु ढछषण को रोककर-बोले श्रीरघुनाथ ॥ 


“जो आज्ञा” कहकर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान | 
तब तापस कहने लगा-“घुनिए दयानिधान॥ 


शुनि-चस्नों में यह धमराज सेबक रघुराज तुम्हारा 










| या यों कहिए ब्रह्माजी का, आपहुँचा यह हरकारा दै ॥ | 
| साकेत-्गमन की प्रशुवर के-मन में जो प्रकटी इच्छा है। | 
| उस इच्छा-बल ने पहुँचाया-भहा. के पात संदेशा हे ॥ | 


॒ , | 
तब एक दिवस-इच्छा करली-साकेतधाम को जाने की-- | 
नटनागर के पट की उतार-र्गस्थछ से इट जाने की ॥ | 




















ग 
= 
a , 79: | 
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i 


है 0६ | 


बस उसी संदेशे का स्वरूप-यह सेवक सम्मुख उत्पुक ; है | 
क्या कहे विधाता से जाकर? आज्ञा सुनने का इच्छुक दे॥ | | 





सुरवृन्द वहाँ पर-गिनता दे घड़ियाँ दशेत के पाने 





कमला भी राह देखती दे, कमलेश, आपके आने की ॥ | | 
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॥ मुस्काकर प्रभु ने कहा-“ हैं सब व्यर्थं अधीर । 
| पूएंकर चुका कायं सब जब यह मनुज-शरीर ॥ | 
| साकतवासियों से कहना दो दिन में वहाँ पहुँबता हूँ। [ 
| सारा कमर अपनी यात्रा का बस इसी समय से रचता हूँ ॥ | 
| मुझसे भी पहले-लद्मण की क्‍या कहूँ तबीयत उची है। [ 
| शेवावतार की इसीलिए--बस प्रथम यात्रा रखो हे॥ | 
| फिर भरत इत्रुइन के समेत, यह रामचन्द्र भी आता है। | 
| विधि का विधान यह ही तो है जो आता है वह जाता है॥ | 
| यह जन्म नहीं, वह मरण नहीं था इत्य एक जो पुण हुआ । | 
| होगया भूमि का भार इरण, रा्सदल का मद चूर्ण हुआ ॥” | 
| पूरा कहने भी नहीं पाए थे-प्रसु बात ॥ | 
वापिस आए झार से तक्षण क्षद्मण भ्रात ॥ 
कहा चोंककर राम ने-“ हैं | यह कपा हे ढङ्क ? 
दार छोड़कर किसालिए आज्ञा करदी अङ्ग 9” 
अनुज बोल उड-“ हुआरयो यह अनुचित कार्य | 
| रोक नहीं सकता खषण विधिका कुत अनिवार्य 
| इरे दुर्वासा कहते हैं “अषि-आज्ञा पाउन कर आओ । 
| इम मिलना अभी चाहते हे सन्देश इसी चण पहुँचाओ ”॥ | 
| अत्यन्त प्राथना की मेने, पर नहीं सुनी श्रीसुनिवर ने । 
1 का शाप युफे दे डाला क्रोधो मुनिवर ने ॥ | 
लाचार उन्हे ठइराकर में-आया कर्तव्य चुकाने को। 


“वे हारे पर हैं खड़े ने 
ग हुए प्रभुका उत्त पा जाने को ॥ 
अथबा दिख 
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तर राम वरित-संख्या ४ ) ७ सतदन्ती सीता फी विषय #श (२९) 
| धर्मशज जो खड़े थे वाना शुनि का धार 

प्रभु के इस करप को निरख इसे उहाका मार ॥ 

फिर प्रणाम कर, हुए वह चण में अन्तर्ष्यांन । 

| तब ल्लदमण से इस तरह बोले दयानिधान-- 
-सैया, विधना का ठिखा हुआ, मिटता हे नहीं मिटाए से। 
| होनी होकर ही रहती है, हटती हे नहीं इटाए से ॥ 
| सुन्ष्या को प्रायश्चित्त करो सरयू के रुचिर किनारे पर ॥ 
| साकेत पारो; पञ्चशत का तन तज 'स्वगदारे पर ॥ 
| मुझको मां यहाँ न रहना हे-पीछे से में भी आगा | 
| शत्रन भरत के साथ साथ, साकेतघाम दी जाउगा॥ 
अच्छा, थब दुर्थाषा ऋषि को-इस जगह बुलाओ आदर से 
| वे निढोषी हैं, यह सब क्रम बनकर आया था ऊपर से ॥ 

| जो आज्ञा' कहकर लषण चले नवाकर माथ । 
ुर्वाषा सुनि को तुरत लाये अपने साथ ॥ 
किया बेठने का जभी प्रभु ने प्रिय अनुरोध । 
तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा घूम्र-सा कोष ॥ 
बोले ऋषि-“अपराध को छमिये दयनिधान। _ 
| क्रोधरूप वेताळ ने नष्ट किया था ज्ञान ॥ ह 
| अब दर्शन कर इस श्रीमुख का, आ गया होश कुछ जन को हे। | 
| क्या किया, क्या कहा, पता नहीं हाँ खेद बहुत हो मन को दे।। | 
| प्रभु बोले-“वह सब जाने दो, होनी का एक इशारा था । | 
| इसलिए तुम्हे कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नही तुम्हारा था ॥ | 
अच्छा, कहिए क्या अ हे? किसलिए कृपा की हे भावच? |. 
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| सुनि बोले-“हस कार्य से आया हूँ सगवान--- 
॥ हम होगा के छिएभी हो कुछ जगह प्रदान ॥ 
| जप-तप करने के ठिए हमें, उत्तराखण्ड बस मिल्न जाए । 
| युग युग तक वह हों तपोभूषि हम तपस्वियो कीं कहलाए॥ 
| जो भी उपरांप जगत्‌ से हों-वे जाकर वहाँ निवास करे | 
| स्वच्छन्द वहां पर सन्यासी-पालन अपना सन्यास करें ॥” 
| प्रथु बोले-'शुनिचुन्द का हे सब जगह प्रवेश | 
| पचर क्या उनके लिए हे यह सारा देश ॥ 
| अबतक स्त्र रहे हैं वे-अब भी सर्बत्र रहेंगे वे। 
| पृथ्वी के कोने-कोने में-स्वच्डन्द सदा विधरेंगे वे ॥ 
1 पर आप आज्ञा देते हें, तो यह भी कार्थ करा दूँगां। 
| १त्तराखण्ड ऋषि सुनियो की तपथूमि प्रधान बना दूँगा ॥” 
| विदा होगए महासुनि, कहकर “जो आदेश | 
पुत्रों तक पहुँचा दिया, प्रभु ने यह सन्देश ॥ 
उसी दिवस दोपहर को बठे जब रघुनाथ | 
॥ शुरु वशिष्ट आए वहाँ भरतादिक के साथ॥ | 
आते हो श्रीगुरुवर बोले--'हे राम, छुपी अब कहता हुँ। | 
| बरसों ते बंधकर बन्धन में क्िप्तल्षिए अवध में रहता हूँ॥ | 
| भण सुजन यह कहते हें-उपरो हित कुर्म न अच्छा दै। | 
फिर भी मने जद्माजो की अबतक पाली यह आज्ञा है ॥ | 
कारण क्या था कहदू ? [जपते मेंने यह भार उठाया या? | 
रामावतार का छाभ मुझे चतुरानन ने बतलाया था॥ 
बस इसी डाम के हेतु रहा उपरोहित ही कहलाकर में। | 
हस श्याम मूति की प्रेम-अग्नि छाती में दवा-दबाकर में ॥ 
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ति उरार-राम-चरित-संख्या ४ ] # सतवन्ती सीता को विज्ञय # ( ३१ ) 
अब आज योग से देखा है-साकेत-धाम तुम जाते हो। 
| अपने इस वृद्ध पुरोहित को; बोलो ! क्या दान दिखाते हो! 
| बस यही वाहता हुँ तुमसे. यह हृदय तुम्हारा धाम रहे । 
„ || शोज्ञाय राथप्रय रोष रोम, इ रोमं रोम में राम रहे ॥' 
| . "एव्षस्तु' कहते हुए उइ प्रभु तत्काल 
गुरुवर के श्रीचरण में दिया शीश निज डाल ॥ 
इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर। 
| वात के शाप से तजते लषण शरीर ॥ 
| कोशल का बच्वा बच्चा तक, सरयू पर उस अवसर पटवा । 
| शेषावतार जब लय करने छाया जल के भीतर पहुँचा॥ 
| श्रीरामचन्द्र के साथ-साथ सीता माता का ध्यान किया। 
। ब्रह्माण्ड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया॥ | 
महापवं' अगले दिवस था सरय के तीर। 
नभ पर देव-समाज था जल में शीरघुबीर ॥ 
लषणल्लाल की भाँति ही,कर सियपति का ध्यान। 
भरत-शत्रुइनज्ञाल ने पहले किया पयान ॥ 
| “कुर जग के ज़रें जरे को अपना अन्तिम दशन देकर | 
| सम्पण प्रकृति को द्वारपर में आने का विमद वचन देकर ॥ | 
. | इस भूमण्डल के स्वामी ने भूमरंडल से प्रस्थान किया। | 
। अमरत्वदान इजुमत्‌ को दे, अपने को अन्तर्ष्यान किया ॥ | | 
| ठहर गए केजांसपति, केह इतना इतिहास. | | 
” बोले-“अब तो कुछ नहीं रक्‍खा मेंने पास ॥ 
' |  गिरितनये,अब 'इति' हुई,बहुत किया विस्तारौ ह 
` | ` राम अकथ हें, राम की गाया अस्य भपार। | ` 
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# सववन्धी सीवा को बिलय # ` 





( १९) [ शोराम-फया-सङ्या १५ | : h 


फिर भी क्रम से कह गयां में सम्पण चरिश्र। || 
जिसको सुनकर होगई तुम भी आजे पवित्र) || 
अब केवळ साकेत का शेष रहा है ध्यान'॥ ||: 
सुनो उसी को, भ्यान दे, हे यह ध्यान प्रधान ॥ 
साढेतधाम में जाते ही फिर सभा राब छी साज गह 
प्रभु सिंहासन पर दाणँ थे, शीता वामाङ्ग विराज गई 
सोमित्र राम के चरणों को--शत्रुहन समेत दबाते थे 
श्रीब्रतळाल निज हाथों से प्रभुवर को चवर इुल्ाते थे 


देववृन्द आए तभी, की आरती सप्रीत 
` 'मोइन' मीठे स्वरों में गुंज उठा यह गीत-- 


त्रै गाना ४ ६६ | 


खय  खोषापति राम, जय-जय खरीतापति राम, | 
अखिल-बिश्व के स्वामी,अखिक-विरव के स्वामी,षल-बुषि-छबि-रुणधास ॥ ` | 
जय जय-_-स्रीतापति रास ॥ | 
घाता जमी अधम घरा पर, करने फो संग्रा 
ले बबतार दयानिधि, ले अबतार दंयानिवि हरते दुःख तमाम ॥ 
ह कार पल बह लत बास 
न देते, ज - वाहत 
८ शो नगे पाँथों बाते, नंगे पॉर्यो धाते बरने हद र | 
| ल्य अब---स्रोीवाषति रामर | 
विषय बासना की. बेतरणी बढ़ती जब अविराम - 
9 तब तरणी बन जाता, तथ तरणी बन जाता, एक आपका नाम | 
| if Tp, ५8 ब्य शो राम ॥ | 
जय -सम-रयाम, राम, बन क्षक्षित, 
मोहन” के नयनों में 'मोहन' के ननों में बच्चो नयन जॉमितम ॥ 
 लय----द्जीवापति राम॥ | 
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घरों में एकादशो, पूर्णिमा आ 
हमारी रामायण और हमारे | के त्रत जानने के लिए बहन बेटि 
| का का काफी प्रचार देखकर | आपस में पूछताछ किया कठी ६ 


| हो ने उसी रजन और रूप की | उदे. राशिफल, दिशाशुद्ध आ 


। 
रु: 3 जानने को भो प्रायः आवश्यकः 
|| नकली किताबें छाप-छापकर मका- | हुला करती है। इन्ही जरूरतों 


8) क्षित करदी हैं। ग्राहक जब ऐसी | पूरा करने के लिए यद “थोरी... 
- | किताब घर छे जाता है तो पछताता इयामप्रेस का पत्रा” प्रकाशित कि: भं | 
{ है । ग्राहक को ऐशी थोखेबाजी | गया है। त 

से बचाने के लिए इम अपनी हर | चन्द्रमा कष किख राशि पर बदला ५ } 


किताव के ऊपर पंडितजी की तस्वीर | और मद्रा कब से कत्र तझ है-यह || 
देने लगे हैं जैसी कि इस किताब | भी इस पत्रे में दिया हुआ है । 10. 
` || पर आप देख रहे हैं । पछ के बदले घण्टे ओर मिहि ' | 
| जिन किताबों पर-'राचेश्याम' | दिए गए हैं । प० राधेश्याम जी; ! 
घेश्याम वाशिष्ट' या 'जे- | ज्योतिष की अनेक जानने | 
राघेश्याम? छपा रहता है, वह | घात भो पाठकों के लाभाथ इत 
हमारे यहाँ की नहीं हैं। इमारे | मे दे दी हैं। 
. 1 यहाँ की किताबों पर पंडितजी के | ऐसी काम की और उपयोगी चो; | 
की IE यह दस्त हैं । इन्हें | इर एक घर में रहना चाहिए र! | " 
| मूल्य केवल २० नए पैसे | | 


वलय पता ४- >> 
श्रीराधेश्याम पुस्तक लय 
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€| हमारी रामायण और हमारे 
. 6 नाटका का काफी प्रचार देखकर 
. 6 लोगों ने उसी र्ड और रूप: की 


जित करदी है ठः ग्राहक अंब. ऐसी 


अ घर हे जाता हे तो पहाता 


है | ग्राहक को रेषा. घोलेबाजी 


से बचाने के लिए अम अपनी 
किताब, के उपर पंडितजी की तस्वीर 
देने लगे हैं जेपी कि इस किताब 
पर आए देख रहे है । 

जिनं किताब पर- राधेश्याम 
या-“राघेश्याम वाशिष्ट या 'तजं 


._ है| राधेश्याम' ह 
ही के 


रहता है, वह 


नहों हें । हमारे 
डतजी के 


>| शरोर पुस्तकालय 


शी राथेदयाज रेस ` 
| रिक 


परो सें वक्ादशो, पूर्णिया आरि 
के बत जानने के लिए बहा देव्या 
आपस में पूछताछ किया काता ह. 
उन्हें राशिफल, दिशागूळ- ` आदि 


जागणे की भो भाव!) भाववसदता ! 


पूर करने के लिए यह “अंधे 


A 


गया है [६ ५: / 


पयासम्रेसं का. पत्रा” प्रकाशित किया |: "> 


यन्य कि, “18 SDN eT CSRS: 
बन gS = 
b+ 
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५ hs पद 


ट्स टा ८ 


भी इस पत्रे म दिया हुआ है । घड़ी | 
पल के. बदले घण्टे और मिनिट | | ति. 
दिए गए हैं ।. प० राधेइयाम जी ने | ) 7 


ज्योतिष: की अनेकं जानने योग्य 


बात २° प्राठद के लाभाथ इस पत्रे | | | 


में देद्दी है। . हि 


ऐसी काम की और उपयांगी चीज | भाळ 


मूल्य के.“ २० नए पेसे 
=. पता !- 
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इर एक. वर में रहना चाहिए || 





